अस्तावना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा 

के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रइन राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी 

में इस प्रयोजन के लिए श्रपेक्षित उपयुक्त पाव्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से यह 

माध्यम-परिवतंत नहीं किया जा सकता था। परिणामत+: भारत सरकार ने इस 

न्‍्यूनता के निवारण के लिए “वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली श्रायोग' की 

स्थापना की थी । इसी योजना के अ्रन्तगंत १६६६ में पांच हिन्दी भाषी प्रदेश्ञों में 
ग्रन्थ श्रकादमियों की स्थापना की गयी। 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्रन्थ- 
निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा श्रध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर 
रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्राय: सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाख्य-ग्रध्थयो का 
निर्माण करवा रही है। प्रकादमी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के श्रन्‍्त तक दो सौ से 
भ्रधिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम आशा करते हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तेयार करवायी गई है। हमें श्राशा है कि यह 
अपने विषय में उत्कृष्ट योगदान करेगी। इस पुस्तक की समीक्षा के लिए भश्रकादमी 
डॉ गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति श्राभारी है। 


(चन्दनमल बेद) (गोरीशंकर सत्येन्द्र) 
प्रध्यक्ष निदेशक 


परक्कथन 


मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजपूतों का एक श्नूठा ही स्थान रहा 
है । एक ओर तो कर्तेल टॉड ने अभ्रपनी वीर गाथाओ्रों द्वारा राजपूतों का जो चित्र 
प्रस्तुत किया है, उसके प्राधार पर वीरता और बलिदान में उनके समान भारत में 
झर कोई जाति थी ही नहीं दूसरी ओर ग्यारह॒वी भौर बारहवीं शताब्दी मे जिस 
सुगमता झौर तीव्रता से तु झ्राक्मणशकारियों ने भारत में सफलता प्राप्त की, वह 
हमें श्राश्वयंचकित कर देती है। यह विरोधाभास आज तक पहेली बना हुआ्ना है । 
फिर दिल्ली में तु्कों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों 
तक तुक॑ प्रफ़य़ान एवं मुगल शासक राजस्थान पर अधिकार जमाने का प्रयास करते रहे, 
परन्तु उन्हें निरस्तर श्रसफलता मिलती रही । वही राजपूत जो ग्यारहवीं श्रौर बारहवीं 
शताब्दी में भारत में तुर्कों का प्रवेश रोकने में पूर्णतया श्रसफल रहे, भ्गले साढ़े तीन 
सौ वर्षों तक दिल्‍ली सल्तनत झौर अफ़ग़ान एवं मुग़ल साम्राज्य के विस्तार को 
रोकने में सफल सिद्ध हुए, यह पहेली की दूसरी कड़ी है। तत्पश्चात्‌ सोलहवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध से मुगल शासकों ने इस विरोधी शक्ति को किस प्रकार शभ्रपनी सहायक 
शक्ति बना ली और इसके बल पर कैसे एक अपूर्व विशाल साम्राज्य की स्थापना की, 
यह उस पहेली को तीसरी कड़ी है। राजपूतों के इतिहास की इन उलभी गुत्थियों 
के कारण हमारा मध्यकालीन इतिहास झ्नभी तक पूर्ण प्रकाश में नही भा सका है ! 

राजपुतों के इतिहास पर प्रकाश डालने का जो प्रयास महामहोपाध्याय 
पंडित गौरीशंकर हीराचन्द झ्ोफा झौर पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड ने किया, वह 
प्रशंसनीय है; परन्तु उनके ग्रन्थ इतिहास की झाधुनिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं 
हैं। राज्याश्रय में लिखे गए इन इतिहासों से भी वही ध्वनि निकलती है जो ग्रुग़ल 
काल के राजकीय इतिहासों से निकलती है । हमारी स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राजपृत 
राज्यों के विलयन के बाद उनके पुस्तकालयों, संग्रहालयों एवं राजकीय पुूरालेखागार 
में संग्रहीत प्राचीन ग्रन्थों, सनदों, पत्रो तथा श्रत्य सरकारी काग्मजो को शोध 
कार्य के लिए उपलब्ध कराने की जो चेष्ठा की गई है, उससे प्रेरित होकर इस 
दिशा में कुछ इतिहास प्रेमियों ने प्रयाताा आरम्भ किया है। विभिन्न राजपूत राज्यों 
के इतिहास से सम्बन्धित ग्रन्थ भ्रव धीरे-घोरे प्रकाशित होने लगे हैं। परन्तु अभी 
बहुत कुछ अछूता पड़ा है । 

प्रयाग विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में सन्‌ १६५० ई० में इस क्षेत्र 
में कायं आरम्भ करने की एक योजना बनी। जिसके अन्तगंत विभिन्न राजपूत 
राज्यों के मध्यकालीन इतिहास को सुविधाजनक खण्डों में विभाजित कर उनका 


( से ) 


अध्ययन करने, श्रौर तत्परचात्‌ उन सब के श्राधार पर राजपूतों के मध्यकालीन 
इतिहास पर प्रकाश डालने को चेष्ठा भ्रारम्भ हुई । मिर्जा राजा जयसिह पर एक 
शोध-प्रबन्ध सतु १६५३ ई० में ही पुरा हो चुका था। परन्तु श्रर्थाभाव के कारण 
योजता की प्रगति धीमी रही । शोध-छात्रों के व्यक्तिगत प्रयास के फलस्वरूप 
जोधपुर राज्य के मुग़लकालीन इतिहास को पूरा करने का प्रयास भ्रंशत: सफल हो 
रहा है | महाराजा जसवरन्ताप्िह पर एक शोध-प्रबन्ध चार वर्ष पूर्व पूरा हो छुका 
हैं । यह शोध-अ्रबन्ध उसी का्य को आ्रागे बढ़ाने का श्रकिचन प्रयास है । 


जोधपुर राज्य के इतिहास में महाराजा श्रजीतास॒हू का राज्यकाल विशेष 
. महत्त्व रखता है! उसके जीवन का उत्थान एवं पतन एक रुचिकर विषय है । 
जसवन्तर्सिह के नि:सन्‍्तान मरने के उपरान्त जोधपुर में जो समस्या उठ खड़ी हुई, 
भौर शौरंगजेब ने उसे सुलझाने के जो प्रयत्न किये, उसका श्रालोचनात्मक श्रध्य- 
यन आवश्यक था। राठौड़ सरदारों तथा राजपूत शासकों के पारस्परिक सम्बन्धो 
की समस्या तथा श्रजीत्चिह का अपने बाल्यकाल के संरक्षक दुर्गादास के साथ किया 
गया व्यवहार सुक्ष्म अध्ययत्त की माँग करता था । अभ्रजीतर्सिह तथा सवाई जयसिह 
के पारस्परिक सम्बन्धों में जो उतार-चढ़ाव हुए तथा अजीतसिह ने मुग़ल राजनीति में 
सक्रिय भाग लेकर उस पर भ्रपना जो गहरा प्रभाव डाला, उसका सम्यक्‌ श्रध्ययन 
भी झ्रावश्यक था । अ्रजीतरसिह के दुःखद अन्त के कारणों का विवेचन जोधपुर राज्य 
के इतिहास की महत्त्वपूर्ण समस्या थी। इसके साथ ही इस काल में जोधपुर राज्य 
की प्रशासनिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति को भी प्रकाश में लाना आवश्यक 
था। इस शोध ग्रन्थ में लगभग सभी प्राप्य फारसी तथा राजस्थानी ग्रन्थों के 
आधार पर इन समस्या्रों को निष्पक्ष रूप से मुलक्ाते का प्रयास किया गया है । 


इस शोध ग्रन्थ के लिये राजकीय पुरालेखागार बीकानेर, अनुप सस्कृत 
लाइब्र री बीकानेर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, राजस्थान शोध 
संस्थान चौपासनी जोधपुर, पुस्तक-प्रकाश जोधपुर, सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी 
जोधपुर, जोधपुर प्रालेखागार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, तथा प्रयाग 
विश्वविद्यालय लाइब्रेरी से सामग्री एकन्र की गई है। इन सभी पृस्तकालयों के 
भ्रधिकारियों के प्रति में विशेष प्रनुगृहीत हूँ । । 


अपने निर्देशक डा. चस्द्रभूषण त्रिपाठी (रीडर, इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय) की में चिरऋणाी हूँ, जिन्होंने विषय के चुनाव से लेकर भ्रन्त तक सदैव मेरा 
पथ-प्रदशेत किया। उनकी श्रसीम अनुकम्पा के बिना यह कार्य पूर्णों होना सम्भव ते 
था। इनके साथ ही साथ इतिहास विभाग के भ्रध्यक्ष श्री ओ० पी० भटठनागर तथा 
अन्य सभी गुरुजनों ने समय-समय पर मेरी कठिनाइयों को दूर करके मेरे उत्माह को 
जिस प्रकार सम्वद्धित किया, उसके लिये मैं उन सबकी भ्ननुगृहीत हूँ ।राजकीय प्रालेखा- 
गार के निदेशक स्वर्गीय श्री नाथुराम खडगावत के प्रति में बहुत भ्राभारी हूँ। उन्होंने न 
केवल बीकानेर में मेरे निवास की समुचित व्यवस्था की वरत्‌-समय-समय पर मेरी सम- 


( ग) 


स्थाओं का समाधान भी किया। राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी के श्री नारायण पिह 
भाटी की भी मैं विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होंने उदारतापुर्वंक अपने पुस्तकालय की नामा- 
वली में न लिखे गये हस्तलिखित ग्रन्थों के अध्ययन की मुझे सुविधा दी शौर अपते 
संग्रह में से महाराजा श्रजीतर्पिह के चित्र के उपयोग की भी अनुमति सहर्ण प्रदाल 
की । जोधपुर के श्री बालमुकुन्द खींची ने मुझे अपनी व्यक्तिगत ख्यात के प्रध्ययन्न 
की सुविधा दी । इनके श्रतिरिक्त जोधपुर में श्री पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने 
समय-समय पर मेरी समस्याश्रों को सुलफाकर जो सहायता की, उसे में कभी नहीं 
भूल सकती । 


ग्रन्त में, में अपने पूज्य माता-पिता श्रीमती रामप्यारी बेदी तथा डा. 
अमरनाथ बेदी, भाई जितेन्द्र, सत्येन्द्र तथा देवेनद्र एवं भाभी कमला व निशि 
का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकती जिनके सहयोग एव प्राशीर्वाद के बिना 
इस शोध-प्रन्थ की पूरुंता भ्रसम्भव थी । इसका प्रकाशन मेरे पति श्री देशमित्र जी 
(लेक्चरर दयालसह कॉलेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय) की प्रेरणा एवं मेरी सास 
श्रीमती कृष्णा देवी तथा ससुर श्री भ्रतरचन्द जी के सहयोग से ही हो सका है । 


दिनांक १५ नवम्बर, १६९७३ मीरा मित्र 
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सत्य---राजस्थानी पेन्टिग्ज लेखक सत्य प्रकाश । 

सरन--प्राविन्शियल गवननमेन्ट आव दि मुगल्स । 
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सत्‌ १६७८ ई० में राजस्थान 

भारतवर्ष में २३ अंश ३ कला से ३० भ्रंश १२ कला उत्तर प्रक्षांश तथा 
६६ अंश ३० कला से ७८ अ्रंश १७ कला पूर्व देशान्तर' के बीच के विस्तृत प्रदेश 
पर बहुत समय पहले से ही राजपृतों का प्रभुत्त्त रहा है। इस प्रदेश में विभिन्न छोटे- 
बड़े राज्य थे, जिन पर भिन्‍त-भिन्‍न राजपूत वंशों का भ्रधिकार था। इन सभी 
राज्यों कै अपने-अपने नाम थे; परन्तु समग्र रूप से यह राज्य बादशाह श्रकबर के 
शासन काल से पूर्व कभी भी एक नाम से नहीं पुकारा गया । सच १५८० ई० में 
झकबर ने प्रान्तीय शासन का संगठन करते हुए इन राज्यों के कुछ भागों को संगठित 
करके “भप्रजमेर-सूबा' नाम दिया ।* 

उल्लिखित प्रदेश के प्रथम इतिहासकार कर्नेल टॉड ने इसे सर्वेप्रथम 'राय- 
थान' अ्रथवा “रजवाड़ा' नाम से अभिद्वित किया। यह नाम विभिन्‍न राजाओं अ्रथवा 
उनके राज्यों के स्थान का सूचक है । कालान्तर में अंग्रेजों ने सम्पूर्ण प्रदेश में 
राजपूत शासकों का आधिपत्य देख कर इसे 'राजपूताना' नाम दिया। धीरे-घीरे यही 
नाम इस प्रदेश के लिये प्रचलित हो गया । ३ 

राजपुताना के पश्चिम व उत्तर के भाग में जंसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर, 
उत्तर-पू्वें के भाग में शेखावटी व अ्रलवर तथा पूर्व-दक्षिण के भाग में जयपुर, 
भरतपुर, घौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा व भालावाड़ के प्रदेश हैं। प्रतापगढ़, 
बाँसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर के प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी भाग में हैं, पिरोही 
का प्रदेश दक्षिण-पश्चिम में और श्रजमेर मेरवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा तथा टोंक 
के प्रदेश मध्य में स्थित हैं ।* 

महाराजा जसवन्तसिह के श्रन्तिम दिनों में सन्‌ १६७८ ई० में राजपृताने में 
मारवाड़ राज्य के अ्त्तिरिक्त बीकानेर, ज॑सलमेर, सिरोही, उदयपुर, डूगरपुर, प्रताप- 
गढ़, बाँसवाड़ा, बूंदी, आम्बेर, किशनगढ़ व रतलाम के राज्य प्रमुख थे | इन राज्यों 
में विभिन्‍न वंशों के राजपूत शासक राज्य कर रहे थे । जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ 


१. इस्पीरियल भाग २१, ८२-३, ओझा, भाग १, ३, जसवन्तर्सिह १। 

२. आईन, भाग २, १२६ व २७३: सरन १२६-८; पूर्व ६७-८; जयसिह १३; जसवन्तर्सिह ६ । 
३० टॉड भाग १, १; ओझा भाग १, १-२; पूवं>६७-८ टि; जयसिहद १३, जसवन्तर्सिह १ । 
४, इस्पीरियल-भाग २१, ८३: ओझा भाग १, ४ । 


२ महाराजा अ्रजीतर्सित्द एवं उनका युग 


भौर रतलाम में राठौड़, उदयपुर, हुगरपुर, प्रतापगढ़ तथा बाँसवाड़ा में सीसोदिया, 
बूंदी व सिरोही में चौहान, प्राम्बेर में कछवाहा तथा ज॑तलमेर में भाटी वंश के 
राजपूतों का प्रभुत्व था ।* 
राजस्थान की उत्तरी सीमा पर मारवाड़ राज्य के ठीक उत्तर में स्थित 
बीकानेर राज्य पर इन दिनों महाराजा ग्रनूपसिह का शासन था । उसके पिता राव 
कर्णसिह को सन्‌ १६६७ ई० में बादशाह औरंगजेब ने चांदा व देवगढ़ के विरोधी 
राजाओं को दबाने के लिये दिलेर खाँ के साथ नियुक्त किया था; परन्तु उसकी दिलेर 
खाँ से पट न सकी । कर्णोसिह मुगल सेनापति की प्रवज्ञा करने लगा तथा उसके 
सेनिक लुटमार करने पर उतारू हो गये। उसके इस विरोधी व्यवहार से मुगल-- 
सम्राट असन्तुष्ट हो गया और उसने दण्ड स्वरूप रावकर्णों को गद्दी से हटाकर उसके 
पुत्र अनूपरसिह को दो हजार जात डेढ़ हजार सवार का सनसब और “राव की पदवी 
देकर २७ अगस्त, सव्‌ १६६७ ई० को बीकानेर का राज्याघिकार सौंप दिया। 
अनूपसिह ने आजीवन दक्षिण में रहु कर मरह॒ठों एवं गोलकुण्डा के विरुद्ध लगभग 
सभी युद्धों में जिस तत्परता और वीरता के साथ मुगल साम्राज्य की सेवा की, उससे 
प्रभावित होकर औरंगजेब ने सन्‌ १६७५ ६० में उसे महाराजा की पदवी देकर 
सम्मानित किया। सन्‌ १६७७-८ ई० में दक्षिण के सूबेदार बहादुर खाँ ने उसे 
शौरंगाबाद की देख-रेख का कार्य सौंपा था। उसकी अनुपस्थिति में बीकानेर का 
शासन यद्यपि विश्वस्त सरदारों के हाथ में रहा, तथापि गम्भीर समस्याओं के 
समाधान के लिये वह दक्षिण से ही निर्देश भेजा करता था। उसका विवाह मेवाड़ 
के राणा राजसिह की बहिन के साथ हुआ था शौर इन दोनों राजघरानों के पार- 
स्परिक सम्बन्ध श्रच्छे थे। मारवाड़ के शासक जसवन्तर्सिह की मृत्यु के उपरान्त 
१६७९ ई० उसके पुत्र भ्ज्ीतसिह के भ्रधिकार का अनूपर्सिह ने समर्थन किया था, 
जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जसवस्तर्सि हृतथा प्रनूपरसिह के पारस्परिक 
सम्बन्ध मेत्रीपुर्णों रहे होंगे ।* 
मारवाड़ राज्य के उत्तर-पश्चिम में, राजस्थान की पश्चिमी सीमा-पर स्थित 
जैसलमेर राज्य पर पिछले उन्तीस वर्षों से (सत्‌ १६४६ ई० से) भाटी वंश का 
महारावल श्रमरसिह राज्य कर रहा था। उससे तीन पीढ़ी पूर्व के शासक महारावल 
मनोहरदास की पुत्री का विवाह सन्‌ १६३६ ई० में मारवाड़ के महाराजा जसवन्त- 
सिंह के प्ताथ हुआ था। महारावल मनोहरदास के उत्तराधिकारी भाटी रामचंद्र के 
कुशासन एवं उहंडता से जसलमेर के सरदार प्रप्रसन्‍त थे शौर उन्होंने रामचन्द्र के 
चचेरे भाई सबल्सिह को निमंत्रण दिया । तब सबलतिह ने जसवन्तर्सिहु से सहायता 
माँगी ओर उसके सहयोग से जेपतलमेर पर भ्रधिकार कर लिया। इस उपकार के 
. ४. बोझा भाग १, ३। 
६. मआसिर (हिल्दी) ६०; ओझा भाग १, खंड १, २४४, २५४-२६०. २६३; पूर्व १२४-४; 
टॉड भाग २, १४६ | 


विषय-प्रवेश ई 


बदले में सबलसिह ने पोकरण का प्रदेश, मोक्ति राब चद्धसेन के समय से (सब्‌ 
१४७६ ई० मै) जैसलमेर के भाटी शासकों के भ्रधिकार में था, जसबन्तर्सिनह को 
वापस कर दिया ।” सन्‌ १६४६९ ई० में उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र पझ्मर- 
सिंह जैसलमेर का शासक हुआ । उसने पश्चिमी-सीमा पर बलोचियों का सफलता 
पृवंक दमन करके तथा उत्तर-पश्चिम में चन्ना राजपृतों* से भविष्य में विरोध न 
करने का लिखित आश्वासन लेकर अपने राज्य को सुहढ़ किया । सन्‌ १६५६ ई० 
में उसने पोकरण पर पुन: अधिकार करने का भी प्रयत्न किया, परन्तु महाराजा 
जसवन्तर्सिह ने राठौड़ सबलसिह तथा सुहणोत नेणसी के नेतृत्व में एक बड़ी 
सेना भेजकर उनका पीछा किया श्रौर जैसलमेर राज्य की सीमा में घुस कर लुटमार 
आरम्भ कर दी । तब बीकानेर के राव,करां ने इन दोनों राज्यों में मेल कराया । ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस युद्ध के बाद दोनों राज्यों में आपस में तनातनी चलती 
रही । ग्रमरसिह की महत्त्वाकांक्षा के फलस्वरूप जैसलमेर का बीकानेर से भी संघर्ष 
हुभा । जेसलमेर राज्य की पूर्वी-सीमा पर बीकानेर के कांघलोत जाति के राठौड़ 
ग्रव्सर उपद्रव किया करते थे । उन्हें दबाने के लिए अमरसिह के आदेशानुसार जब 
बीकमपुर के अधिकारियों ने उन पर झाक्रमण किया और बीकानेर की परश्चिमी- 
सीमा पर स्थित भज्कू नामक स्थान को लूट लिया, तब बीकामेर के शासक अ्रनुपसिह 
ने कांधलोतों को पूरी शक्ति के साथ जेसलमेर पर आक्रमण करते का आदेश दिया । 
परन्तु रावल अ्रमरसिह ने उन्तके आक्रमण से पूर्व ही बीकानेर के सीमा प्रान्तों को 
लूटना आरंभ कर दिया था । फलत: इन दोनों राज्यों में संघर्ष चलता रहा । प्रमर- 
सिंह ने पूृगल* तथा अपने राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित कोटड़ा व बाड़मेर के 
बाड़मेरा राठोड़ों पर भी अ्रपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया। इस प्रकार जेसलमेर 
राज्य की शक्ति इस समय काफी बढ़ गई थी । १ 


राजपूताना के दक्षिण-पश्चिम में, मारवाड़ राज्य के ठीक दक्षिण में स्थित 
सिरोही नामक राज्य पर पिछले लगभग चार पाँच वर्षों से (सम्भवतः सन्‌ १६७४ 
ई० से)) राव बेरीसाल शासन कर रहा था । राव बेरीसाल एवं उसके पूव॑ंबर्ती 





७. गहलोत राजपूताने भाग १,६७४-६, रेउ. . भाग १,१५७, २१७-८, जसबत्तसिह ३६, 
५८-६८ । 

८. टॉड (भाग १, २१०) ते लिखा हैं कि चन्ता राजपू्तों का उपद्रव उत्तर-पूर्व में हुआ था । 
चूंकि पश्चिम में बलोची उपद्रव कर रहे थे अत; उन्हीं के तिकटवर्ती स्थान पर उपद्रव 
हीना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । इसी कारण चन्ना राजपूतों का उत्तर-पश्चिम में होना 
स्वीकार किया गया है । ' 

६. पृगल जैसलमेर के उतर में तथा बीकानेर व मुल्तान के भध्य में स्थित है । 

१०. गहलोत राजपूताने, भाग १, ६७६-८; टॉड भाग २, २१०-१; रेड भाग १, २३१ टि; 
जसवन्तसिह १०६-७ । 

११. राव अखैराज की मृत्यु सन १६७३ ई० में हुई थी। उसके बाद कुछ समय के लिए 
उदयर्सिहू शासक रहा, तब बैरासाल शासक हुआ । (राज, गैजे, २४३) । 


है 


४ महाराजा प्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


शासक उदर्यास्ह का राज्य-काल विशेष महत्त्वपूर्ण न था। इनसे पूर्व राव भ्रखेराज 
के समय में सिरोही में चांदा तथा उसके पुत्र भ्रमर्रायह!* के विद्रोहों के कारण 
झ्ान्तरिक भ्रशान्ति बनी रही । इस कारण ग्रखराज ने पड़ौस के श्रन्य सशक्त राज्यों 
से श्रच्छा सम्बन्ध बनाये रखकर श्रपती बुद्धिमता का परिचय दिया । मेवाड़ के 
राणा जगतर्सिह ने एक बार किसी कारणवश अश्रप्रसत्न होकर सिरोही में सेना 
भेज कर लूट-मार करवाई तथा कुछ प्रदेशों पर श्रधिकार भी कर लिया, तो भ्खराज 
ने उससे संधि कर ली। ३० मार्चे, सन्‌ १६५९ ई० को उसने अपनी कन्या झानंद- 
कवर का विवाह मारवाड़ के; शासक जसवन्तर्सिह के साथ कर दिया। इस प्रकार 
सिरोही व मारवाड़ के सम्बध्ध मैत्रीपूर्णो रहे । फिर भी गृह-कलह एवं पश्रान्तरिक 
विद्रोहों के कारण सिरोही राज्य विशेष उन्‍नतति न कर सका । 3 


राजस्थान के दक्षिण में तथा मारवाड़ के दक्षिण-पूर्व में स्थित राजपुतों के 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राज्य उदयपुर पर राणा जगतसिह की मृत्यु के उपरान्त सन्त 
सन्‌ १६५२ ई० से उसका ज्येष्ठ पुत्र राजसिह शासन कर रहा था । राजसिंह दिखावे 
के लिए मुगल साम्राज्य के साथ श्रच्छे सम्बन्ध रखते हुए भी हृदय से सदेव उसका 
विरोधी था । अपने युवराज को बार-बार मुगल दरबार में भेजने पर भी जब वह 
पुर, माडल और बदनोर के परगने वापस न पा सका तब शाहजहाँ भ्ौर दारा 
का विरोधी हो गया। सब्‌ १६५७ ई० के उत्तराधिकार-युद्ध में राजपूत शासकों 
में केवल राजसिंह ही ऐसा शासक था जिसने औरंगज़ेब के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
रक्‍्खा। श्रोरंगज़ेब ने उससे पत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया था और 
भावी युद्ध में उसकी सहायता माँगी थी। इस सहयोग के बदले में शासनाधिकार 
मिल जाने पर उसने बदतोर तथा मांडल के परगने राणा को देना स्वीकार किया 
था। परन्तु राजसिंह ने धरमत के युद्ध में किसी प्रकार की सैनिक सहायता दी हो, 
ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । इस युद्ध में औरंगजेब की सफलता पर राणा ने भ्पना 
दूत भेज कर उसे शुभकामनाएं भेजीं । कुछ महीनों के बाद राणा का पुत्र पुल्तानसिह 
तथा भाई भरिसिह सलीमपुर नामक स्थान पर औरंगजेब से मिले और उन्होंने 
राणा की ओर से उसे तिहासनारूढ़ होने पर बधाई दी । श्रौरंगज़ेब ने भी ७ प्रगस्त, 
सन्‌ १६५८ ई० को राणा के मनसब में बद्धि करके बदनौर 4 मांडल के परगने उसे 
लौटा दिए और साथ ही उसे यह भी आदेश दिया कि वह श्रपने निकटवर्ती 





१२, राव अखैराज के पिता राजसिंह के प्रधानमंत्री पृथ्वीराज के पुत्र का नाम बांदा था। 
पृथ्वीराज का प्रभुत्व राजसिह के समय में बहुत बढ़ गया था और उसने अवसर पाकर राजा 
का वध करवा दिया था , बावक अखैराज को भी कठिनाई से बचाया जा सका। जब 
अखैराज शासक हुआ तो उसने पृथ्वीराज को मरवा कर अपने पिता की हत्या का 
2 हक । फलतः पृथ्वीराज के पुत्र चांदा द पौध .अमरमस्िह राज्य में निरन्तर उपद्रव 
करते रहे । 


१३. राज. गैजे २४२-३; जसबन्तसिह १०७। 


8॥ 


विषय-प्रवेश ५ 


हूँ गरपुर, प्रतापगढ़ व बाँसवाड़ा के राज्यों पर अपना भ्रधिकार कर ले । जब राणा 
ने इन राज्यों पर भ्रपनी सेनाएँ भेजीं तो, चूंकि वहाँ के शासकों के पास उसका 
सामना करने के लिए पर्याप्त सेनिकशक्ति नहीं थी, अ्रत: उन्होंने मेवाड़ की 
अधीनता स्वीकार करली । परन्तु वे मत ही मन राणा से श्रप्रसन्न हो गए और इस 
प्रकार इन राज्यों से राणा के सम्बन्ध बिगड़ गए | चू कि मुगल सम्राट से राजसिंह के 
सम्बन्ध मेत्रीपूर्ण थे, फलतः जब दारा ने उसे पत्र लिखकर सहायता का अनुरोध 
किया तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया । कहा जाता है कि किशनगढ़ की राजकुमारी 
चारुमती से बादशाह स्वयं विवाह करने का इच्छुक था श्रौर जब सच्‌ १६६० ई० 
में राणा राजसिह ने उससे विवाह कर लिया तो वह अप्रसन्न हो गया और उसने 
ग़यासपुर व बसाड़ नामक दो परगने उदयपुर से निकाल कर देवलिया के शासक 
महारावल हरिसिह को दे दिए। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जब औरंगजेब 
ते कुछ घ॒र्मं बिरोधी श्राज्ञाएं प्रसारित कीं ओर मन्दिरों को ध्वंस करने का आदेश 
दिया तो राणा ने कई मत्दिरों की मूर्तियों को अपने राज्य में प्रश्रय देकर हिन्दू 
धर्म की रक्षा की । फलत: राणा व बादशाह के सम्बन्ध बिगड़ गए। परन्तु उक्त 
घटनाओं के बाद भी राणा का पुत्र लालसिह बादशाह से कई बार मिला श्र 
ग्ररिसिह बिना किसी रुकावट के श्राद्ध के लिए गया नामक तीर्थस्थान को गया । 
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ १६७८ ई० के आसपास मुगल सम्राट और 
राणा के सम्बन्ध मेंत्रीपर्ण रहे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं श्राया। 
जोधपुर राज्य के साथ भी उसका मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। सन्‌ १६७६ ई० में जब 
राणा ने राजसमुद्र नामक तालाब की प्रतिष्ठा की तो उसने महाराजा जसवन्तर्सिह 
को काबुल में हाथी, घोड़े व वस्त्र भेजे । सन्‌ १६७८ ई० में जब जसवन्तर्सिह की 
मृत्यु हुई तब उसके बाद उसके नवजात पुत्र श्रजीतर्सिह को राणा ने अपने राज्य 
में ग्राश्रय दिया । यह उसके मेत्रीपूर्ण व्यवहार की पुष्टि करते हैं |) ४ 


राजपृताने के दक्षिणी भाग में डू गरपुर, प्रतापगढ़ श्रौर बाँसवाड़ा के राज्य 
थे मेवाड़ राज्य के दक्षिण की शोर स्थित डूगरपुर राज्य का शासन पिछले 
सत्रह वर्षों से (सन्‌ १६६१ ई० से ) महारावल जसवन्तसिह के हाथ में था । 
सन्‌ १६५८ ई० में जब औरंगजेब से अ्रधिकार पाकर राणा राजसिह ने डूगरपुर 
पर आक्रमण किया था तो जसवन्तरसिह के पिता महारावल गिरिधरदास ने मेवाड़ 
की श्रधीनता स्वीकार करली थी । पिता की मृत्यु के उपरान्त जसवन्तर्सिह ने भी 
प्रपने पिता की ही नीति का अनुसरण किया ओर मेवाड़ से अ्रच्छा सम्बन्ध रक्खा | 
ग्रन्य राज्यों से भी उसके सम्बन्ध मेत्रीपूर्ण रहे ।१* 


१४. मेवाड़ १५६-१६३; ओझा भाग २, खंड १, ५३४-५४३२ व ५४६-७;: गहलोत राजपृताने 
भाग १, २५००४; पूर्व १९१०-२३, ११२, ११५॥ ११०, १२४ व १३०; जसवन्तसिह १४१ । 


१५. ओझा भाग ३, खंड १, ११३-७; गह्य॒ल्लोत राजपुताने भाग १, ४१२-३ । 


्ृ महाराजा अंजीतर्सिहु एवं उनर्का युँगे 


डूगरपुर से पूर्व की ओर देवलिया-प्रतापगढ़ का राज्य था, जहाँ महारावल 
हरिसिह की मृत्यु के उपरात्त सत्‌ १६७३ ई० से उम्तका ज्जेष्ठ पुत्र प्रतापसिह 
शासन कर रहा था। उसके पिता ते सन्‌ १६३३ ई० में बादशाह शाहजहाँ से 
प्रतापगढ का अ्रधिकार प्राप्त किया था और शाही सेना के सहयोग से ही जब वह 
अपने राज्य की शोर गया तो राणा जगतर्सिह ने चुपचाप अपनी सेना वहाँ से 
हटा लीं। सन्‌ १६५८ ई० में भौरंगज़ेब ते पुनः यह राज्य मेवाड के अधीन कर 
दिया | हरिसिह इससे बहुत अ्प्रसन्‍न हुआ परन्तु राणा का विरोध करते की 
शक्ति उसके पास नहीं थी, श्रतः वह चुप रहा। केवल दो ही वर्ष बाद बादशाह ने 
ग़यासपुर व बसाडु नामक दो परभने उसे वापस कर दिए। इस प्रकार मेवाड 
व प्रतापगढ़ के शासकों के पारस्परिक सम्बन्ध कभी सौहादंपूर्ण न हो सके झोर 
पह स्थिति प्रतापसिह के शासन-काल में भी ज्यों की त्यों बनी रही | परल्तु 
जोधपुर, जयपुर व बीकानेर के शासकों से प्रतापसिह ने अच्छे सम्बन्ध रक्से । 
उसके समय में प्रतापगढ राज्य की शक्ति एवं समृद्धि में पर्याप्त वृद्धि हुई ।१६ 

प्रतापगढ़ राज्य के पदिचम में राजपुताने के बिल्कुल दक्षिण में स्थित 
बाँसवाड़ा राज्य पर सन्‌ १६६० ई. से महारावल कुशलसिंह शासन कर रहा था । 
प्रतापगढ़ राज्य की ही भाँति बाँसवाड़ा राज्य भी कभी मेवाड़ के भ्रधीन रहा और 
कभी स्व॒तन्त्र । सन्‌ १६५६ ई. में जब औरंगजेब से शाहीं अधिकार पाकर राणा 
राजसिह ने बाँसवाड़ा पर आक्रमण किया तो महारावल ने दो लाख रुपया, एक 
हाथी, एक हथिनी, व दस गाँव देकर सन्धि कर ली। परलत्तु उसके उत्तराधिकारी 
कुशलसिह ने मेवाड़ के प्रभुत्व की उपेक्षा करना झ्ररम्भ कर दिया । उसे दबाने के लिये 
राणा ने सन्‌ १६७४ ई. में एक सेना भेजी । कुशलसिह इस सेना का सामना न कर 
सका और बाध्य होकर उसे. मेवाड़ की श्रघीनता स्वीकार करनी पड़ी | मेवाड़ से 
मुक्ति पाने के लिए उसने धीरे-धीरे बादशाह को प्रसक्च करने का प्रयत्त किया शौर 
सुश्रवसर की प्रतीक्षा करता रहा । सन्‌ १६७९ ई. में भ्रवसर पाते ही उसने औरंगजेब 
से बांसवाड़े का भ्रधिकार प्राप्त कर लिया । मेवाड़ राज्य से सदेव तनावपूर्णं स्थिति 
बनी रहने के कारण इस राज्य की विशेष उन्नति न हो सकी । १७५ 

मेवाड़ के पूर्व में स्थित बूदी के हाड़ा वंशी शासकों ने आम्बेर के कछवाहों 
की भाँति भ्रकबर के समय से ही मुगल साम्राज्य के साथ मंत्री-सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया था । इन राजाशों ने निरध्तर मुगलों की सेवा कर सम्मान प्राप्त किया शौर 
झपते राज्य के गौरव को बढ़ाया । बू दी में पिछले बीस वर्षों से (सत्र १६५८ ई. से) 
भावसिह शासन कर रहा था। उसके पिता राव छत्रसाल ने औरंगजेब के साथ 
दक्षिण में रह कर विभिष्न युद्धों में श्रपती वीरता एवं स्वामरिभक्ति का परिचय दिया 


१६. आोझा भाग ३, यंढ ३, १३१, १४३-४, १५४, १५५-८ व १७७; गहलोत राजपूताने 
भाग १९. ५९२-४ । 
१७--कोश्ा भाग रे. खंड ९, ६४-६ व १०४-५: गहलोत राजपूताने भाग १, ४६८-६। 


रैक 


विधय-प्रवेश डे 


था । शाहजहाँ के ध्न्तिम दिनों में जब उसके पुत्रों में उत्त राधिकार के लिए संघर्ष 
आरम्भ हुआ तो छत्रसाल न केवल ओऔरंगज़ब की श्रवज्ञा करके शाहजहाँ के पास 
चला भ्राया बर॒त्‌ उसने औरंगज ब के विरुद्ध दारा को सक्रिय सहयोग भी दिया और 
सामूगढ़ के युद्ध में मई, सत्‌ १६५८ ई. में दारा की ओर से युद्ध करते हुए उसकी 
मृत्यु हो गई । छत्रताल के इस विरोधी श्राचरण के कारण औरंगजेब ने उसके 
उत्तराधिकारी भावसिह को स्वीकार नहीं किया और शिवपुर के गौड़ राजा आत्पाराम 
को बू दी पर आक्रमण करने का श्रादेश दिया । परन्तु बूंदी के सरदारों ने परस्पर 
मंत्रणा करके झात्माराम का विरोध किया और उसको ने केवल बूंदी से ही भागना 
पड़ा वरन्‌ शिवपुर में भी उसका पीछा किया गया और वहु॒ भागकर औरंगजेब की 
दरण मे चला गया | उसकी अ्रसफलता का समाचार पाकर बादशाह ने भावसिह को 
बूदी का शासक स्वीकार कर लिया । सतु १६६७ ई, में उसे मुश्रज्ज्म के साथ दक्षिण 
भेजा गया, जहाँ उसने कई युद्धों में वीरतापृवंक भाग लिया झौर जसवन्तर्सिह की 
मृत्यु के केवल तीन चार वर्ष उपरान्त औरंगाबाद में सन्‌ १६८२ ई. में उप्तकी सृत्यु 
हो गई। उसकी एक बहिन कर्मावती का विवाह छत्रसाल के जीवन-काल में ही सन्‌ 
१६३७ ई. के लगभग महाराज! जसवच्तसिह से हुआ था ।05 


मारवाड़ राज्य के उत्तर-पूर्व में राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित कछवाहों 
का आम्बेर राज्य इस समय तक यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुका था। मुगल सत्ता की 
छाया में घीरे-घीरे पनपते हुए इस राज्य को भगवन्तदास, मार्नावह तथा मिर्जा राजा 
जयसिह ने इतना समृद्ध एवं शक्तिशाली बना दिया था कि वह भ्रन्य राजपूत घरानों 
की ईर्ष्या का कारण बन चुका था। परन्तु इप्के चरमोत्कर्ष के दित लगभग पूरे हो 
चले थे । मिर्जा राजा जयसिह के अन्तिम दो वर्ष दक्षिण-युद्ध में बीते जहाँ उसे अपने 
कोष से एक करोड़ से भ्रधिक रुपया लगाकर भी केवल सामरिक विफलता, निराशा 
तथा मुगल सम्राट भश्रौरगजब का श्रसन्‍्तोष ही मिल सका। अपनी अ्रसफलता के 
गहरे धक्के को वह सहन न कर सका और सन्‌ १६६७ ई. में उसकी मृत्यु हो गई । 
उसके उत्तराधिकारी राभसिंह पर शिवाजी की झागरे के बन्दीगृह से भगाने का पहिले 
ही सन्देह हो चुका था। फलतः आआम्बेर पर दुदित के बादल मंडराने लगे थे, वैभव 
व समृद्धि का स्वणंयुग समाप्त हो छुका था। यद्यपि रामसिह को चार हजार जात 
तीन हजार सवार का मनसब मिला हुन्ना था फिर भी मुगल राजनीति में भ्राम्बेर 
धीरे-घीरे अपना महत्त्व खो रहा था। रामसिह का जीवन श्रपने राज्य से दूर तथा 
मृगल राजधानी से दूर झ्ासाम तथा श्रफ़गानिस्तान जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में ही बीता । 
झाम्बेर की इस हीनावस्था से इसके प्रतिद्वन्द्दी ज्ञोपपुर के शासक महाराजा जसवन्त- 
सिंह को प्रपना प्रभाव बढ़ाने का भ्रच्छा श्रवसर मिला था, परन्तु इस अवसर से वह 





१५. टोंड भाग २, ३७४८-१३६०; जसवत्तसिह, ३६ । 


ध महाराजा श्रजीत्सिह एवं उनकां युग 
कोई विशेष लाभ न उठा सका। सम्भवतः वह भी मुगल सम्राट औरंगजेब का 
सन्देह-भाजन हो चुका था। श्राम्बेर का भविष्य पूर्णतया अंधकार में था|) * 
मारवाड़ के पूवं, राजपृताना के मध्य में स्थित किशनगढ़ नामक छोटे से 
राज्य पर पिछले बीस वर्षो से (सन्‌ १६५८ ई. से) महाराजा मानसिह शासन कर 
रहा था। अपने पिता रूपसिंह की ही भाँति मानसिह भी श्राजीवन मुगलों का 
सहयोगी बना रहा । श्रौरंगजु ब ने सत्‌ १६५८ ई. में अपने सिहासनारोहण के समय 
उसे तीन हजार जात, तीन हजार सवार का मनसब दिया था। उसने दक्षिण के 
विभिन्‍न युद्धों में भाग लेकर मुगल साम्राज्य की यथा-शक्ति सेवा की थी | 


राजपूताने की सीमा से बाहर बाँसवाड़ा के पूर्व में रतलाम नामक छोटठा-सा 
एक श्र राजपूत राज्य था। सन्‌ १६५८ ई. में यहाँ के शासक रत्नसिह की मृत्यु हो 
जाने के बाद यहाँ उसका पुत्र रामसिंह शासन कर रहा था | सन्‌ १६५६ ई. में जब 
अवध सूबे के भ्रन्तर्गत बैसवाड़ा प्रदेश में बेस राजपूतों ने उपद्रव किया तो बादशाह 
ने बहादुरखाँ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना उधर भेजी । रामसिह भी इस सेना में 
नियुक्त था। उसके बाद सत॒ १६६४ से १६६७ ई. तक उसने दक्षिण में रहकर 
मरह॒ठों तथा बीजापुर के विरुद्ध किए गए विभिन्‍न शाही ग्ाक्रमणों में भाग लिया । 
सन्‌ १६७८ ई. में वह पुनः शाहज़ादा मुश्रज्ञम के साथ दक्षिण की श्रोर गया श्रौर 
जब बादशाह का मेवाड़ से युद्ध छिड़ गया तो शाही श्राज्ञा पाकर शाहज़ादे के साथ 
ही वह दक्षिण से लौटा। जोधपुर का महाराजा जसवन्तर्सिह्‌ उसका ताऊ था ।र* 
श्रतः उसकी मृत्यु के बाद रामसिंह ने श्रौरंगजेब के पास श्रपने वकील से प्रार्थना 
करवाई कि शिशु राजकुमार श्रजीतर्सिह को जोधपुर का राज्य दे दिया जाए। इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि मारवाड़ एवं रतलाम के शासकों के पारस्परिक सम्बन्ध 


काफी घतनिष्ठ थे ।* * 

इस प्रकार महाराजा जसवन्ससिह की मृत्यु के समय लगभग सभी राजपुृत 
राज्यों से मारवाड़ राज्य के सम्बध्ध अच्छे थे। इन राज्यों में से बूंदी, सिरोही व 
रतलाम के राजवंशों के साथ जसवश्तरसिह का पारिवारिक सम्बन्ध था। उदयपुर के 
राणा राजसिंह ने जसवन्तसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी को प्रश्नय 
देकर तथा बीकानेर के भ्रनूपसिह ने भजीतसिह को राज्य देने के लिए बादशाह से 





१९, पूर्व, १२९७-२८; टाड भाग २, २८८ | 

२३०, पूर्व, ११७; प्राचीन राजवंश, ३७३-४ | 

२१. रामसिंह के दादा महेशदास का पिता दलपत जोधपुर के शासक मोटाराजा उदयसिह का 
चौथा पुत्र था । इस सम्बन्ध के अनुसार, उदयर्सिह का पोता ग्रजसिह व महेशदास आपस 
में भाई-भाई थे । चूंकि महेशदास आयु में कुछ छोठा था, अत; उसका पुन्न रतनसिह, 
गजतिह के पुत्र जसवन्तर्सिह का चचेरा भाई लगता था। (रतलाम, १६ व १०६) इस 
प्रकार जसवन्तर्तिह् रतनसिह के पृश्न रामसिह का ताऊ था । 

२२.  रतलाभ, १६२-२२३, पू्े, ११७; प्राचीत राजवंश ३९५। 
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प्राथना करके जोधपुर राज्य के प्रति झ्पनी सदभावना का परिचय दिया। शेष राज्यों 
में से इगरपुर, प्रतापगढ़ व बाँसवाड़ा के राज्यों के साथ भी मारवाड़ राज्य के 
सम्बन्ध श्रच्छे थे । केवल जैसलमेर के साथ जसवन्तर्त्तिह की तनातनी हो गई थी । 
सन्‌ १६५९ ई. में जब जेसलमेर के रावल अमरसिह ने पोकरण छीनने का प्रयास 
किया था, उस समय से इन दोनों राज्यों में मेल न हो सका था ॥ 


सन्‌ १६७८ ई. तक लगभग सभी राजपुत शासक मुगल सम्राद की शक्ति 
एवं सामथ्यें से परिचित हो चुके थे भौर उन्हें विदित हो गया था कि मुगल साम्राज्य 
से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना ही उनके राज्य के लिए हितकर है। फलत: बिना 
किसी विशेष कारण के वे झौरंगज़ेब से अपना सम्बन्ध नहीं बिगाड़ता चाहते थे। 
उदयपुर के राणा राजसिंह एवं बादशाह में उत्तराधिकार युद्ध के समय से ही मेत्री 
थी । बीकानेर में औरंगजेब ने पिता को हृठाकर पुत्र को शासक बनाया था, फलत: 
झनूपर्सिह ने दक्षिण में रहकर निरन्तर मुगल साम्राज्य की सेवा की । बूदी में 
ओऔरंगज्षेब ने यद्यपि नियमित उत्तराधिकार का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया 
परन्तु वह॒ सफल न हो सका और उसते वास्तविक उत्तराधिकारी को ही शासक 
स्वीकार कर लिया। तब बूंदी के शासक भावधिह ते भी, किशनगढ़ के राजा 
मानसिंह तथा रतलाम के राजा रामसिह की भाँति दक्षिण के युद्धों में शाही सेना 
की ओर से अपूर्व वीरता दिखाई, और जयपुर के रामसिंह ने झासाम व श्रफ़गानिस्तान 
में रहकर मुगल साम्राज्य की सेवा की । भ्रन्‍्य राज्यों ने भी औरंगज ब के साथ 
मेत्री-पुर्ण सम्बन्ध रखा । 

प्रशासनिक दृष्टि से कुछ राजपुत राज्य पिछली लगभग एक शताब्दी से मुगल 
साम्राज्य के अंग माने जाते थे। अकबर ने सन्‌ १५८० ई. में उन्हें संगठित करके 
अजमेर सूबे का निर्माण किया था। परन्तु इन राज्यों की स्थिति साम्राज्य के श्रध्य 
प्रदेशों से तितानत भिवत थी । साम्राज्य का एक अ्रंग होते हुए भी ये अपने आरान्तरिक 
प्रशासन में पु स्वतन्त्र थे । मुगल-दरबार से निकट सम्पर्क रहने के कारण इन 
राज्यों की शासन-व्यवस्था पर मुगल शासत प्रणाली का प्रभाव धीरे-घीरे बढ़ता जा 
रहा था | लगभग सभी राज्यों में उस्ती प्रकार के कर्मचारी नियक्त होने लगे थे, जिस 
प्रकार मुगल शासन पद्धति में हुआ करते थे। शासक व सामन्‍्त के पारस्परिक 
सम्बन्ध में कुछ परिवर्तत हो गया था ओर पहले की सी भाईचारे की भावना उतनी 
नहीं रही थी । * , 

व्यापार व वारिज्य की दृष्टि से राजपुताना महत्त्वपूर्ण था। खनिज पदाधथों 
में ताँबा प्रचुर मात्रा में मिलता था। इसी कारण नागौर व रखथम्भोर में टकसालें 
थीं। ताँबे के अतिरिक्त लोहा, चाँदी, अभ्रक, जस्ता व सीसा थोड़ी बहुत मात्रा में 
पाया जाता था। नमक राजस्थान की प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी। नमक के उत्पादन 





२३, प्रशासन सम्बन्धी विस्तार के लिए देखिए अध्यायाय ९, खंड १। 
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के लिए साँभर भील प्रमुख थी। सुरत व खंभात मुगल-काल के प्रमुख बन्दरगाहं 
थे | इन स्थानों के लिए राजपूताना से होकर जाने वाले मार्ग भे। इस कारण 
राजपूताना में भी व्यापारिक लेन-देव चलता रहता था। घुंगल सम्नाट्‌ बहुधा अजमेर 
जाया करते थे। उनके साथ बड़ी-बड़ी रेनाएँ व हरम होते थे तथा वे काफो लम्बे 
समय तक वहाँ रुका करते थे । शाही माँगों को पूर्ति के लिए वहां बाजार खुल जाते 
थे | इस प्रकार स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता रहता था । १४ 

सन्‌ १६७८ ई. तक सामाजिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए थे । 
प्रकबर के समय से ही कुछ राजपूत कन्याओ्रों का विवाह मुगल सम्राट व शाहजादों 
के साथ होने लगा था | आलम्बेर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर के राजवंशों की 
कत्याएँ मुगल हरम में जा चुकी थी। इन वेवाहिक सम्बन्धों के कारण राजपूत 
सुगलों के निकट सम्पर्क में श्राए। न केवल राजपुत राजाओं को वरनु उनके 
सम्बन्धियों को भी मुगल सेवा में नियुक्त किया गया। उन्हें राज्य में विभिन्‍न पदों 
पर नियुक्त किया गया, उच्च मनसब दिए गए तथा अन्य सुविधाएं भी दी गई । 
प्रकबर ने अश्रपने अ्रंगरक्षक भी इन्हीं में से नियुक्त किए थे। इससे राजपूतों के 
सामाजिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। मुगल-दरबार उनका आदर्श बन 
गया था। वे उसी का अनुकरण करते थे। फारसी भाषा का मुगल-दरबार के पत्रों 
में भ्रधिकाधिक प्रयोग होने लगा था। इतना ही नहीं, राजकीय वेश-भूषा तथा 
ग्राचार-विचार पर भी मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते लगा था ।*४ 

साहित्य के क्षेत्र में यद्यपि बारहठ नरह॒रिदास ने भक्ति प्रधान रचनाओं द्वारा 
घाभिक साहित्य की परम्परा को बनाए रखा तथापि शान्ति एवं समृद्धि के कारण 
ऐश्वर्य एवं विलास की प्रवृत्ति को बल मिलने लगा था। फलतः साहित्य में भी 
अलंकरणा की प्रवृत्ति बढ़ने लगी । मतिराम का 'ललित-ललाम', जसवन्तरसिह का 
भाषा-भूषण', कुलपति मिश्र का 'रस-रहस्य” इस प्रवृत्ति की द्योतक भ्रद्वितीय रचनाएं 
हैं। जसवन्तसिह के श्राक्षय में रहकर नवीन कवि ने 'नेहनिधान' व 'श्वूगार शतक' 
तथा तिधान ते 'जसवन्तविलास' नामक ग्रत्थों की रचना की । राजदरबार में संस्कृत 
भाषा के ग्रत्थों का लेखन हुआ । दयालदास कृत “राणा रासो' तथा मावकवि कृत 
“राजविलास के द्वारा वीर काव्य रचना के पुनः आरम्भ का आभास मिलता है। 
'राजप्रशस्ति! नामक प्रसिद्ध महाकाव्य भी इसी काल की कृति है। दलपति मिश्र ने 
'जसवंत-उद्योत' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखा । इसी समय भृहणोत नेणसी ने 
श्यात' की रचना की, जो ऐतिहासिक हृष्टि से अद्वितीय है ।२६ 





२४. भआईन, भाग २,१२५-३०; मोरलैण्ड इण्डिया एट वि डैथ ऑॉफ अकबर, १४७, (४६; 
सरत, १४४; भोध्ता भाग ४, लंड १, ५; जयसिह, २०; जसवन्तसिह «। 

२५. पु, ४३; जयसिहु, २९-२; जसवन्तसिह्यु, ४-६ । 

२६. पूर्व, ११९१-४५: जसक्स्तसिहु, १६६०७ । 


शा 


बिषय-प्रवेश ११ 


ग्रौरंगजेब कला-प्रेमी सम्राट न था। पश्रतः कलाकारों को मुगल-दरबार में 
प्रश्मय मिलना समाप्त हो गया । मुगल-दरबार का भझ्राश्रय खोकर वे अन्यत्र राज्याश्रय 
ढू ढ़ने लगे । राजस्थान के नरेशों ने इन कलाकारों को श्राश्रय प्रदान किया । अधिकतर 
राजपूत शासक इस काल में भ्रपत्ती राजधानियों से दूर रहे । फिर भी इस काल के 
प्राप्य स्थापत्य एवं चित्रकला के नमृतों के आराधार पर यह कहा जा सकता है कि 
प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्रों की भाँति इन क्षेत्रों पर भी सुगल-शेली का स्पष्ट 


प्रभाव पड़ा । स्थात्तीय शैली पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, परन्तु दोनों में सुन्दर 
समन्वय स्थापित हो गया था ।१४५ 





२७. पूर्व, १३५ जसबन्तर्सिह; १८८ व १६१ । 
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जसवन्तसिह की मृत्यु : अजीतसिह का जन्म ; 
ओरंगजेब की प्रतिक्रिया 


(सन्‌ १६७८ ई० से सन्‌ १६७९) 





(क) जसवन्तर्सिह की मृत्यु : श्रजीतसिह का ,जन्म :-सन्‌ (१६७८-& ई०) 


मारवाड़ राज्य के राठोड़ शासकों ने मुगल सम्राट अ्रकबर के समय से 
निरन्तर मुगलों की सेवा में रहकर अपने राज्य को पर्याप्त सुहढ़ बना लिया था। 
मई, सत्‌॒ १६२४८ में महाराजा गजसिह की मृत्यु के उपरान्त उसका द्वितीय पुत्र 
जसवरन्तसह जोधपुर का शासक हुआ । जोधपुर के पू्ववर्ती शासक मोटा राजा 
उदयसिह की पुत्री का विव्राह जहाँगीर से हुआ था इस प्रकार जसवश्ततिह शाहजहाँ 
के ममभेरे भाई का पुत्र था। इस पारिवारिक सम्बन्ध के कारण तथा संम्भवतः 
श्राम्बेर के विरुद्ध जोधपुर की शक्ति बढ़ाकर दोनों राज्यों में प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ाने के 
विचार से शाहजहाँ जसवन्तसिह पर असीम अनुकम्पा रखता था। जसवन्तर्सिह के 
मनसब में निरन्तर वृद्धि होती गई भर उसके बीस वर्षों के शासनकाल में केवल 
३२ वर्ष की श्रवस्था में ही सन्त १६५८ ई० में उसका मनसब चार हजार ज्ञात चार 
हजार सवार से बढ़कर सात हजार जात सात हजार सवार पाँच हजार सवार 
दो अस्पा से अस्पा हो गया, जोकि भ्रन्य सभी राजपुत राजाओं के मनसब से अधिक 
था। धरमत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने, दारा के लिए रुकान की 
भावना रखने तथा खजुबा के युद्ध में शुजा के साथ मिलकर औरंगजेब को हानि 
पहुँचाने का विचार रखते के संदेह से श्रोरंगज़ेब अपने शासनारम्भ में जसवन्तर्सिह से 
प्रसल्‍त न था। परन्तु वह राजपू्तों से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता था, अतः सं 
१६५९६ ई० में उसने जसवंतर्सिह को उसका पुराना सनसब देकर गुजरात जैसे 
महत्त्वपूर्ण सूबे पर नियुक्त किया, जहाँ उसने तीन वर्ष तक (सन्‌ १६५९ से १६६१ 
ई०) सफलतापूर्वक शासन किया । इसके उपराष्त भी वह श्राजीवन मुगल-साम्राज्य 
की सेवा करता रहा। वह सब्र १६६२ ई० से १६६५ ई० तक तथा सनु १६६६ ई० 
से सन्‌ १६७१ तक दो बार दक्षिण में तथा सन्‌ १६७१-२ ई० में कुछ समय के 
लिए गुजरात में सैनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में रत रहा । २१ मई सन्‌ १६७१ ई० 
को उसकी नियुक्ति जमरूद को थानेदारी पर की गई, जहाँ उसने सुरक्षा एदं व्यवस्था 


जसवन्तप्तिह की मृत्यु । भ्रजीतसिह का जन्म : औरंगजेब की प्रतिक्रिया १३ 


का समुचित प्रबन्ध करके श्रपतती योग्यता का परिचय दिया। परन्तु २? फरवरी 
सत्‌ १६७६ ई० को अपने एकमात्र जीवित पुत्र महाराजकुमार जगतसिह की मृत्यु 
के गहरे धक्के को वह सहन नहीं कर सका ।* अ्रपने राज्य के भविष्य की चिन्ता लिये 
हुए ही केवल ५२ वर्ष की प्रवस्था में बृहस्पतिवार, श८ नवम्बर सत्‌ १६७८-४० 
(पौष बदि १०, संवत्‌ १७३५) को पेशावर में उसकी मृत्यु हो गई ।* 


महाराजा जसवन्तसिह की मृत्यु के समय उसकी दो रानियाँ तथा कुछ उपस्तियाँ 
पेशावर में उपस्थित थीं । रानी जादभ3३ (जादमण अथवा जादवाणी) तथा 
रानी नहकी गर्भवती थीं । रानी जादम को चार मास का गर्भ था तथा रानी नरूकी 
को छः मास का । ४ जसवन्तर्सिह की मृत्यु का समाचार सुनकर जब इन दोनों रानियों 
ने सती होने की तैयारी आरम्भ की तो राठौड़ सरदार चिन्तित हो उठे क्योंकि महा- 
राजा की मृत्यु के समय उसका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित न था ।* उसके 
दीनों पुन्नों--प्रथ्वी सिह तथा जगतर्सिह--की मृत्यु क्रमशः सव्‌ १६६७ ई० तथा सन्‌ 





१. विस्तार के लिये डॉँ० एन० सी० राय की अप्रकाशित थीसिस लाइफ एण्ड टाइम्स ऑँव 
महाराजा जसवन्तर्सिह देखिये। 

२. पंचोली २४अ व १५४अ; राजरूपक १७; ख्यात भाग १, २५६: भाग २, १३ शूदियाड 
१७४; फौजचन्द १; बाँकीदास ३३; वीर भाग २, ८५२७; कविराजा ६६३; जोधपुर 
रै राठौड़ां री ख्यात धब; रेड भाग १, २४१; ओझा भाग ४ खंड १, ४६७; मारवाड़ ११०; 
जसवन्तसिह १४३ । 
विशेष विवरण के लिये देखिये परिशिष्ट 'क! । 


३. रानी जादम का पीहर का नाम जसकँवर था। वह करौली के राजा छन्नमणि के छोटे 
पुत्न राजकुमार भूपाल की पुत्री थी । यही जोधपुर के" भावी महाराजा अजीतर्सिह्दू की माँ 
थी। (वाकया २१७; जूनी ६१; खरड़े की खज्यात ३२४; सरकार (हिन्दी) २१७; 
गहलोत भाग १, ६०५) | 
ओझा (भाग ४ खंड १, ४६७) ने रानी जादम को छत्नमणि की पुत्नी कहा है, जो स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 

४. पंचौली १५४थ व १६८अ; ख्यात भाग २, १६; जुनी ६२; अजितोदय सर्ग ६ श्लोक १०; 
अजितविलास २०७ब: जोधपुर रै राठौड़ां री ख्यात एब; वार्ता १९ब । 
प्राथमिक ग्रन्थों में केवल राजरूपक (२०) ही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसके अनुसार रानी जादम 
की गर्भावस्‍था के सात मास व्यतीत हो चुके ये। टॉड (भाग २, ४४) ने भी इसका समर्थन 
किया है । परन्तु पंचोली हस्तलिखित ग्रन्थ, ख्यात, जूनी बही, अजितोदय व अजितविलास 
आदि लगभग सभी समकालीन ग्रन्थ यही लिखते हैं कि रानी जादम को चार मास का 
गर्भ था, अतः इसी मत को स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है । 


५. केवल खफी खाँ (मुन्तावब“उल-लुबाब भाग २, २५६); भीमसेत बुरहानपुरी (दिलकुशा 
भाग १, १६४); मनृत्री (साग ३, २३३) व फ्रायर (१६०-१) ने स्वीकार किया है कि 
जसवन्तसिह दो नाबालिग पुत्रों को छोड़कर मरा था | परन्तु चुंकि अन्य सभी इतिहासकारों 
ने स्पष्ट रूप से जसवन्तसिह की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्नों के जन्म का उल्लेख किया है - 
बत: इस मत को स्वीकार तहीं किया जा सकता | 


१४ महाराजा प्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


१६७६ ई० में हो बुकी थी।* चू'कि मारवाड़ राज्य का भविष्य भावी सन्तान पर 
ही निर्भर था, श्रतः चांपावत उदय्सिह लावधीरोत, के नेतृत्व में राठौड़ रणछोड़दास 
गोविश्ददासोत, राठौड़ संग्रामसिह जुकारसिहोत, कृपावत सुरजमल नाहरखांनोत, 
राठौड़ राजसिह बलरामोत, जेतावत प्रतापसिह देवकरणोत तथा राठोड़ दुर्गादास 
ग्रासकरणोत* भ्रादि ने रानियों को बहुत समझाया भौर कहा कि भावोद्व क में 
शीघ्र प्राण विसर्जन से कोई लाभ नहीं है; अपने राज्य की सुरक्षा के लिए थोड़े दित 
प्रतीक्षा करना श्रत्यन्त आवश्यक है ।* इस प्रकार रानियों को तो सती होने से रोक 
लिया गया परन्तु जसवन्तर्सिह के शव के साथ उसकी झाठ उपस्त्रियाँ (गाइरों तथा 
खबासें ) सती हुईं । ९ 


जसवन्तर्सिह की मृत्यु के दूसरे दिन २९ नवम्बर (पौष बदि ११) को राठौड़ 
सरदारों ने परस्पर विचार-विमर्श करके महाराजा के अ्नन्तिम संस्कार के लिए 
पेशावर में ही रुकते का निश्चय किया और विभिन्न स्थानों पर यह दुःखद समाचार 
भेजा गया । राधोदास नामक पत्रवाहक यह समाचार लेकर जोधपुर गया । उसके 
साथ ही स्वर्गीय महाराजा की पगड़ी भेजी गई तथ। जोधपुर में उपस्थित राठौड़ 
सरदारों के लिए एक पत्र भी भेजा गया जिसमें उन्हें धेये व शान्ति से कार्य करने 
की सलाह दी गई थी। इस पत्र में यह भी लिखा गया कि यदि बादशाह जोधपुर 
के प्रशासन के लिए शाही अश्रधिकारी भेजे तो उन्हें भी स्वीकार करके औरंगजेब को 
प्रसन्‍्त बनाये रखना ही तात्कालिक परिस्थिति के लिए उपयुक्त होगा । उस समय 
जोधपुर राज्य का वकील श्यामदास दिल्‍ली में उपस्थित था । राठौड़ों ने उसे भी 
आदेश भेजा कि वह बादशाह को महाराजा के स्वगंवाप्त की सूचना दे दे तथा यदि 
मुगल सम्राट राज्य का उत्तराधिकारी व होने के कारण जोधपुर न दे तो उससे 





६०. जसवन्ततिह १२८ व १४२; रेड भाग १, २३७०८ व २४१; ओझा भाग ४ खंड १, 
इ५६ व ४६६ । 

७... लगभग सभी राजस्थानी प्रन्यों एवं ख्यातों में दुर्गादास को दुर्गंदास के नाम से सम्बोधित 
किया है । 

८. पंचोली १५४अट: जूनी ६२; अजितोदय सर्ग ४ श्लोक २६; राजरूपक १८; अजितविलास 
२०७ब; वीर धाग २, पर८; टॉड भाग २, ४४; रेड भाग १, २४८; ओझा भाग ४ 
खंड १, ह६८। 

६. पंचोली २४शअ ब व १ #टअ; ख्यात भाग २, १६; राजरूपक १८। 
पंचोली (१५४अ) ने एक चाकर के भरी आग में कृदककर मरने का उल्लेख किया है । 
जोधपुर रै राठौड़ां री ख्यात (व) तथा टॉड (भाग २, ४४) ने एक रानो तथा सात 
उपस्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। मृदियाड़ (१७४) तथा आसोपा (२१७) के 
अनुसार जसवन्तर्सिह्‌ के साथ पन्च्रह स्त्रियाँ सती हुईं थीं। सरकार (भाग ३, ३१६) नें 


पाँच रानियाँ तथा सात उपस््रियों के सती होने का उल्लेख किया है! परस्तु 
प्रामाणिक नहीं हैं । 


जसव न्तसिह्द की मृत्यु । प्रद्शोतसिह का बध्म : भोरंगज्ेब की प्रतिक्रिया १५ 


सोजत व जैतारण के परगने के लिए ही प्रार्थता करे; क्योंकि रातियों के प्रसल तक 
बादशाह से श्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखना ही हितकर है। इसके साथ ही सन्वेशवाहक 
भेजकर शाही वाक़ानवीस काबुल के सुवेदार अमीर खाँ," जलालाबाद के फौजदार 
रामसिंह तथा मेवाड़ के राणा राजपिंह को भी जसवस्तसिह की मृत्यु का समाचार 
भेजा गया ।१" 


ग्रौरंगज़ेब को जब जोधपुर के शासक की मृत्यु का समाचार मिला तो उद्तने 
धमीर खाँ के एक तिकट सम्बन्धी सैफ़ूल्ला खाँ को यह आदेश भेजा कि वह स्वर्गीय 
महाराजा की समस्त सम्पत्ति का निरीक्षण करे, उस पर शाही मुहर लगाये तथा 
जब राठौड़ सरदार पेशावर से शाही सेवा में प्रस्थान करें तब वहाँ का कार्य-भार 
सम्भाले । कुछ दिन उपरान्त इन राठौड़ सरदारों के नाम एक शाही फरमान आया, 
जिसमें सोजत एवं जेतारण के भ्रतिरिक्त जसवन्तर्सिह के अधीन सभी परगनों को 
शाही अ्रधिकार में लेने की सूचना दी गई। साथ ही औरंगजेब ने राठौड़ों को यह 
भी श्राश्वासन दिया कि जब स्वर्गीय महाराजा के पुत्र उत्पन्त होगा, तो उसे समस्त 
प्रदेश वापस दे दिया जायेगा । इस फरभान के साथ ही अठक पार उतरने की 
दस्तक (परवाना) तथा खर्चे के लिए बीस हजार रुपये भी भेजे गये ।* 


कहा जाता है कि बादशाहु को जिस समय जसवन्तर्सिह की मृत्यु का 
समाचार मिला था, उस समय शाही दरबार में उपस्थित जोधपुर राज्य के वकील 
श्यामदास ने उसे बताया कि स्वर्गीय महाराजा की दो रानियाँ गर्भवती हैं। बादशाह 
ने इस बात की सत्यता जानने के लिए एक दूत को कुछ सेना देकर राठोड़ों के 
पास भेजा। यह गुप्तचर लाहौर में राठौड़ों से भ्रत्यन्त नम्नता पूर्वक सिला और अनुतय- 
- विनय करके अपने लिए मर्दानी ब्योढ़ी पर तथा श्रपनी पत्नी के लिए जनानी ड्योढ़ी 
पर नौकरी पाने में सफल रहा ।१३ 


बादशाह द्वारा भेजा गया फरमान व दस्तक राठौडों के पास शनिवार ३१ 





१०, खलीलुल्ला खाँ के पुत्र मीर खाँ को सन्‌ १६७४ ई० सें अमीर खाँ की पदवी मिली थी 
(युस्ताद खाँ ८६) । ख्यातों में इसका मीरखाँ के ही नाम से उल्लेख है । 


११, पंचोली १५४ ब; ख्यात भाग १, २७६; भाग २, १; जुनी ६२; अजितोदय सगे ४ 
श्लोक ३५-६; वीर भाग २, ८५२८; बाकया, ६०-१; ओझा भाग ४ खंड २, ४ड७छ४-८ । 
१२. पंचोली १६१ब; झ्यात भाग २, ६; जुनी ६२: मु दियाड १७४-५; अजितबिलास २०८७; 
वाकया १०८5; आसोपा २३५ 
* कैंवल वाकया को छोड़कर अन्य किसी समकालीन अथवा परवर्ती फारसी आधार भ्रस्‍्थों में 
, इस फरमान का कोई उल्लेख नही है । 
१३, अजितोदय सर्ग ५, श्लोक २३-८। 


१६ महाराजा भ्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


दिसम्बर (माघ १ कृष्णा १३) को पहुँचा ।१४ इससे पूर्व ही वहाँ उपस्थित राठौड 
सूरजमल, राठौड रणछोडदास, चष्दसेण, उदयसिह, प्रतापसिह, श्यामसिह, विदृठल+ 
दास, मोहकमसह, राठौड दुर्गादास, भारमल, चद्धभाण द्वारकादासोत, भंडारी भीव 
गिरधरदावोत, भंडारी स्ूरजमल नाहरदासोत, राठौड महारसिंह, राठौड़ सबलसिह, 
किशनपसिंहोत, गौड सम्रामरचिह, कछवाहा नारायणदास भाखरोत, राठौड जुकारसिह, 
राजसिहोत, पंचोली हरकिशन, रघुनाथ, जगश्ताथ, धांधल उदयकरण, खीची मुकुन्द- 
दास, गूजर लक्ष्मण, पंचोली दुर्गादास, हरीदास, पंचायणदास श्रादि सरदारों ने 
परस्पर विचार-विमर्श करके बादशाह से मैत्नी-सम्बन्ध बताये रखने का निश्चय 
किया श्रौर पैफुल्ला खाँ तथा काजी और वाकयानवीस झादि मुगल अधिकारियों को 
बुलाकर समस्त सम्पत्ति दिखा दी और शाही मुहरें लगवा लीं। महाराजा के घोडों 
व ऊठों को भी दाग दिया गया । फरमान व दस्तक पाते ही वे पैशावर से प्रस्थान 


की तैयारी करने लगे । 27 
ऋँ की 


उस समय काबुल के सूबेदार अमीर खाँ का भाई लाखा खाँ दिल्‍ली में था । 
उसे जब यह समाचार मिला कि बादशाह ने राठोड सरदारों को पेशावर से दिल्ली 
आ्राने की प्रनुमति दे दी है तो वह कुछ चिन्तित हुआ । उसने मुगल सम्राठ से प्रार्थना 
की कि ग्रभी तक उत्तर-पश्चिमी सीमा पर अ्रफ़गानों का विद्रोह पूर्ण रूप से शान्त 
नहीं हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में राठौड़ सरदारों एवं सेनिकों को वापस बुला 
लेने से मुगलों की सैनिक शकित क्षीण हो जायेगी जिसके फलस्वरूप सम्भव है वहाँ 
की समस्या भर भी गम्भीर हो उठे। परिस्थिति पर विचार कर औरंगजेब ने 
अपना दस्तक वापस लाने के लिए एक दूत भेजा, परन्‍्तु उसे यह भी स्पष्ट निर्देश 
कर दिया गया कि यदि दस्तक राठोडों के पास पहुँच गई हो तब तो उसे वापस न 
लिया जाय, पर यदि अभी तक न मिली हो तो उसे वापस मंगा लिया जाय । 
सम्भवतः उसका उ्द श्य यह था कि यदि राठौड़ वहाँ रुक जाये तो श्रच्छा ही है, 
परन्तु उनके मन में किसी प्रकार का क्षोभ था शभ्राशंका उत्पस्त कर उनको वहाँ 
रोकना वह उचित न समझता था । परन्तु उसके आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं 
किया गया । १ जनवरी सन्‌ १६७६ ई० (माघ बदि १४, सम्बत्‌ १७३५) को जिस 


१४, पंचोली १६१ब | 

... यह फरमान व दस्तक राठौड़ों को क्रिस दित मिला इस विषय में मतभेद है। झख्यात 
(भाग २, ६) व जुनी (६२) में इस घटना का उल्लेख २८ दिसम्बर (माघ बदि १०) को 
तथा पानेश्वर (१७२-३) में २५ दिसम्बर (माघ बदि ७) को किया गया है। वास्तव में 
ओरंगजैब ने इस दूत को भेजने के बाद जल्दी ही दूसरा दूत दस्तक वापस लाने के लिये भेजा 
था। सभी ग्रल्थों में दूसरे दूत के पेशावर पहुँचने की तिथि २ जनवरी (माघ बदि १४) 
ही स्वीकार की गई है। पहले भेजा गया दूत अवश्य ही इससे एकाध दिन पूर्व आया होगा, 
इसी कारण ३१ दिसम्बर को फ्रमान व दस्तक पहुँचना स्वीकार किया गया है। 


१५. पंचोली १५४ब; झ्यात भाग ९, १; ओझ्षा भाग ४, खंड २, ४७७-८ | 


जसवसच्त सिंह की मृत्यु : अजीत सिदद का जन्म! औरंगजेब की प्रतिक्रिय १७ 


समय राठौड-दल भागे बढ़ने की तेयारी कर रहा था। शाही दूत ने वहाँ पहुंच 
कर उनसे अटक पार करने की दस्तक वापस ले ली ।१९ इस दूत ने सम्भवतः अ्रपनी 
स्वामिभक्ति श्रौर कार्य तत्परता दिखाने के उद्देश्य से ही ऐसा कदम उठाया था । 
शाही श्राज्ञा का उल्लघंन करने के नाते उसे क्या दण्ड मिला श्रथवा दण्ड मिला भी 
या नहीं, उससे प्रसुख समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । औरंगजेब जिस परिस्थिति 
को बचाना चाहता था वहु इस राजदत की विवेकहीनता से प्रकस्मात्‌ उठ खड़ी 
हुई । महाराजा जसवश्त्सिह के परिवार एवं श्रन्य॒ सहयोगियों को पेशावर में रोकने 
का उसका कोई विचार नहीं था। उनको वापस आते की अश्राज्ञा ही नहीं, बल्कि 
मार्य-व्यय के लिए बीस हजार रुपया भी भेजा गया था। काबुल की विषम परि- 
स्थिति के नाते ही उसने लाखा खाँ के सुझाव को स्वीकार किया था, फिर भी 
राठौड़ों को किसी भी प्रकार प्रसन्तुष्ट कर उन्हें पेशावर में रोकने का उसका बिल्कुल 
भी. इरादा नहीं था । स्पष्ट है कि वहु उस समय राठौड़ों के सन्‍्तोष एवं सहयोग 
को अधिक महत्व दे रहा था । 


इधर दस्तक वापस लिये जाने से राठोड़ों के हृदय में सश्देह उत्पन्न होना स्वाभा- 
विक ही था । उत्तराधिकारी के प्रभाव में स्वदेश से सकड़ों मील दूर रोके जाने से वे 
दंकित हो उठे । केवल पांच दिन उपरान्त मंगलवार ७ जनवरी (माघ सुदि ५) को 
जब जसवन्तसिह की मृत्यु का समाचार पाकर भ्रमीर खां पेशावर झाया तो राठौड़ों ने 
उसका स्वांगरत किया व दिल्‍ली के लिये प्रस्थान करने की भ्रनुमति चाही । परश्तु 
अमीर खां को सम्भवत! सारी परिस्थिति का ज्ञान नहीं था, श्रौर उसने शाही भ्रादेश 
के बिना उन्हें भनुमति देना उचित नहीं समभका ।१९ इससे राठौड़ों का भौर भी 
सहंक हो जाना स्वाभाविक था | 


महाराजा जसवन्तसिह की सुत्यु के समय पंचोली हरराय उसकी झोर से 
जमहरूद की देखभाल कर रहा था। महाराजा की सुत्यु का समाधार पाकर उसने 
ढाई हजार सवारों के साथ पेशावर के लिये प्रस्थान किया, जहां वह बृहस्पतिवार 
६ जनवरी (माघ सुदि ८) को पहुंचा ।*5 

जब बादशाह को पता चला कि उसका दूत राठौडों के पास से दस्तक वापस 
लेकर आया है तो उसने रोहितासगढ़ के फौजदार नवाज बेग१” को भादेश भेजा कि 


१६. पंचोली १६१ ब; खझ्यांत भाग २, ६। 
१७  पंचोली १६२ ध | 
ख्यात (भाग २, ६) में लिखा है कि अभीर खो २८५ दिसम्वर (माघ बदि १०) को 

पेशावर पहुँचा था। लेकिन यहु तिथि ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि राठौंडों ने उससे 
प्रयाव करते की अनुमति माँगी थी अतएवं यह स्वीकार करना अधिक सभीचीन आन 
पड़ता है कि वह शाही दस्तक वापस लिये जाने के बाद पेशाचर पहुँचा था । 

१८, पंचोत्री १६२ व; ख्यात भाग २, £ | 

११५, राजस्थानी ग्रन्थों में इसका ताम निबाज बेग लिखा गया है । 


श्व महाराजा प्रजीतसिह एवं उतका यग 


बह राठोड़ों को साथ लेकर दिल्‍ली झ्राएं। यह श्राज्ञा उसके पास शुक्रवार, ११ 
जनवरी (माघ सुदि १०) को पहुँची। उसने झ्मीर खाँ से राठौड़ों को अटक पार 
जाने देने के लिए स्वीकृति माँगी परन्तु अमीर खाँ को इस प्रकार का आदेश भ्रभी तक 
नहीं मिला था, इसलिए उसने नवाज बेग की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया । तब 
नवाज वेग ने राठौड़ सरदारों को यह सुकाव दिया कि वे अमीर खाँ को समभा 
बुझा कर उससे दस्तक प्राप्त करें। राठौड़ों ने रविवार, १२ जनवरी (माघ सूदि 
११) को नवाब श्रमीर खाँ से भेंट की और उनके श्रग्रणी राठौड़ संग्राम तह * ने 
निवेदन किया कि राठौड़ों के पास अन्नाभाव है, ऐसी दक्षा में थदि उन्हें दस्तक न 
मिली तो वे निश्चय ही उपद्रव करेंगे भशौर उन्हें अनुशासन में रखना कठिन हो 
जाएगा। फिर झनुशासत भंग करने का झारोप हम पर लगेगा । श्रतः उचित यही 
है कि राठौड़ों को प्रस्थान करने की प्रनुमति शीघ्र दे दी जाय। सोमवार, १३ 
जनवरी (माघ सुदि १२) को जब यह लोग पुनः अभ्रमीर खाँ से मिले, तब उसने उन्हें 
झटक पार करने की दस्तक दे दी । इस प्रकार राठौड़ों ने श्रगले दिन १४ जनवरी 
(माघ सुदि १३) को पेशावर से प्रस्थातव किया ।-१ 

राठौड़ों ने पहला पड़ाव केवल आधे कोस की दूरी पर डाला । श्रगले दिन 
बुधवार, १५ जनवरी (माघ सुदि १४) को अमीर खाँ ने सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए 
राठोडों के पास शराब व शअ्रन्य भोजन सामग्री भेजी | बृहस्पतिवार, १६ जनवरी 
(माघ सुदि १५) को भोजनोपरान्त पाँच कोस की यात्रा करके राठौड़ खानेदौरां की 


२०. ख्यात में संग्रामसिह के स्थान पर स्थामसिह नाम लिखा है; परन्तु संग्रामसह ही इस समय 
प्रमुख सरदार था । 
२१. पंचोली १६२ब, १६३१ व १६३ब; ख्यात भाग २, ६ व १०१।॥ ४ 
फुतूहात (७३ब); जुनी (६२) दानेश्बर (१७३); एवं अभ्यविलास (१०भ ) में शाही 
आज्ञा मिल जाने के बाद राठौड़ों का यात्रारम्भ करना स्वीकार किया गया है । 
मुन्तखब-उल-लुवाब (वाग २, २५९); अजितोदय (सर्ग ४, शलोक ३९); वीर 
(भाग २, ८२५) में लिखा है कि राठौड़ों ने बिना आज्ञा प्राप्त किये यात्रारम्भ कर दिया 
था। चू कि उनके पास अठक पार करने की दस्तक नहीं थी, अतः वहाँ पंहुँचने पर मी र-. 
बहर ने उन्हें रोका । इस पर राठौहों ने शाही अधिकारियों से युद्ध किया और भोर- बहर 
व उसके कुछ साथियों को घायल करके बलपूर्वक अटक नदी को पार किया (मुहम्मद 
सैयद अहमद (उमराएं ६८); फारूकी (२११-२ व २२ २); रेड (भाग १, २४४); 
ओझा (भाग ४. खंड २, ४७८५); गहलोत (मारवाड १ ४५७) आसोपा (मुल १९२) आदि 
आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसी मत का समर्थन किया है। परन्तु इस मत को स्वीकार 
करना ठीक नहीं है, क्योंकि पंचोली ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अटक पार करने के लिये 
'नावों का प्रबन्ध करते में स्थानीय दारोगा ने राठौड़ों को सहायता दी थी और नदी पार कर 
लेने के बाद अटक का फौजदार भी राठौड़ सरदारों से मिलां था। इस बात की पुष्टि जोधपुर 
राज्य की ख्यात और अन्य ग्रन्थों से भी होती है । 
टॉड (भाग २, ४४) ने लिखा है कि राशौड़ो दे अजीतसिह के जन्म के उपराब्त 
अपनी यात्रारम्भ की थी जो बिल्कुल गलत है । 
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सराय सें रके । कुछ सामग्री एवं धोड़ों पर शाही मुहर न लग पाई थी, श्रतः राठौड़ 
दुर्गादास, पंचोली, हरिकिशन, तथा रघुनाथ यहीं रुक गए। शेष सरदारों ने यात्रा 
जारी रक्खी तथा नौशेरा+* होते हुए शनिवार, १८ जनवरी (फाल्गून बदि 2) को 
प्रॉकोड़ा नामक स्थान पर पहुँचे । 

भगले दो दिन १९ व २० जनवरी (फाल्मुन बदि हे व ४) झटक पार करने 
के लिए नावों के प्रबन्ध में व्यतीत हुए । स्थानीय दारोगा की सहायता से जब समुचित 
प्रबन्ध हो गया तो मंगलवार २१ जनवरी (फाल्गुन बदि ४) को राठोड़ों ने श्रटक 
पार करके नदी के दूसरी झोर खेमे डाल दिए। यहीं पर घटक का फौजदार भी 
राठौड़ों से मिलने आया यहाँ से बुघवार, २२ जनवरी (फाल्गुन बदि ५) को सांहणी 
जोगीदास द्वारा जोधपुर के सरदारों के पास यह सन्देश भेजा गया कि वे श्रौरंयजेब 
का विरोध न करें और उससे अच्छे सम्बन्ध बनाए रक्‍खें। 

ग्रटक से चलकर यात्रा करता हुआ यह दल रविवार, २६ जनवरी (फाल्युन 
बदि €] को हसन गब्दाल पहुँचा । रोहितासगढ़ का फौजदार भी शाही आाज्ञानुसार 
राठौड़ों के साथ यात्रा कर रहा था। इस पड़ाव पर उसके पास हस्बुलहक्म झाया 
कि वह राठौड़ सुरजमल को लेकर श्रागे श्रा जाएं ॥ उसके स्थान पर राठौड़-दल को 
राजधानी तक पहुँचाने के लिए अ्जमेरी खाँ की नियुक्ति की गई। हसन श्रब्दाल में 
ही जोधपुर से राघोदास वापस भ्राया श्रौर उसने जोधपुर में रानी चन्द्रावत के साथ 
स्वर्गीय महाराजा की बीस उपस्त्रियों के सती होने का समाचार दिया । साथ ही 
उसने राज्य में स्थान-स्थान पर होने वाले विरोध का भी विवरण दिया । इसी दिन 
राजगूरु पुरोहित गांगजे, कल्याण दास कायस्थ, पंचोली जयसिह पतादुलोत तथा 
राठोड़ सादुलोत गहलोत को महाराजा जसवन्तर्सिह की अस्थियाँ प्रवाहित करने के 
लिए हरिद्वार भेजा गया ।*3 

सोमवार, २७ जनवरी (फाल्युत बर्दि १०) को हसत अब्दाल से चलकर 
राठौड़ों ने काला पाणी पार किया श्रौर सात कोस की यात्रा करके खरबूजा की 
सराय में रुके ।*४ यहां से चलकर रावलपिण्डी होते हुए ये लोग रविवार, २ फरवरी 
(फाल्यून सुदि २) को गाखड़ के तालाब पर रुके, जहाँ उन्हें बादशाह का दूसरा 
फरमान मिला जिसमें उसने राठौड़ों को पुनः सांत्वना दी थी। अगले पड़ाव 
रोहितासगढ़ पर दुर्गादास तथा रघुनाथ भी था पहुँचे | अब केवल पंचोली हरिकिशन 
पीछे रह गया था | दो दिन तक वर्षा के कारण यात्रा स्थगित रही । 


२१२. राजस्थानी ग्रन्थों में इस स्थान का नाम नवसैर' अथवा “"नवेसहर' लिखा है । 
२३. पंचोली १६३ ब से १६६ अ; ख्यात भाग २, १०; जुनी ६२: दानेश्वर १७२-३, १८५०६ | 
२४. पंचोली, १६६ अ; ख्यात भाग २, १०; दातेश्वर १८६। इन खझुयातों में लिखा है कि साफ 
में ही नवाज बेग की पालकी के कहारों द्वारा कुछ क्रटु बचत कहे जाने पर वह अप्रसन्‍्त होकर 
काला पांणी पर ही रुक गया था। मंगलवार, २८ जनवरी (फाल्गुन बदि ११) को जब 
पंचोली जयकरण उसे भना न सका तो अगले दिन राठौड़ संग्रामसिह उसे मनाकर लाथा और 
उसने उसे अपने शिविर में ही रकशा । 


३० महाराजा भ्रजीतर्सिह एवं उनका यूग 


बृहस्पतिवार, ६ फरवरी (फाल्गुन सुदि ६) को पुनः यात्रारम्भ की गई। 
निरन्तर आगे बढ़ते हुए यह दल चिनाब नदी पार करके मंगलवार, ११ फरवरी 
(फाल्गून सुदि ११) को वजीराबाद** पहुँचा। तीव ही दिन उपराष्त शुकवार, 
१४ फरवरी (फाल्युत सुदि १४) को ये लोग नबी की सराय में रुके । यहां पर 
जोधपुर से एक दूत झ्राया जिससे राठौड़ों को पता चला कि बादशाह ने भ्रब्दुल्ला खाँ 
को जोधपुर के किले का निरीक्षण करने के लिए भेजा था। राठोड़ों ने पहले उसे 
किले को दिखाना स्वीकार नहीं किया, पर बाद में वकील श्यामदास का पत्र पाकर 
किला दिखा दिया गया । इस दूत ने यह भी बताया कि शाही अधिकारी जब 
जोधपुर पर अधिकार नहीं कर पाए तो उन्होंने बादशाह से सहायता माँगी। 
औरंगज ब तब स्वयं भ्रजममेर की श्लर गया और उसने मार्ग से ही स्नॉनिजहाँ बहादुर 
को जोधपुर की श्लोर रवाना किया । खाँनेजहाँ जोधपुर के निकट प्रमुख राठोड़ 
सरदारों से मिला और उसने वचन दिया कि जसवन्तसिह के पुत्र उत्पस्त होने पर 
जोधपुर राज्य लौटा दिया जाएगा। तब राठौड़ सरदारों ने जोधपुर में शाही 
प्रधिकारियों को स्वीकार कर लिया । 


अग्रले दित रावी नदी पार करके राठोड़ शनिवार, १५ फरवरी (फाल्गुन 
सुदि १५) को लाहौर की ह॒वेली में पहुँचे | यहीं पर होली का त्यौहार मनाया 
गया ।* * लाहौर में इस दल में ५३ सरदार, ४६ कामदार, ३९ खास-पासवान, 
२२ ब्राह्मण, ३१ हीडागर तथा ११ मुसलमान उपस्थित थे । ६४ 


लाहौर में ही रानी नख्की को प्रसव-पीड़ा ग्रारम्भ हुई | सन्‍्तानोत्पत्ति का समय' 
निकट जानकर राठोड़ यहीं रुक गए । रानी जादम को दूसरी रानी का कष्ट देखकर 
मन ही मन चिन्‍्ता हुई कि यदि नरुकी ने अपने पुत्र को पहले जन्म दिया तो वही 
मारवाड का अ्धिपति होगा।*5 संगोगवरद, नरुकी से पूर्व ही रानी जादम ने 
बुधवार, १६९ फरवरी (चेत्र बदि ४, संवत्‌ १७३६) को एक सतमासिया पुत्र को जन्म 


०७७७७७७७ए७एाओ 


२४६, राजस्थाती ग्रन्थों में इस स्थातर को “उजीराबाद' के नाम से लिखा गया है । 
२६. पंचोली १६६ अ, ब; झ्यात भाग २, १०-१; जुनी, ६२; दानेश्वर १०५; आसोप।, २३६ । 
२७. ख्यात-भाग २, ११-६; पंचोली-१५५ ब-१५६ ब । 


दोनों ग्रन्थों की संख्या में कही-कही कुछ भिन्नता है, परन्तु उससे विशेष अन्तर 
नही पड़ता । 


२८, अजितोदय, सर्ग ६, श्लोक १-४; वार्ता, ३९ व । 


अजितोदय में लिखा है, कि हिंगलाज देवी रानी जादम को स्वेप्न में दिखाई दीं और 
उन्होंने कष्टा' कि तुम्हारा ही पृश्न बड़ा होगा एवं जीवित रहेगा और प्रतापी शासक होगा । 
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दिया जिसका ताम अ्रजीतर्सिह रकखा गया ।२* कुछ घड़ी के उपरान्त रानी न रुकी 
ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जो दलथम्भन के नाम से पुकारा गया । २" 


इन दोनों राजकुमारों के जन्म से राठौड़ों के हे का पारावार न रहा । 


राघोदास, गोवर्धन तथा तुलसी नामक पत्रवाहकों को भ्रगले ही दिन बृहस्पतिवार, 
२० फरवरी (चेत्र बदि ५) को यह समाचार पहुँचाने के लिए जोधपुर भेजा गया । 
बादशाह के पास उपस्थित वकील श्यामदास को सन्देश भेजा गया कि वह दो सो 
मुहरें भेंट करके बादशाह को दोनों राजकुमारों के जन्म का समाचार दे दे । नवाब 
अमीर खाँ तथा राजा रामसिह के पास भी सन्देशवाहक भेजकर यह समाचार 
पहुंचाया गया ।३3”१ बजीर असद खाँ, बख्शी सरबुलन्द खाँ श्रादि विभिन्‍न शाही 
अधिकारियों के लिए भी उपयुक्त उपहार भेजे गए ।३- इसी दिन पेशावर से मिर्जा 
अजमेरी खाँ राठोड़ों के पास झा पहुँचा । इसे बादशाह ने राठौड़ों को दिल्ली लाने 
के लिए नवाज बेग के स्थान पर नियुक्त किया था ।उ३ 


शैँ 


२६. 


पंचोली १६८ अ; ख्यात भाग २, १३ १६; राजरूपक, २६; अजितोदय., सर्ग ६६ इलोक १- 
१०; जुनी. ६१०२; मृदियाड़, १७४; आजित चरित्न सगे ७ घलोक ६; फोजचन्द १; 
दानेश्वर १७२ व १८६; अजितबिलास, २०८ ब; वीर-भाग २, ८5२८; राठौडाँ-१; रेउ- 
भाग १, २४८; ओझा-भाग ४ खंड २, ४७८; रतलाम-२२२; मल-१६२; फारूकी, २११-;२ 
गहलोत. मारवाढ़ ) १५६; मारवाड़ ११९६। 

विशेष विवरण के लिये देखिये परिशिष्ट 'ख। 


३०. ख्यात-भाग २, १६; पंचोली., १६८ अ; जुनी६१ ; मृदियड, १७४; अजितोदय, सर्ग ६ 


३१० 


ए्लोक १५; दानेश्वर. १७२ व १८०२; अजितविलास २०८ ब; वीर, भाग २, ८२८; जोधपुर 
है राठौड़ा री ख्यात, ६ ब. मुस्ताद खाँ, १०७; फ्रतुहात, ७३ ब देवीप्रसाद, ८४; सरकार 
३, ३२९; रेड, भाग १, २४5, ओझा, भाग ४ खड २, डैं८ । * 
पंचोली १६८ ब व १७० ब; ख्यात- भाग २, १९-२०; जुनी-६३; दानेश्वर, १८७ अजित*«- 
विलास, २०८ ब; आसोपा. २३६ । 

अजितोदय (सर्ग ६, श्लोक १८) में जोधपुर भेजे जान वाले दूत का नास हरिकिशन 
लिखा है । अजितविलास (२०८ ब) के अनुसार इसी समय इन राठौड़ सरदारों ने जोधपुर 
में उपस्थित्‌ सरदारों की एक पत्र भी लिखा जिसमें बताया कि वे' लोग दिल्‍ली कीं ओर जा 
रहे हैं ओर उन्हे भी दिल्ली पहुंचने की राय दी। साकी मुस्ताद खाँ (१०६) ने यह लिखा है 
कि राठौड़ सरदारों ने बादशाह को समाचार देने के साथ-साथ बड़े राजकुमार को मनसब व 
जोधपुर का राज्य देने की प्रार्थना भी की थी। परन्तु इन मतों की पुष्टि अन्यन्न कहीं 
नहीं होती । 


३२. पंचोली (१६८ अ) ने तथा जुनी (६३) में विभिन्न अधिकारियों को भट भेजने का उल्लेख इस 


३३. 


प्रकार है :-- 
५०,००० र० सरबुलन्द खाँ; २५,००० २० अ्रसद खाँ; ४०,००० रु० काबली खाँ; 
२१,००० २० दाराब खाँ; २०,००० रु० इनोयत स्ला; ७,००० २० काजी: 


२०० २० निहाल बेग । 
पंचोली, १६८ व । 


११ भह्दाराजा भप्रजीतर्सिह एवं उनका यु 


लाहौर में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह हुई कि राठोड़ों ने महाराजा 
जसवस्त सिंह की जीवितावस्था के कायज जला डाले ।3४ उन्होंने ऐसा क्‍यों किया 
इसका कोई प्रामारिक उल्लेख नहीं मिलता । इससे एक सन्‍्देह भ्रवश्य उत्पन्न होता 
है कि सम्भवतः स्वर्गीय महाराजा' के पास उपस्थित राठौड़ सरदार महाराजा की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का ठीक-ठीक विवरण मुगल सम्राट को नहीं देना चाहते थे। 

राजकुमारों के जन्म के उपलक्ष में अनेक उत्सव हुए और एक सप्ताह तक 
विभिन्न व्यक्तियों की ओर से लापसी3* की दावतें होती रही । शेष भोज यात्रा के 
कारण स्थग्रित कर दिये गये ।3" दस दिन बीत जाने पर जच्चा व बच्चा को स्नान 
कराने का 'दसौठना! 3७ नामक उत्सव शुभ मूह॒ते के अनुप्तार शुक्रवार. २८ फरवरी 
(चैत्र बदि १३)३४ को उत्साहपूर्वक मनाया गया चूंकि इसी दित यात्रारम्भ करने 


ऐड, ख्यात, भाग २, २०; दानेश्वर. १८७ । 
३५. राजस्थान में प्रत्येक शुभ अवसर पर “लापसी बनाने का प्रचलन अब भी है। यह थोड़े घी 
में बनाया गया प्रतला हलवा होता है । 


३६. पंचोली, १६८ब १६६ अ 
रावली तरफ री कढ़ाई हुई लापसी री-रा । 
संगरामसिघ जी' कटक मां सारे गुल दिया। संण ३६ 
बार (दलिया) ग्रुल (गुड़ घिरत (घृत) आसामी (व्यक्ति) . 


११) मर) ६) चै/बदि ५ ग्रुरु राउली तरफ री हुई | 
१४॥) ८) ६)  चे/बदि ६ शुक्र नागा चे बदि ७ सन्‍्य बहु जी 
हा जादम री तरफ री हुई । 
१४) ८।।) ६) चै/बदि ८ रऊ बहु जी श्री कछवाही जी री 
तरफ री हुई । 
१२) ७) ५)  चै/वदि € सोम रा/सुरजमल री तरफ री । 
१२) था) ५) चे/बदि १० भोभ रा/प्रतापसिध जी री तरफ री 
१३) <॥)५ ५॥॥) चै/बदि ११ बुध रा/रिणछोड़ दास जी री 
' तरफ री । 
१५॥) ७॥) ५) चे/बदि १२ गुर रा/उदैसिघजी री तरफ सी । 


ज्यांत (भांग २, २०) व जुनी (६२) पर भी लगभग यही विवरण मिलता है । 
३७. राजस्थानी ग्रन्थों में इस उत्सव छा नाम “दशोटण” लिखा गया: परन्तु ठीक शब्द 'दसौठन' 
ही है। 
३८, व्यात (भाग २, २०) में २६ फरवरी (चैत्र बदि १९) को 'दसौठता का उत्सव मनाने का 
उल्लेख हैं। परन्तु इस दिन राजकुमार के जन्म के केवल सात दिन ही बीते थे और 'दसौठन' 
सम्भवतः दस दित के बाद होने बाला स्नात भा! ज़त: इस तिथि को मानना ठीफ प्रतीत 


नहीं होता । 


जैसवन्तर्सिह कौ मृत्यु: अजीतसिह का जश्म : औरंगजेब की प्रतिक्रिया रै३ 


का भी मुहूर्त था, प्रतः इस उत्सव के उपलक्ष में होने वाला भोज स्थगित कर दिया. 
गया तथा सात-झ्राठ घड़ी दिन शेष रहने पर राठौडों ने सतीबागर४ के पास पहुंच 
कर पड़ाव डाला । यहीं पर 'दसौठन' के उपलक्ष्य में दावत हुई, जिसमें राजकुमारों 
के लिये भी थाल परोसे गये और उन थालों के पीछे यथाविधि सरदार बेठे | ब्राह्मणों 
बनियों तथा काम करने वाले व्यक्तियों को उनकी स्थिति के अनुसार गेहूं, चावल, 
दाल आदि खाद्यान्न दिये गये, जिसे 'पेटिये' कहा जाता था | राठौड़ संग्रामसिह की 
ग्रस्वस्थता के कारण अगले दो दिन तक सब लोग इसी स्थान पर रुके रहे | * 


मंगलवार, ४ मार्च (चैत्र सुदि २) को पुनः यात्रा श्आारम्भ हुई। प्रतिदिन 
आठ-तौ कोस की यात्रा करते हुए यह लोग रविवार, ६ मार्च (चैत्र सुदि ८) को 
नूरमहल३ १ की सराय में रुके : अगले दिन १० मा (चेत्र सूदि ६) को इसी स्थान 
पर देशरावा नामक उत्सव हुआ ।४ ९ इस अवसर पर सरदारों ने राजकुमारों के दर्शन 
किये । इसी समय से राठौडों ने ज्येष्द महाराजकुमार अश्रजीतर्तिह को महाराजा 
जसवन्त्िह का उत्तराधिकारी स्वीकार करके यथोचित सम्मान देना प्रारम्भ कर 
दिया था । इस दिन सभी सरदारों ने उसके पाँव छुए तथा मुहर व रुपया सेंट 
किया । शाही प्रधिकारी नवाज बेग व अजमेरी खाँ भी उससे मिले । इसी दिन 
भोज भी हुआ जिसमें सभी सरदार अपने-अपने निर्घारित स्थान पर बढे। सायंकाल 
पुनः दरबार लगाया गया, परन्तु इस समय श्रजीतर्चिह को बाहर नहीं लाया गया । इस 
वक्त नौबत बजाई गई, घोड़े की पूजा की गई तथा चार भेंसों की बलि दी गई ॥४3 


यहाँ से चलकर राठौड फलौर होते हुए बुधवार, १२ मार्च (चैत्र सुदि ११) 
को लुधियाना पहुँचे ।*४ यहीं पर उन्हें बुधवार, ५ मार्च (चेत्र सुदि ३) का अजमेर 
से लिखा गया एक हस्वुलहुक्म मिला जिसमें लिखा था कि मुगल सम्राट अजमेर 
से दिल्‍ली की ओर प्रस्थान कर रहा है, अतः वे लोग भी यथाशीकघ्र दिल्‍ली पहुँच । 





३६. ख्यात (भाग २, २०) में इस स्थान का नाम ततीवाघ बताया यया है परन्तु पंचोली द्वारा ”. 
उल्लिखित वाम को ही स्वीकार किया गया है । 


४०,  पंचोली १६६ अब; ख्यात-भाग २, २०-१। 


४१. पंचोली (१६६ भ) ने इसका उल्लेख नुरमोहर नाम से किया है; परन्तु ठीक शब्द नुरमहल 
ही है। 


४९, दानेश्वर (१८७) में यह उत्सव एक दिन पूर्व होना लिखा है। राठोड़ों के यहाँ चैन सुदि १ से 
£ तक नवरात्रि का पूजा होती हैं और चैत्न सुदि १० को चैती दशहरा भ्नाया जाता है। यहाँ 
इसी चेती दशहरा का उल्लेख है । 


४३. पंचोली १६६ अ; ख्यात, भाग २, २३०-१; दानेश्वर, १८७। 
डे, इस हथाव का उल्लेख लैधांगा नाम स्रे किग्रा गया है, परन्तु शुद्ध रूप लुधियावा ही है । 


शेड महाराजा प्रजीतसिह एवं उनका युग 


वहाँ पर महाराजा जसवन्तस्सिह के उत्तराधिकारी को नाम, मनसब व राज्य देकर 


सम्मात्रित किया जायेगा ।** 

दूसरे दिन बृहस्पतिवार, १३ मार्च (चत्र सुदि १२) को दुराहे की सराय पर 
ग्रजमेरी खाँ को बादशाह की श्राज्ञा मिली कि वह ॒राठौड़ों को छोड़कर दिल्‍ली चला 
ग्राये। भ्रजमेरी खाँ के विदा होते समय अजीतसिह को बाहर लाया गया झौर 
उसकी भ्ोर से खाँ को भेंट स्वरूप पाँच सो रुपये नकद तथा दो घोड़ों के स्थान पर 
उनके मूल्य स्वरूप दो सो रुपये और दिये गये । उनकी यात्रा पूबंबत्‌ चलती रही । 
१७ मार्च (चंत्र सुदि १५) को अलुणा की सराय में एक हस्बुलहुक्म द्वारा उन्हें 
विदित हुआ कि वकील द्यामदास द्वारा राजकुमारों के जन्म के उपलक्ष में भेंठ की 
गई दो सौ मुहरें बादशाह ने स्वीकार करली हैं ।४ 

इसके उपराष्त इन्होंने श्रम्बाला, शाहाबाद, कुरुक्षेत्र थानेसर व कसाल होते 
हुए सोनीपत (सुनपत) वामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला । नवाज बेग भ्रभी तक 
राठौड़ों के साथ-साथ यात्रा कर रहा था, सोनीपत से उसे आगे भेज दिया गया। 
इसके उपरान्त २ भ्रप्रेल (वशाख सुदि 2) को मनोहरपुर नामक स्थान पर एक 
व्यक्ति जोधपुर से श्राया जिसने यह सन्देश दिया कि जोधपुर से भी कई राठौड़ 
सरदार दिल्‍ली की भ्रोर श्रा रहे हैं भौर वे १५ अप्रेल (बेंशाख सुदि १४) तक वहाँ 
पहुँच जायेंगे । अगले दिन ३ भ्रप्रेल (वेशाख सुदि ३) तथा पुनः ४ श्रप्नेल (बंशाख 
सुदि ४) को कुछ राठौड़ सरदार दिल्‍ली जाकर बरुशी सरबुलन्द खाँ से मिले ।४७ 


४४. पंचोली १६६९ ब; ज्यात-भाग २,६९१; राजरूपक-२७; जुनी. ६३; दानेश्वर. १८५७; सूरजप्रकाशन 
भाग २,२५; वीर-भाग २,८२८; मनूची भाग ३,२३३; ओझा-भाग ४, खंड़ २,४८०; मेवोड़ 
१६६; आसोपा २३७; गहलोत (मारवाड़) १५७। 

साकी मुस्ताद खाँ (१०९) के अनुसार बादशाह ने राजकुमारों को दरबार मैं बुलाया था 
और यह भी संदेश भेजा था कि जब ने बड़े हो जायेगे तो उन्हें मससब वे राज्य दे दिया 
जायेगा। अधुनिक इतिहासकार फारूकी (३१४-५) तथा रामकर्ण आसोपा (मूल, १६३) 
ने भी इस मत का समंथन किया है। फारूकी का विचार है कि ओौरगयजैब के मन में यह 
सन्देह था कि दोनों नवजात बच्चे स्वर्गीय महाराजा के वास्तविक बच्चे नहीं है, राजपुतो ने 
किन्हदी दो बच्चों को राजकुमार बोणित कर दिया है। अतः सत्यतों जानने के लिये उसने 
राज परिवार और राठौड सरदारों को दिल्‍ली बुलाया था। 
यह जगजीवन (अजितोदय, सर्ग ६, श्लोक ५२) का मत्त है कि बादशाह जब अजमेर से 
दिंहली की ओर लोठ रहा था तो मार्ग में इस राठौड़-दल से उसकी भेंट हुई और वह उन्हें 
अपने साथ दिल्‍ली ले गया । परन्तु समस्त यात्रा विवरण को देखते हुये इसे स्वीकार नहीं 
किया जा सकता ) | 
आसोपा (२३७) का मत है कि बादशाह ने राजकुमारों को मुसलमान बनाने का निश्चय 
करने के बाद दिल्ली बुलाया था; परन्तु इसकी पुष्टि किसी फारसी अथवा राजस्थानी के 
बाधार ग्रन्थ से नहीं होती । 
ह६. गंचोली, १६६ ब १७० अ; छब्यात-भाग २,२१। 
४५. पंचोली १७० थ व, १७३ अ; स्यात-भाग २,२२; जुनी १३। 


अंसवत्त सिंह फी मृत्यु : अजीतसिह का जन्म : प्रौरंगजेब की प्रतिक्रिया २४ 


राठोड़ों ने ५ पअ्रप्रेल (वंशाख सुदि ५) को इस अन्तिम पड़ाव से चलकर 
दिल्ली में प्रवेश किया भौर जसवन्तप्रा में महाराजा जसवन्तर्सिह की हवेली में 
पड़ाब डाला | 7 


(ख) औरंगजेब की प्रतिक्रिया:-- (सन्‌ १६७८-९६ ई०) 

महाराजा जसम्तसिह की मृत्यु का समाचार लेकर राघधोदास रविवार १४ 
दिसम्बर, सध्र॒_ १६७८ ई० (पौष सुदि १३)  संवतू-१७३५ को सायंकाल मेड़ता 
पहुँचा ।*९ उसने पंचोली केसरीसिंह तथा मंडारी रघुनाथ को जसवन्तससह की 
दुःखद मृत्य का समाचार सुनाया तथा पेशावर में उपस्थित राठौड़ सरदारों का पत्र 
दिया । इन दोनों ही सरदारों ने प्रगले ही दित १६ दिसम्बर (पौष सुदि १४) को 
प्रातः:काल जोधपुर पहुँचकर जब जसवन्तर्सिह के रनिवास को यह समाचार दिया, 
तब रामपुरे के राव प्रमरसिह की बेटी रानी चद्धावत तथा' स्वर्गीय महाराजा की 
बीस उपस्त्रियां राजा की पगड़ी के साथ मंडोर में सती हुई । परन्तु बू दी के राव 
भावसिह की बहिन हाड़ी रानी कर्मावती को राठौड़ सरदारों ने सती नहीं होने 
दिया और उसी की सलाह से भावी कार्यक्रम की योजना आरम्भ हुई ।*" रानी व 
राठोड़ सरदारों ने राघोदास द्वारा लाए गए पत्र पर विचार किया, जिसमें रानियों 
के प्रसव तक शान्ति की नीति का ही पालन करने की राय दी गईं थी । हाड़ी रानी 


४८, फूतूहात ७४ ब) पच्चोली १७३ अ॥$ ख्यग्त-भाग २,२२; आसोपा २३७ । 
सर जदुनाथ सरकार (भाग ३,३२६) ने लिखा है कि जसवन्तसिह्नु का परिवार जुन के 
. अन्त में दिल्लीं पहुँचा था, जो ठीक नही है । के 

कुछ ग्रन्थों में लिखा है कि राठोडों पर दिल्‍ली पहुँचते ही पहरा लगा दिया गया था 
(फुतूह्ात ७४ ब; मुन्तवब॒न्उल-लुबाब, खंफी खाँ भाग २,२५६; अजितोदय सर्ग ६ श्लोक ७७; 
वार्ता ३३ ब: उमराए ६८; मेवाड १६६; मुल १६३ प्राचीन राजवंश २०६०७) । परन्तु यह 
घटन। कुछ महीने बाद की है । 

राठेडों की पेशावर से दिल्‍ली तक की यात्रा के लिये देखिये परिशिष्ट “ग' । 

४६. ख्यात (भाग २,१) इव जुनी (६३) के अनुसार जसवन्तसिह की मृत्यु का समाचार जोधपुर 
में रविवार १ दिसम्बर (पौष बदि १३) को पहुँचा | महाराजा की मृत्यु २८ नवम्बर को हुई 
थी। अत; सन्देशवाहक का केवल तीन दिन में पेशावर से जोधपुर पहुँचना उस समय सम्भव 
नहीं था । सम्भवतः लिपिक की भूल से “सुदि' के स्थान पर “बदि' लिखा गया है । 

५०. पांंचोली २४ अ व १७० ब; ख्यात-भाग २,१; जुनी ६३; राजरूपक १८-९ अजितोदय सर्ग 
५ श्लोक १; मृदियाद १७४, अजितविलास २०८ अ; कव्रिराजा ६१४; जोधपुर रै राठोड़ा री 
बयात ६ ब वाकया ७४, ७७, ७८ | ह 

यह जगजीवन (अजितोदय-सर्यग ५ श्लोक ११-३); ठाँड (भाग २,४४) तथा आसोपा 
(२२७) ने केवल रानी चन्द्रावत के सती होने का उल्लेख किया है। वाकथा (5८०) में रानी 
के साथ बाईस उपस्त्रिमों के सती होना वर्णित है। परन्तु लगभग सभी ख्याते व राजस्थानी 
ग्रन्थ रानी व बीस उपस्थ्रियों के सती दोने का उल्लेख करते हैं, अत: इस मत को स्वीकार 
किया गया हैं । 


३६ महाराजा श्रजीतसिह एवं उनका भृगे' 


व उसके सहयोगी राठौड़ सरदार भी इसी नीति से सहमत थे । तदर्थ रानी ने सभी 
राठौड़ों को पूर्वंवंत्‌ काम करते रहने की श्राज्ञा दी। इन्ही दिनों भंडारी रघुनाथ, 
राठौड़ रुपतिह तथा पच्ोली केसरीविह आदि प्रम्मुख राठोड़ सरदारों को बादशाह 
का एक फरमान मिला, जिसमें उसते लिखा था कि वे लोग पृ्वबत्‌ अ्रपने-अपने पदों 
पर कार्य करें, उन्हें उनको सेवाग्नों के लिए अनुकूल मनसब दिया जाएगा। सरदारों 
ने पूर्व निश्चय के अनुसार प्रत्यत्तर मे लिखा कि वे बादशाह के सेवक है, उन्हें जो भी 
कार्य सौपा जाएगा वे करेंगे। बादशाह उनकी सेवाओं के लिए जो कुछ भी देना 
चाहें, स्वर्गीय महाराजा के भावी राजकुमार को ही दे ।** 

लेकिन जोधपुर में शान्ति एवं सुब्यवस्था बनी न रह सकी ।* * सम्भवतः 
इस ग्रव्यवस्था का कारण यह था कि एक ओर तो जोधपुर में यह समाचार पहुँच 
गया था कि श्रौरंगजेब ने स्वर्गीय महाराजा की पेशावर की सम्पत्ति का निरीक्षण 
करके उस पर शाही मुहर लगाने की श्राज्ञा दे दी है। साथ ही जोधपुर की सम्पत्ति 
पर भी शाही श्रधिकार हो जाएगा, इसकी पुर शभ्राशंका थी । 

इधर दिल्‍ली में बादशाह औरंगजेब को महाराजा जमवन्तसिह की मृत्यु का 
समाचार सं १६७८ ई. के दिसम्बर के पूर्वाद्ध में मिला । मृत्यु के समय जसवन्तर्सिह 
सात हजार जात सात हजार सवार पांच हजार दो अस्पा से अस्पा का मनसबदार 
था । तदनुसार जोधपुर राज्य में तथा बाहर भी एक बड़ी जाग्रीर उसके वेतन में 
निश्चित थी। मुगल साम्राज्य के प्रचलित नियमानुसार औरंगजेब ने तत्काल ही 
पेशावर के शाही कर्मचारियों को आज्ञा दी कि वे महाराजा की सम्पत्ति का निरीक्षण 
करके उस पर शाह्वी मुहर लगा दें ।* 3 

उधर औरंगजेब ने भ्रजमेर के सूबेदार इफ्तिखार खाँ*४ को एक फरमान भेजा 


५१, वाकया. ७८५; पंचोली १६२ अ व । 
आसोपा (४३८) के अनुसार पेशावर से जो पत्न आया था उस में लिखा था कि ऊपर 
से मित्नता दिखाते हुए गुप्त रूप से सैन्य संगठन किया जाय। इसी कारण राठौड़ों ने इसी 
समय से जोधपुर में एकत्रित होना आरम्भ कर दिया था । परन्तु इसकी पुष्टि अन्य किसी 
आधार प्रन्य से नहीं होती । 

2२. पंचोली १६२ व तथा १६५ अब; वाकया ७5, ८०, ५१, ६८५, १०५, १०७, ११०, १३१, 
१३६, १४१ व १५४ । 

४३. मुगल शासन में किसी सामस्त का मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी बंशानुगत रूप से जागीर 
प्राप्त नहीं कर सकता था। जागीर का स्वामित्त्व तत्काल ही बादशाह के अधिकार में चला 
जाता था और यह केवल उसी की इच्छा पर निभेर था कि वह उसके वंशजों को कितनी 
जागीर दे । (अतहर अली ६३-७) । 

४५४, मीरात (फारसी) भाग १, २७७; अतहरअली ६७। 

अजितोदय (सर्म ५, इलोक २६) में सूबेदार का नाम इख्तियार खाँ 'लिखा हुआ है परन्तु 
गह ठीक नहीं है । ८ जुलाई सनु १६७८ ई, से ८५ मार्च १६७९ ई, तक अजमेर का सूनेदार 
इफ्तियार थाँ ही था। (मुस्तार स्ाँ १०२व १०७)। 
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जिसमें उसे यह श्राज्ञा दी कि वह स्वर्गीय महाराजा की जागीर का प्रबन्ध करें| 
बादशाह की आ्राज्ञा पाकर इफ्तिखार खाँ ने अजमेर के कानूनगों राजरूप व चार प्रन्य 
व्यक्तियों के द्वारा राठौड़ सरदारों के लिए एक पत्र जोघपूर भेजा जिसमें उसने यह 
सूचित किया कि वह जोधपुर व मेड़ता पर शाही अधिकार करने के लिए उस शोर 
प्रस्थान करने वाला है, साथ हो उसने यह भी आश्वासन दिया कि राठौड़ों पर शाही 
कपा पूर्ववत्‌ बसी रहेगी, वे किसी प्रकार की शंका न करें। कुछ दिन उपरान्त उसने 
पुनः मुहम्मद कायम कम्बू के द्वारा राठौड़ों को इसी श्राशय का एक दूसरा पत्र तथा 
मौखिक सन्देश भी भेजा । इसके अतिरिक्त इफ्तिखार खाँ ने शाही आ्राज्ञानुसार अजमेर 
के श्रमीन मुहम्मद कायम तथा किरोड़ी इस्लाम मुहम्मद को आ्राज्ञा दी कि वे स्वर्गीय 
महाराजा के अ्रधिकृत परगरनों पर अपने ग्रुमारते भेज कर जो वसुली शेष हो, उसे 
तुरन्त ही पूरी करलें । इफ्तिखार खाँ ने स्वयं भी अजमेर में जोधपुर के लिए प्रस्थान 
किया और सार्ग मे २७ दिसम्बर (माघ बदि €) को मेड़ता शहर के बाहर एक बाग 
में स्थित तालाब पर रुका | यहां पर जोधा रामसिह व ऊदावत किशनिह ने छः 
सो सवारों के साथ झ्राकर उसका स्वागत किया ।* * 


जोधपुर में उपस्थित राठोड़ों ने इफ्तिखार खाँ से मिलकर बातचीत करने का 
निशचय किया । इस काये का नेतृत्व पंचोली केसरीसिह को सौंपा गया वह मंगलवार, 
२४ दिसम्बर (२० जिल्काद १०५६ हि.) को जोधपुर से रवाना हुआ । भाटी रघुनाथ 
सिंह तथा राठौड़रूपसिह आदि अन्य बीस सरदारों ने भी अपनी-अपनी सेनाएं बुलाई 
और अगले ही दिन बुधवार, २५ दिसम्बर (२१ जिल्काद) को उन्होंने मेड़ता जाने 
का निरचय किया । इफ्तिखार खाँ को भी केस रीसिंह के मेड़ता आने का समाचार 
स्वयं पंचोली केसरीसिह के पत्र तथा राजहूप कानूनगो श्रौर मुहम्मद कायम कम्बू के 
पत्रों हारा मिल गया था, अतः वह जोघपुर की ओर न बढ़कर मेड़ता में ही रुका 
रहा ।* 

पंचोली केसरीसिह, राठौड़ रूपसिह तथा भाटी रघुनाथसिह मेड़ता पहुँच कर 
इफ्तिखार खाँ से मिले | भेंट के समय उन्होंने जोधपुर राज्य के खालसा किए जाने 
पर दुःख प्रकट किया और कहा कि चू कि जोधपुर राठौड़ों का वतन है श्र स्वर्गीय 
महोराजा का परिवार भी वहीं हैं, भ्रतः वहाँ शाही भ्रधिकार हो जाने से राठोड़ों की 





४५, वाकया ७४, ७५, ७६, ७८५, ७६; अजितोदय-सगग ५, श्लोक २६-३०; ख्यात भाग २, २; 
जुनी ६३; दस्तुर १४२ | 
राजविलास (१०८-११०) में अजमेर के सूबेदार का उल्लेख नहीं है; केवल बादशाह 
द्वारा दूत भेजकर राठौड़ों से राज्य, धन व सम्पत्ति माँगने तथा राठौड़ों द्वारा अभिमान पूर्वक 
इन्कार करने की चर्चा है । 


१५६, वाकया, ७६, ८० व ८१। 


श्द भहाराजा अजीतसिह एवं उनका यंग 


मानहानि होगी ।(७ इसलिए जोधपुर पर शाही भ्रधिकार न किया जाय । उन्होंने 
बार-बार केवल जोधपुर की माँग की और कहा कि शेष मारवाड़ में से प्रन्य जो भी 
परगने उन्हें दिए जाएगे, वे उसे स्वीकार करेंगे तथा जिस कार्य पर उनकी नियुक्ति 
की जाएगी, उसे पूरा करेंगे । इन्हीं दिनों रानी द्वाड़ी का भी एक पत्र इफ्तिखार खाँ 
को प्राप्त हुआ, जिसमें रानी ने श्रत्यन्त नम्नता पूर्वक जोधपुर की माँग की थी भोर 
यहाँ तक लिखा था कि उसे जोधपुर के बदले में सोजत व जेतारण के परगने वापस 


देने में कोई-ग्रापत्ति नहीं है । 


इफ्तिखार खां ने जब जसन्वतसिह की सम्पत्ति के विषय में पूछताछ की तो 
राठौड़ सरदारों ने दो-तीत दिन पश्चात्‌ समस्त सम्पत्ति की सूची देते का वचन 
दिया ।** बद्दियों का अध्ययन करके समस्त विवरण तेयार किया गथा तथा समस्त 
सम्पत्ति की सूची बता कर इफ्तिखार खाँ को सौंप दी गई । इसके श्रनुसार जोधपुर में 
जसन्वतर्सिद्दु की सम्पत्ति में केवल ११६ मुहरें, २१००० रुपये नकद तथा १६ हाथी 
थे । इसके अ्रतिरिक्त राठौड़ों ने कुछ अ्रन्य वस्तुश्रों का मुल्य निश्चित करके सूचित 
करने का आश्वासन दिया था। यह राशि जसवन्तर्सिह की विस्तृत जागीरों को 
देखते हुए बहुत कम थी । अश्रतः इफ्तिखार खाँ राठौड़ों के विवरख पर सहसा विश्वास 
न कर सका । उसे सन्‍्देह हुआ कि राठौड़ों द्वारा दिया गया विवरण श्रपूर्ण है। इस 
पर राठोड़ों ने अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए जोधप्‌र व अध्य किलों की 
तलाशी देना स्वीकार कर लिया ।*5 


इफ्तिखारखाँ को अपने उद्ृश्य की पूर्ति में विशेष सफलता न मिल सकी । 
वह जोधपुर तक न जाकर मेड़ता ही रुका रहा। इधर जोधपुर में धीरे-धीरे राठौड़ 
सेनिक एकत्र हो रहे थे | दिप्तम्बर सन्‌ १६७८ ई. (जिल्काद १०८५६ ई) में जोधपुर 
में लगभग तीन हजार राजपूत सैनिक थे, परल्तु प्रगले दो महिनों में उनकी सख्या 
पाँच-छः: हजार हो गईं। इसी प्रकार जनवरी, १६७६ ई. तक मेड़ता में लगभग 
पाँच-छः हजार राजपूत संतिक एकन्न हो गर थे | इफ्तिखार खा ने यह देखकर अ्रपनी 


"सह 


४७, वाकया. ५३, ८पहईै, ८८०, ८६, ६६, ६९ व १२३ ॥ 


२८. वाकया, ६४; अजितोदय सर्ग ५ श्लोक ३०-३६; जुनी ६३। वाकया के अनुसार इफ्तिखार 
खाँ ने जब-जब जोधपुर जाने का विचार किया, राठोड़ सरदारों ने उसे रोक दिया और कहा 
कि 5 वह जोधपुर गया तो वहाँ के राठौड़ अप्रसन्न हो जायेगे और अव्यवस्था फैल 
जायेगी । 


अजितोदय में लिखा है कि इफ्तिखार खा राठोड़ों की तैयारी देखकर आगे बढ़ने का साहस 
ने कर सका था । 
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शक्ति बढ़ानी प्रारम्भ की । वह प्रतिदित तीन सी प्यादे और तीन सौ सवार भर्ती 
करंने लगा । इस प्रकार स्थिति दिन प्रतिदिन ग्रम्भीर होती गई ।*४ 

इसी बीच बादशाह को जब स्वर्गीय महाराजा की सम्पत्ति का विवरण 
विदित हुआ तो उसे श्रत्यन्त प्राश्चये हुआ, क्‍योंकि जसवस्तसिह के एक सेवक ख्वाजा 
फरासत ने उसे बताया था कि जोधपुर के राज्य-कोष में सत्तावन हजार रुपया पूर्व॑ 
संग्रह का हैं श्रौर जसवन्तसिह ने प्रपने समय में भी पर्याप्त घन संग्रह किया है। 
राठौडों द्वारा दिए गए विवरण की सम्पत्ति उसके श्रनुपात में बहुत कम थी । अतः 
भोरंगजेब ने संयद भ्रब्दुल्लाज्नाँ को दो सौ सवार देकर जोधपुर के किले का निरीक्षण 
करने और वहाँ की सम्पत्ति का पता लगाने के लिए नियुक्त किया ॥९ * 

इधर जोधपुर में निरन्तर भव्यवस्था फैलती जा रही थी; यत्र-तत्र उपद्रव हो 
रहे थे । ऐसी परिस्थिति में वहाँ शान्ति शौर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये शाही 
भ्रधिकारियों को भेजना आ्रावश्यक हो गया । झौरंगजेब के पास इसके अश्रतिरिक्त कोई 
दूसरा रास्ता नहीं था। अ्रतः उसते १३ जनवरी (१० जिल्हिज) को ताहिर खाँ को 


२६. वाकया, 5०, ८५२, ८रे ८५, म६ आदि ६१, ६५, १०६, ११७०-०६, १४५-६ ! 
इस समय मारवाड़ में निम्नलिखित प्रमुख राठोंड सरदार उपस्थित थे । 


१, पचोली केसरीसिह २. भाटी रघुनाथसिंह सुरताणोत 
३. ऊदावत रूपसिह प्रयागदासोत » ऊदावत राजसिह बलराभोत 
२. ऊदावत नरसिंह दयाल दासोत ६. भाटी रामसिंह कु भावत 
७, ऊदावत किशनसिह् प्रयागदासोत ८० झालों भावसिह रायसिहोत्त 
£. राठोड़ दूदों राजसिहोत १०, चांपावत अजबसिह राजसिहोत 
११. चांपावत कान्ह गिरधर दासोत १२ भाटी किशोरदासः महेशद्रासोत 
१३. भाटी अजुन (अरजन) जगन्नायोत १४. चांपावत सांवतर्सिह जोगीदासोत 
१५४, चांपावत हरनाथ गिरघरदासोत १६. भडारी जीवराज जगन्नाथोत 
१७. उगरो सांवलदासोत पृ८., चांपावत सोनग विद्वुलदासोत 
१९, मेड़तिया आनन्दर्सिह भीवोत २०, जोधा मुकुन्दरास सादुलोत मालदोत 
२१. कृपांवत सबलसिह दलपतोत २२९, ऊहड़ भगवानदास सुन्दरदासोत 
२३. ऊहड़ भगवानदास का छोठा भाई २४, सांहणी दांणीदास रतनसिहोत 
२५, राठौड़ रामसिह मोहकमसिहीत २६. ऊदावत सूरजमल भीवांत 
२७ प्रोहित अखेराज दलपतोत २८. व्यास पृष्करण द्रोणाचार्ये (द्रोगाचारण) 
नाथावत जगन्नाथोत 
२९. राठौड़ प्रतार्पासिह पृथ्वीराजोत करमसोत ३०, सोबायत खोजो फरासत 
३१. मुहणोत खींवसी ३२, खोची मानकरण 
३३. धांधल पृथ्वीराज ३४. गेहलोत हरदास 
२५. पड़िहार रतन 


६०. प'चोली १६२ अ; व्यात-भाग २, २०३, जुनी ६३; दानेश्वर १८३; वाकया ८७ [ 
ख्यात व जुती के अनुसार बादशाह ते अब्दुल्ला खाँ के साथ केवल पचास सवार भेजे थे । 
लेकिन जोधपुर में न्‌ कि उपद्रव हो रहे थे अतः इतने कम सवोरों को वहाँ भेजना ठीक नही 
जात पड़ता । इसी कारण प चोली द्वारा उल्लिखित संझ्या को ही स्वीकार किया गया है । 


३० महाराजा प्रजीतर्सिह एवं उनका युण 


जोधपुर का फौजदार, खिदमतगुजार खाँ को किलेदार, शेख अभ्रनवर को अप्रमीन तथा 
ग्रब्दुरहीम को कोतवाल नियुक्त किया* ) | 

सैयद अब्दुल्ला खाँ २५ दिसम्बर (माघ बदि ७) को अब्दुरंहीम खाँ, किरोड़ी 
कासिम खाँ तथा काजी हामिद के साथ दिल्ली से विदा हुआ और जनवरी में मेड़ता 
पहुँचकर राजा के बाग में रुका | केसरीसिंह, रुर्पापह व रघुनाथसिह श्रादि प्रमुख 
राठौड़ सरदारों ने एक हजार सवारों के साथ आकर उनका स्वागत किया । इन 
लोगों ने श्रब्दुल्ला खाँ से भी जोधपुर दिलाने की प्रार्थना की । जब अब्दुल्ला खाँ ने 
उनसे कहा कि उनके पेशावर वाले, साथियों ने केवल सोजत व जेतारण की माँग 
की थी और बादशाह ने उदारता पुवेक दोनों परमगने दे दिये हैं, तब राठोड़ों ने उत्तर 
दिया कि जोधपुर तो उवका वतन है और उन्तके साथियों को आशा थी कि जोधपुर 
तो उन्हें स्वत: ही मिल जायेगा, उसको मसाँगने की कोई झावश्यकता ही नहीं है * । 

पंचोली केसरीसिह तथा राठौड़ रूपसिंह को साथ लेकर अब्दुल्ला खाँ मेड़ता 
से जोधपुर के लिये रवाता हुआ' और शनिवार, १८ जनवरी (फाल्गुन बदि २) को 
वहाँ पहुंचकर नौदडा नामक स्थान पर रुका । जोधपुर में उपस्थित सेरदारों ने उसे 
किला दिखाना स्वीकार नहीं किया । तीन दिन उपरान्त मंगलवार, १२ जनवरी 
(फाल्गुन बदि ४) को सायंकाल दिल्‍ली से राठोड़ वकील श्यामदास का पत्र भझाया, 
जिसमें उसने लिखा था कि वे लोग अ्रब्दुल्ला खाँ को किला दिखा दें। फलत: अगले 
दिन बुधवार, २२ जनवरी (फाल्गुन बदि ५) को कुछ राठौड़ सरदार ग्रब्दुल्ला खाँ 
को किले पर ले गये ।१३ परन्तु तब भी जोधपुर का किलेदार ऊहड़ भगवानदास 
गढ़ दिखाने को तेयार न हुआ्ना | अ्रन्त में सबके समझाने बुझाने पर उसने भब्दुल्ला- 
खाँ को इस शर्तें पर किला दिखाना स्वीकार किया कि वह केवल बीस से लिकों के 
साथ अन्दर प्रवेश करे। शेष सैनिकों को नागौरी दरवाजे पर छोड़कर भ्रब्दुल्ला खाँ 





६१. भुस्ताद खाँ १०६; सरकार भाग ३, ३२६; भोझा भाग ४, खंड २, ४७७-८; रेस भाग 
१, २४६ । 
जोधपुर में शाही अधिकारियों की नियुक्ति की तिथि के विषय में इतिहासकारों में मतभेद 
है । वाकया (१०२, १२७ व १५६) में निश्चित तिथि का उल्लेख नही है, केवल जनवरी- 
फरवरी के मह्दीनों में इनकी तियुक्ति किये जाने का वर्णन है। आधुनिक इतिहासकार फारूकी 
(२१२) ने यह लिखा है कि जनवरी,के महीने में १इन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। 
कामवर (१६२) ने इस घटना की तिथि १६ [जनवरी (१६ जिल्हिज) तथा कविराजा 
श्यामलदास (वीर भाग २, ८२८) ने १३ फरवरी (फाल्युन सुदि १३) स्वीकार की है। 
आधुनिक इतिहासकार गहलोत (मारवाड़ १५७) ने भी कविराजा श्यामलदास के मत का 
समर्थन किया है | चू कि निश्चित तिथि का उल्लेख करने वाले दोनों इतिहासकार समकालीन 
नहीं है, अत: औरंगजैब के समय के राजकीय इतिहासकार साकी मुस्ताद खाँ द्वारा स्व्रीकृत 
तिथि को मान्यता दी गई है । 
९० १ चोली. १६२ ञअ; १६६ ब; वाकया'९०-१ | 
' ६३. पंच्ोत्री, १६७ अ; रुयात भाग २; ३, जुनी ६३; । 
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ने किला देखा। अगले दिन बृहस्पतिवार, २३ जनवरी (फाल्गुन बदि ६) को वह 
जोधपुर से मेड़ता के लिये चल पड़ा। ४ 


श्रब्दुल्ला खाँ ने बादशाह को सूचना की कि राजपूत पूरी तरह सुसज्जित हैं 
तथा उन्होंने साँभर व डीडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। बादशाह 
को यह भी सूचना मिली थी कि मारवाड़ में बीस हजार राजपृत सैनिक एकत्र हो 
चुके हैं और उनकी संख्या निरष्तर बढ़ती जा रही है। इधर इफि्तिखार खाँ _ तथा 
अब्दुल्ला खाँ ने समाचार भेजा था कि राठौड़ उन्हें अधिकार नहीं सौंप रहे हैं । 
फ़लतः बादशाह ने स्वयं श्रजमेर जाकर स्थिति संभालने का निश्चय किया । सेन्‍्य- 
संगठन के लिये उसने मुलतान से शाहजादा भ्रकबर, आगरा से शायस्ता खाँ ग्रुजरात 
से मुहम्मद अली खाँ, तथा उज्जन से अ्सद खाँ को बुलवाया । खाने जहाँ बहादुर, 
हसनश्रली खाँ श्रादि बड़े-बड़े सरदारों की भी नियुक्ति जोधपुर जाने वाली सेना में 
की गई । इसी समय जसवन्त्सह के बड़े भाई प्रमरसिह के पोते इन्द्रसिह को भी 
दक्षिण से झ्राने की श्राज्ञा दी गई । २४ जनवरी को श्लौरंगजेब ने दिल्ली से भ्रजमेर 
के लिये प्रस्थान किया ।** उसने मार्ग से ही खानेजहाँ बरह्मदुर को अन्य बड़े-बड़े 





६४. वाक्रया (११२-३ व ११५-६) में इस घटना का कुछ भिन्न वर्णन मिलता है। इसमें लिखा 
है कि केसरीसिंह ने जोधपुर से एक कोस पूर्व ही अब्दुल्ला से वहीं रुकने का अनुरोध किया 
और कहा कि वह स्वयं जोधपुर जाकर रानी हाड़ी से क्रिला दिखाने के लिये अनुमति लेकर 
शीघ्र वापस आ जायेगा। लेकिन अब्दुल्ला खाँ ने केसरीसिंह के लौठले कीं प्रतीक्षा नहीं की 
और २३ जनवरी (२० जिल्हिज) को आगे बढ़ा | वह केवल आधा ही कोस चल सका था 
कि राजपूतों ने उसे भगा दियां और वह भागकर लुणवाल नामक स्थान पर आकर रुका। 
उधर केसरीसिंह ने रानी हाड़ी से अब्दुल्ला खो को किला दिखाने की अनुमति प्राप्त कर ली 
और जोधपुर से वापस लौटा और अब्दुल्ला खाँ को साथ ले गया। अब्दुल्ना खां को केवल 
चार सैनिकों के साथ किला दिखाया गया । रानी हाड़ी ते उसे खिलवथत दी और राक्रि में 
ही वह लुणवाल लौट आया और अगले दिन २४ जनवरी (२१ जिल्हिज) को वापस चल 
दिया। परन्तु इस मत की पुष्टि अनच्यत्न कही नहीं होती अतः इसे स्वीकार नहीं किया 
गया है। 


है 


६५. पंचोली, १६७ अ : 


ओरंगजैब की यात्रारम्भ करने की तिथि के विषय में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है । 
मआसीर-ए-आलमगीरी (मुस्ताद खां १७६) में लिखा है कि बादशाह ने वृहस्पतिवार, £ 
जनवरी (६ जिल्हिज) को दिल्‍ली से अजमेर के लिये प्रस्थात किया था । सर जदुनाथ सरकार 
(ओरंगजेब भाग, ३, ३२६) व डा. गोपीनाथ शर्मा (मेवाड १९६) इत्यादि आधुनिक इतिहासकारों 
ने भी इसी तिथि को मान्यता दी है । परन्तु मआसीर-ए-भआलमगीरी से स्पष्ठ है कि बादशाह 
ने जोधपुर के शासन के लिये अधिकारियों को नियुक्त करने के उपरात्त दिल्ली से प्रस्थान 
किया था। अतः उसकी यात्रा १३ जनवरी से पूर्व आरम्भ नहीं हो सकती । इसलिये उक्त 
विधि को स्वीकार करवा उक्त प्रतीत नहीं होता । 


३२ महाराजा क्‍्रजीतसिह एवं उतका युग 


सरदारों के साथ ७ फरवरी (६ मुहरंम १०६० हि०) को मारवाड़ पर श्रधिकार 
करने के लिये भेजा । बुधवार १६ फरवरी सन्‌ १६७६ ई० (१८ मुहरेग, १०६० 
हि०लचैत्र बदि ४, संवत्‌ १७३६) को औरंगजेब अजमेर पहुँचा । इससे दो दिन पूर्चे 
किशनगढ़ के पड़ाव पर १७ फरवरी (१६ मुहरंम) को वजीर असद खाँ भी भा 
पहुँचा था। शुक्रवार, २८ फरवरी (२७ मुहरंम) को शायस्ता खाँ अजमेर झाया शौर 
सोमवार, १० मां (७ सफर) को शाहजादा श्रकबर भी मुल्तात से चलकर श्रजमेर 
आ पहुँचा | 


मुगल सम्राट के ससेत्य आने का समाचार रुतकर भाटी रघुनाथसिह ने 
उसके विरुद्ध तैयारी करने के विचार से मेड़ता से लगभग एक हजार सवार जोधपुर 
भेजे । परन्तु रानी हाड़ी ने उसे शाही भ्राज्ञा में रहने के लिये लिखा झ्लौर जोधपुर में 
एकत्रित सेना को भी तितर-बितर कर दिया। होली के झ्वसर पर भ्रधिकांश राजपूत 
अपने-प्रपते घर चले गये, हाडी रानी ने उन्हें भी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया । 
फलस्वरूप जोधपुर में केवल पाँच सी व्यक्ति किले में तथा एक हजार के लगभग 
शहर में उपस्थित थे* ० | 


राठेड़ सरदारों ने इस समय भी इफ्तिखार खाँ से अपना सम्बन्ध पुर्वेबत्‌ 
रक्‍्खा ओर वे अ्रसद खाँ से भी पत्र-व्यवह्ाार किया करते थे। इफ्तिखार खाँ ने उन्हें 
सलाह दी कि वे स्वयं बादशाह से मिलकर बातचीत करें। राठौड़ों ने परस्पर विचार 
विमर्श करके उसकी बात स्वीकार कर ली और राम भाटी तथा राठौड़ नरसिहृदास 
की इस काये के लिये नियुक्त किया। इनके साथ दूदो राजसिंहोत, ड्गरों 
सांवलदासोत, ऊदावत राजपिह बलरामोत तथा रूपसिह व उसके भाई क्रिशनतिह 
एवं अन्य दो सौ सवारों को भेजा गया* 5 । 


कुछ ही दिन बाद इफ्तिखार खाँ ने राठौड़ों को यह भी बताया कि भौरंगजेब 
केवल उतने समय के लिये जोधपुर का प्रबन्ध करता चाहता है जब तक जसवस्तसिह 
की दोनों गर्भवती रानियों में से कोई भी किसी उत्तराधिकारी को जन्म नहीं दे देती । 
यह जानकर राठौड़ सरदारों ने जोधपुर में झाद्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिये 
प्रपनी स्वीकृति दे दी श्लौर कुछ समय के लिये इर्श्दासह को भी राजा मानना स्वीकार 
कर लिया ६ राठोड़ों की स्वीकृति पाकर, इफ्तिखार खाँ ने मंगलवार ११ फरवरी 
(१० मुहरंभ) को मुहम्मद रहीम कोतवाल तथा मुहम्मद हादी किरोड़ी को जोधपुर 


६६. भुस्तांद खाँ १०७; ख्यात-भाग २, रहे; पंचोली १६७ ब; दोनेश्वर १८३; रेउ-भाग १, २५१; 
ओझा-भाग ४, खंढ २, ४७९६-८० । 


३१७. वाकया १०३, १५५०६ । 


६८. बाकया १४०, १४६९ व १५२; अजितोदय-सर्यग ४, श्लोक ३६-४४; दस्त्र १४२; रेठ-भाग 
१, ९२५० । 


जसवन्तसिह की मृत्यु : भ्रजीततसिह का जन्म : औरंगजेब की प्रतिक्रिया ३३ 


के लिये त्रिदा किया। पंचोली केसरीसिंह ने इन्हें जोधपुर तक पहुंचाने के लिये 
कुशलसिह तथा किशनसिह को साथ भेजा ।* ६ 


बादशाह से विदा होकर खानेजहाँ बहादुर, जब जोधपुर की ओर जा रहा 
था तो मार्ग में उसे रामभाटी व अन्य राठौड़ सरदार मिले जो बादद्षाह से मिलने के 
लिये जा रहे थे। उच्हें दिलासा देकर वह अपने साथ वापस ले श्राया | ये लोग 
सुक्रवार, २१ फरवरी (चैत्र बदि ६) को मेड़ता पहुंचे । इफ्तिखार खाँ ने तीन कोस 
ग्रागे बढ़कर खानेजहाँ का स्वागत किया ।** मेड़ता से चलकर खानेजहाँ जोधपुर से 
सोलह कोस दूर पीपाड़ नामक स्थान पर ठहरा। यहाँ पर केसरीसिंह, रघुनार्था वह, 
तथा राजसिह श्रादि उससे मिले । इन्हें उसने भी पुरा भ्राश्वासन दिया कि जसवन्त- 
सिंह की रानियों से कोई यदि पृत्र को जन्म देगी, तो राज्य उन्हें लौटा दिया जायेगा। 
केवल इस' मध्यान्तर के लिये वे शान्तिपृ्वंक जोधपुर राज्य पर शाही' श्रध्िकार हो 
जाने दें। राठौड़ सरदार इस बात को कुछ दिन पूर्व इफ्तिखार खाँ के सम्मुख 
स्वीकार कर चुके थे; अ्रब उन्होने जो सेना एकत्र की थी उसे हटा देने का झाइवासन 
दिया। खानेजहाँ ने भी खिलअञत ब्रादि उपहार देकर उनका सम्मान बढ़ाया । 
तत्पदचात जब कोतवाल और किरोड़ी जोधपुर पहुंचे तो राठौड़ों ने उन्हें शान्तिपुर्वक 
भ्रधिकार सौंप दिया ।** 


बृहस्पतिवार, २७ फरवरी (चंत्र बदि १२) को राधोदास लाहौर से दो 
राजकुमारों के जन्म का समाचार लेकर जोधपुर से केवल नौ कोस पूर्व की श्रीर 
स्थित पालासणी नामक गांव में खानेजहां व उसके साथ के राठौड़ सरदारों के पास 
पहुँचा । राठौड़ यह समाचार पाकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुये । खानेजहाँ, ताहिर खां तथा 


६९. वाकया १४४०-३४ १५१ व १४४ । 


७०. पंचोली १६७ ब तथा १७१ ब; ख्यात भाग २,३; वाकया १५६-७; दस्तुर १४२; अजितोदय 
सर्ग ५, श्लोक ४५ । 


७१, पंचोली १६७ ब; ख्यात भाग २, ३-४; राजरूपक २४-५; जुनी ६३; अजितविलास २०८ 
अ; दानेश्वर १८४१ दस्त्र १४२; वाकया १५७, १६२; रेउन्भाग १, २५० । 


व्यात व जुनी के अनुसार, खॉनिजहाँ ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ खाई थी 
कि जब जसवस्तसिह के उत्तराधिकारी का जन्म हो जायेगा तो जोधपुर राज्य वापस 
दे दिया जायेगा। राजरूपक के अनुसार खानेंजहाँ ने इसी आशय का बादशाह के 
पंजे का फरमान राठौडों को दिखाया था | मूदियाड (१७४-५) के अनुसार राठौड सरदार 
बादशाह से मिले थे और उसने स्वयं उक्त आश्वासन दिया था। परन्तु इन तथ्यों की सत्यता 
संदिस्ध हैं । 
वाकया १६२ | 


हैंड महाराजा भ्रजीतसिह एवं उत्तका युग 


राठौड़ सरदारों ने राघोदास को इस शुभ समाचार लाने के उपलक्ष्य में बहुमूल्य 


उपहार दिये ।५९ 

झौरंगजेब को अजमेर में ही बुधवार, २६ फरवरी (२५ मुहरंम-चैत्र बदि११) 
को जोघपुर राज्य के वकील ने सूचना दी कि स्वर्गीय महाराजा जसवन्तर्सिह की दो 
रानियों ने लाहौर पहुँच कर कुछ घड़ी के भ्रन्तर से एक-एक पुत्र को जन्म दिया 
है | 3३3 | 

औरंगजेब को ख्वाजा फरासत ने ही सम्भवतः यह बताया था कि जसवन्तसिह 
की सम्पत्ति जोधपुर व सिवाना के किले में है। जब जोधपुर के किले से कुछ प्राप्त 
न हो सका, तब उसने खिदमतगुजार खाँ को सिवाना का किलेदार नियुक्त किया 
प्रौर उसे महाराजा की सम्पत्ति का पता लगाने की आज्ञा दी। खिदमतगुजार खाँ 
शनिवार, १ मार्च (२८ मुहरंम) को सिवाना पहुँचा, परन्तु उसे वहाँ केवल थोड़े से 
पुराने वस्त्र ब साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी न मिला । बादशाह को इससे 
सन्‍्तोष न हुआ । उसे सन्‍्देह था कि राठोड़ों ने जसवन्तसिह की सम्पत्ति को कहीं 





७२, पंचोली १६८ अ, १७० ब, १७१ अ; ख्यात-भाग २,४३ जुनी ६३-४; अजितोदय सर्ग ६, 
श्लोक १८-२०: दानेश्वर-१८४१ आसोपा २३६ । 
अजितोदय (सर्ग ६, इलोक १८-६) में लिखा है कि राधोदास पीपाड नामक गांव में 
खानेजहां व राठोड सरदारों से मिला था। परन्तु पीपाड जोधपुर से लगभग सोलह कोस दूर 
हैं। चू कि खाँनेजहाँ को बादशाह से विदा हुए लगभग बीस दिन हो गये थे अतः यह स्वीकार 
करता अधिक उचित जान पड़ता है कि वह जोधपुर के समीप पहुँच चुका था। 
पंचोली ने शाही अधिकारियों तथा राठोड सरदारों हारा ग़ाधोदास को भेंट देने का वर्णन 


इस प्रकार किया है!-- 

नवाब बहादर खां १ मोहर वादलाई पाग रा/सोनग -१ ऊंट 
ताहर बेग २ पावंडी ७ रुपये अणदसिह भीवसिद्दोत --१ ऊंट 
महल से ६० रुपये २ पांवडी तेजकरण दुर्गंदासोत “> १ ऊंट 
पं/केसरीसिंह २० रुपये १ मोहर १ ऊंट ऊहड भगवानदासोत “+प ऊंठ 
भं/रंघताथ १०० रुपये १ ऊंट साहणी दाणीदास --१ ऊंट 
भाटी राम जी ३०० रुपये सोने की सांकल अजब सिंह -+-१ ऊंट 
उदेसिह चांपावत ३०० रुपये नरसिहदास “+-प ऊंट 
मीय। फरासत १० रुपये २ पाग रा/रूपसिह, ऊदावत प्रायदासोत, 
रा/ग्रामसिह बाँपावत ९ घोड़ा झालो भावप्तिह, राठौड़ राजसिहु, 


राठोड दूदीं ने भी बधाइयां दी । 
जोधपुर राज्य की ब्यात एवं जुमी बही में भी थोड़े बहुत अन्तर के साथ ऐसा ही विवरण 
मिलता है । अजितोदय में लिखा है कि खाने जहां ने पचास मुहरें, कपड़ा व गहना भेंट दिया 
था। परल्तु इससे प्रमुख तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पडता । 
७३. मुस्ताद खाँ १०७; फुतूहात ७३ ब; ख्यात-भाग २, ५; दानेश्बर-१ पढे; सरकार“भाग ३, 
३२७; रेउ भाग १, ९५१; भोझा भाग ४, खंड २, ४८० | 


जसवत्सत सिंह की मृत्य : भजीतसि|ह का जन्म : प्रोरंगजेश की प्रतिक्रिया ३४ 


छिपा दिया है । प्रत:: उसने रविवार € मार्च (६ सफर ) को सेयद प्रब्दुल्ला खाँ 
को पुनः सिवाना जाकर वहाँ के किले की नींवें, नई इमारत व जमीन खोदकर महा-- 
राजा की सम्पत्ति का पता लगाते की प्राज्ञा दी। इस कार्य के लिए उसके साथ 
मुहम्मद अली स्ाँ नामक राजगीर को भी भेजा गया ।९४ 


इसी बीच ५ माचे (चेत्र सुदि ३) को लोहौर में उपस्थित राठौड़ सरदारों 
के लिए एक हस्बुलहुक्म भेजा गया, जिसमें बादशाह ने उन लोगों को धुचित किग्रा 
कि औरंगजेब स्वयं दिल्‍ली वापस जा रहा है भ्रतः वे लोग राजकुमारों को लेकर 
वहीं भ्राये। दिल्ली में ही राजक्रुमार को पद, मनसब व राज्य दिया जायेगा ।?* 
जब बादशाह झ्जजसेर से दिल्‍ली के लिए रवाना होमे लगा, उस समय शायस्ता खाँ ने 
यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि राठौड़ों के नियन्त्रण के लिये भ्रजमेर में किसी उच्चाधिकारी 
को नियुक्त करता आवश्यक है । उसकी बांत स्वीकार करके झौरंगजेब ने खानेजहां 
बहादुर को जोधपुर से लौटने पर झजमेर में ही ठहरने की भाज्ञा दी । सोमवार, १० 
मार्च (७ सफर चंत्र सुदि €) को औरंगजेब ने दिल्ली की ओर कुच किया । प्रथम 
पड़ाव से ही शायस्ता खाँ को आगरे की सूबेदारी पर भेज दिया गया ।** मार्ग में 
मंगलवार, १८ भार्च (बंशाख बदि १) को शाही भाज्ञानुसार इन्द्रसिह दक्षिण से भरा 
पहुँचा और उसने बादशाह को एक सौ मुहर तथा एक हुजार रुपया भेंट दिया और 
बुधवार, २ पअ्रप्रेल (१ रबी उलश्रव्वल वैशाख सुदि २) को वह शाही लश्कर के 
साथ दिल्ली पहुँचा ।४९ इसी दिन बादशाह ने मारवाड़ में जज़िया कर लगाने की 
घोषणा की ।९८ 


७४. भ्रखबारात, सन्दन संग्रह भाग १, ९०८५-६१ वाकया १५९; सरकार भाग रे, ३२२७ । 
मुत्ताद स्राँ (१०७) ने अब्दुल्ला खाँ की नियुक्ति की तिथि १० सा्च (७ सफर) स्वीकार 
की है । रेउ (भाग १,२५१) ते भी इसी तिथि का समर्थन किया है। परन्तु शाही कर्मचारियों 
की नियुक्ति के विषय में चू कि अखबारात पूरा-पुरा विवरण देते हैं अत; अखबारात में 
उल्लिखित तिथि को ही स्वीकार किया गया है | 
७१, पीछे देखिये पू. । 


७६ मुस्ताद खाँ १०८; पंचोली १७२ अ; दयात भाग २, ६; दानेश्वर १८४१ जुनी ६४; फुलुहात 
७४ अ; राजरूपक २५; अजितोदग सर्ग ६, श्लोक ५२; अजितविलास २०८ व; ओझा भाग 
४, खंड २, ४८१ । 

७७. पंचोली १७३ अ; व्यात भाग ९, ६ व २२; राजख्पक २५-६; मुस्ताद खाँ १०८; सरकार 
भाग ३, ३२८; ओझा भाग ४ खंड २, ४ड८ग) रतलाम २२३ | 

इन्द्रसिह किस स्थान पर बादशाह से मित्रा, यहु कहता कठित है । पंचोली ने इस स्थान 

का नाम रामसर स्वीकार किया है तथा जोधपुर राज्य की झयात में किशनगढ़ का उल्लेख 
है। आसोपा ने लिखा है कि इन्द्रसिह मनोहरपुर के पार सीकर में इन्द्रसिह से मिला था। 
फासकी के अनुसार औरंगजैब ११ अप्रल को दिल्‍ली पहुँचा था, जो ठीक नहीं है | 

७४८. मुस्ताद खाँ १०८; फूतूहात ७४ अ; दानेश्वर १८८: सरकार भाग ३; ३१८; रत्तताम २३२; 
पूर्व १४१; उम्राए १६; रेड भाग १, ६५१ । 


३६ महाराजा भ्रजीतसिह एवं उनका युग 


यह कहना कठिन हैं कि जजिया के सम्बन्ध में श्रौरंगजेब की निश्चित श्रांज्ञा 
क्या थी और उसने किस-किस प्रदेश में जज़िया लगाया था। मआञसी र-ए-भ्रालमगी री में 
लिखा है कि बादशाह ते यह आज्ञा दी कि राजधानी और प्रान्तों की गर प्रुस्लिम 
जनता पर जजिया लगाया जाय । इससे ऐसा प्रतीत होता है, कि जजिया सम्पूरा 
साम्राज्य में लगाया गया था। परत्तु भ्रन्य प्रान्तों में तो क्या, शेष राजपूत राज्यों 
में भी जजिया वसूला गया हो इसका कोई उल्लेख नही मिलता । यदि श्रन्‍्य राजपुत 
राज्यों में भी यह करारोपण किया गया होता तो वहाँ विरोध श्रवश्य होतः, परन्तु 
ऐसा संकेत तत्कालीन इतिहास में कहीं नहीं मिलता । श्राम्बेर व बीकानेर तथा अन्य 
राज्यों के शासक पू्ववत्‌ शाही सेवा में रत रहे । इससे यही अ्रनुमान लगाया जा 
सकता है कि या तो बादशाह ने केवल सैद्धान्तिक रूप से सम्पूर्ण साम्राज्य में जजिया 
लगाया था श्लौर उसका व्यावहारिक पालत पहले केवल मारवाड़ में श्रौर बाद में 
मेवाड़ में किया गया । अ्रथवा यह भी सम्भव है, कि मारवाड़ के राठौड़ों के विरोधी 
श्राचरण तथा उन्हें दबाने भर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजी गई .सेता के 
व्यय को पूरा करने के लिए श्रौरंगजेब ने केवल मारवाड़ में ही जजिया लगाया हो 
श्रोर बाद में जब मेवाड़ ने भी युद्ध में प्रवेश किया और वहाँ भी सेनाएँ भेजनी पड़ीं 
तो वहाँ भी कर लगा दिया गया । 


उधर खॉनिजहाँ बहादुर श्रपने चार हजार मुगल सैनिकों को लिए हुए पंचोली 
केसरीसिंह, भाटी रघुनाथसिह, राठौड़ नरसिह॒ृदास, राठौड़ राजसिह तथा ख्वाजा- 
फरासत के साथ ३ मार्च (चेत्र सुदि १) को जोधपुर पहुँचा और रातानाडा में 
रुका ।१* विटुलदास का पुत्र चाँपावत सोनग खाँनेजहाँ को जोधपुर का अ्रधिकार 
सौंपने के पक्ष में नहीं था; श्रतः वह खाँनेजहाँ के स्वागता्ं उपस्थित नहीं हुआ । 
राठोड़ों ने प्रत्यन्त अनुनय-विनय से उसको सहमति प्राप्त की । इतने पर भी जब 
वह खाँनेजहाँ से मिला तो उसने उहूंडता का व्यवहार किया ।५९ 


: बुधवार, ५ मार्च (चेत्र सुदि ३) को खाँनेजहाँ बहादुर ते ताहिर स्राँ तथा 
शांही वाक़ानवीस को रामभाटी तथा केसरीसिंह के साथ जोधपुर के किले में भेज 
दिया। इनके साथ ही रानियों के लिए बादशाह द्वारा भेजे गए तीन सिरोपाव तथा 


७६, पंचोली १७१ ञ व १७२ अ; झु्यात भाग २, ४; जुनी ६३; दस्तूर १४२; भअजितोदम सर्गे 
ः ६ श्लोक २१; रेउ भाग १, २५०; आसोपा २३६। 


भजितोदय के अनुसार खॉनिजहाँ ने शेख्ावत के तालाब पर पड़ाव डाला था। रेऊ ने भरी 


इसी मत को स्वीकार किया है । परन्तु चू'कि अन्य सभी आधार ग्रन्ध रातानाड़ा सें खॉनिजहां 
के रुकने का उल्लेख करते है, अतः उसे ही स्वीकार किया गया है । 


८०. अजितोदय , सगे ६, श्लोक २९ ४२; रेउ भाग १, २५० । 


जंसवन्त सिंह की मृत्यु: प्रजीतासह का जन्म : औरंगजेब की प्रतिक्रिया ३ ७. 


अपनी ओर से महाराजा के सम्बस्धियों के लिए छः तोड़े भेजे । रानी हाडी ने भी 
इन लोगों के साथ अत्यन्त उदारता का व्यवहार किया । द 


ताहिर खाँ ने जोधपुर के किले में पहुँचकर वहाँ की सम्पत्ति पर अधिकार 
कर लिया । उसे वहाँ २१,००० रुपया नकद, २७ तोपें, २००० लोहे के गोले, 
२००० पत्थर के गोले, ३२ बन्दूकें, धनुष-बाण, महाराजा के गहनों का एक सन्दृक॑, 
आदि वस्तुएँ मिलीं । सिन्दूर खाँ ने भण्डार-घर पर शाही मुहर लगा दी |" 


रविवार, € माचे (चेत्रसुदि 5) को खाँनेजहाँ बहादुरगढ़ में रुका। उसने 
बल पूर्वक मुगल शासनाधिकार स्थापित क्रने के विचार से जोधपुर के कई मन्दिर 
तुड़वाये । शहर के बाहर पहरेदार नियुक्त किए गये, ताकि बिना आराज्ञा के कोई भी 
व्यक्ति शहर में प्रवेश न कर सके । उसने शहर में मादक वस्तुए--विशेषकर भांग व 
मदिरा-पीने की मनाही कर दी तथा पूरे प्रदेश में छुगी की दर तथा तोल में एकता 
स्थापित की । छुगी की दर दो पैसा प्रति रुपया निश्चित हुई तथा बयालीस पैसों के 
तौल का एक सेर निश्चित किया गया । ताहिर खां को जोधपुर की फौजदारी व 
दीवानी दी गई तथा शहर की सुरक्षा के लिए अब्दुरंहीम को कोतवाल नियुक्त किया 
गया । श्रबुल कासिम शुजाई जोधपुर का किरोड़ी तथा शेख भ्रनवर वहाँ का अश्रमीन 
बनाया गया । कुछ ही दिन बाद जोधपुर की अ्रमीनी भी ताहिर खां को ही सौंप दी 
गई । इस आ्राशय का फरमान १७ मार्च (१४ सफर) को सुहम्मद झआकिल खाँ लेकर 
ध्राया था। दीनदार खां कायमखानी वाकानवीस तथा हामिद खां काजी नियुक्त 
हुआ । फलोदी में तीन सो सवार व एक किरोड़ी तथा पोकरण में दो सो सवार व 
एक किरोड़ी भेजा गया । सिवाना के लिए ग्रूजर खां को तीन सौ सवारों के साथ 
नियुक्त किया गया श्ौर सोजत व ज॑ंतारण पर भी शाही अश्रधिकार कर लिग्रा गया । 


४१० ख्यात भाग २, ५-६; जुनी ६४; पंचौली १७१ ब; वाकया १६२, १६५ व १६६; आसोपा 
२१६ । 


पंचोली (१७० बव) ते २५ फरवरी (चैन्न बदि १०) को ताहिर ज्राँ को जोधपुर के किले 
की ओर भेजना स्वीकार किया है। परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योकि जब राजकुमारों 
के जन्म का समाचार लेकर २७ फरवरी (चैत्र बदि १२) को राघोदास आया था, तब ताहिर 
खाँ खानेजहाँ के साथ ही था। 


जोधपुर के किले से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के विषय में विभिन्न ग्रन्थों सें थोड़ा बहुत 
अन्तर है। ह 


ड््द महाराजा भ्रजीतर्सिह एवं उनका थुँगे 


इस प्रकार जोधपुर राज्य की शासन व्यवस्था का भार मुगल कर्मचारियों को पूर्णरूप ' 
से साँप दिया गया ।* रे हे 


यह व्यवस्था पूरी करके सनिजहाँ ने श्रजमेर की श्रोर लौटने का विचार किया 
झौर उसने राठोड़ सरदारों के समक्ष यह प्रस्ताव रकक्‍्खा कि वे लोग भी उसके साथ 
चलें । साथ ही उसने यह भी प्राश्वासन दिया कि वहु बादशाह से सिफारिश करके 
उन्हें जोधपुर दिला देगा । राठौड़ों ने परस्पर विचार विमर्श करने के उपरान्त उसका 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । खाॉतेजहाँ बहादुर ने राठौड़ों को साथ लेकर रविवार 
€ मार्च (चैत्र सुदि ८) को श्रजमेर की शोर प्रस्थान किया । साथ जाने वाले राठोड़ 
सरदारों में पंचोली केसरीसिंह, भाटी रघुनाथ, भंडारी देवराज, तरसिह व राजभिह 
प्रमुख थे । मार्ग में जोधपुर, सिवाना व जालोर में श्रपने ग्रुमाइते नियुक्त करता हुआझना 
बह मेडता पहुचा झौर वहाँ भी एक ग्रुसाइता रखकर उसते शुक्रवार, १४ माजें 
(११ सफर) को मेडता छोडा । 


खाँनेजहाँ बहादुर के चले जाने के उपरान्त ताहिर खाँ ने शासन की बागडोर 


सम्भाली । वृहस्पतिवार, १३ मार्च को ताहिर खाँ रानी हाडी से मिला शोर उससे 
उससे प्रार्थना की कि वह राज्य में शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये उसे 





८२. स्यात भाग २, ५ व ६; पंचोली १७१ ब, १७६ अ ये १७३ व; जुनी ६४; दानेश्वर १४; 


भमजितोदय सर्ग ६ श्लोक ४३-४, ४६-७; वाकया १६७, १७५ व १०१; मासीर 
७५६; रेड भाग १, २५०; प्रासोपा २३६ । 


अजितोंदय में ताहिर साँ के स्थान पर तहबर खाँ ताम का उल्लेश किया गया है जो ठीक 
नहीं है । तह॒य्वुर खाँ इन्हों दिनों अजमेर का सूबेदार नियुक्त हुआ था (मुस्ताद खाँ १०७) | 

पंचोंली (१७१ ब) ने लिखा है कि बादशाह ने खाँतेजहाँ को जोधपुर पहुँचने पर वहाँ 
के भन्दिरों को तोड़ने की आज्ञां दी थी, अतएवं जब उसने जोघपुर का शासन अपने हाथ में 
ले लिया तब उसने कुछ राठौड़ सरवारों को बुलाकर आज्ञा दी कि वे कुछ व्यक्तियों को प्रमुख 
मन्दिरों के समक्ष दीवार बनवाने के लिये नियुक्त कर दें । उसकी आज्ञानुसार सीकदार 
महेशदास ने गंगस्याम जी तथा भूलवायक जी के मन्दिर के आगे दीवार चुतवा दी। 


खॉनेजहां ने जोधपुर मे कुछ मन्दिर अवश्य तुड़वाये होंगे, क्योंकि जब वहु॒ दिल्‍ली गया 
था तो अपने साथ मन्दिरों के ध्वंसावशेष भी साथ लेकर ग्रया था। (मुस्ताद स्राँ १०८-६; 
मआसिर ७०६; दानेश्वर १८०) परन्तु हिन्दू अधिकारियों नो मन्विरों के मार्ग बन्द्र करनामे 


में सक्रिय सहयोग दिया हो, इसमें सन्देह है। 
पंचोली १७२ ज; स्यात भाग २, ६; जुनी ६४; अजितोदय, सर्य ६ श्लोक ४८-४०; 
रेछ, भाग १, २४० ! 


अजितोदय में सिवाता में लियुक्त होने वाले व्यक्ति का ताम चकलेग दिया है, परन्तु इसको 
पुष्िट धन्य किय्ी ग्रन्श से महीं होती । 
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सहयोग दे ।5३ रविवार, १६ सा (चैत्र सुदि १४) को लगभग एक हजार सवारों के 
साथ वह तलह॒टी के महलों में श्रा गया । जोधपुरमें राठौड सोनग, भाटी राम, झाला- 
भावासिह, राठौड़ स्रजमल, राठौड प्रतापसिह, राठौड़ वाघ, राठौड सबलसिह दलपतोत, 
राठौड़ सबलसिह खानावत, भंडारी जीवराज, सिधवी दीपमल श्रादि प्रमुख राठौड़ सर- 
दारों ने उसकी सहायता करना स्वीकार किया । शासन की सुविधा की दृष्टि से ताहिर 
खां ने कई नियुक्तियां कीं। जवाहिरमल को उसने अपनी झोर से जोधपुर का फौजदार 
श्रौर मुहम्मद मुहसिन को बागों का दारोगा नियुक्त किया। किले के पूर्वी भाग की 
मुन्शीगीरी आनन्दरूप को सौंपी गई। राठोड सुबानसिह ने शाही सेवा स्वीकार कर 
ली थी, ग्रत: उसे जालोर तथा उसके भाई रामसिद्ध को सांचोर का अधिकार सौंपा 
गया । अब्दुल हादी को सिवाना का क्रोडी और सूरतसिह को वहां का तहसीलदार 
नियुक्त किया गया । ताहिर खाँ ने शाही प्रभुत््व को प्रदर्शित करने के लिए जोधपुर 
तथा मेड़ता परगने के कई मन्दिरों को तोडा और कुछ भन्दिरों के मार्ग बन्द करवा 
दिए । इसके भ्रतिरिक्त उसने जोधपुर में कुछ नई मस्जिदें भी बनवाई। इस प्रकार 
जोधपुर में पुर्णूूप से शाही श्रधिकार हो गया । * ४ 


ओ्ौरंगजेब ने श्रब्दुल्ला खाँ को सिवाना जाकर जसवन्तर्सिह की सम्पत्ति की 
खोज करने की आज्ञा & मार्च (६ प्तफर) को दी थी, अ्रतः वह बुधवार, २६ मार्च 





८झरे. वाकया १७१०२ ॥। 


पंचोली (१७२ ब) के अनुसार ताहिर था १६ मार्च (चेत्र सुदि १४) को रानी से मित्रा 
था। 


वाकया (१७१-२) में लिखा है कि दाहिर खाँ जब रानी से मिला तो उसने उसे परामर्शे 
दिया कि वह बादशाह को प्रसन्न करने के लिये मन्दिर तुड़वाये । राठौड़ सरदार यह सुनकद 
क्रोधित हो उठे, परन्तु रानी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि यदि बादशाह नवजात शिशु को 
राज्य देना स्वीकार कर ले तो वह इस बात को भी मानने के लिये तैयार है । ताहिर खाँ ने 
उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी माँग के बिषय में खाँनेजहाँ को लिखेगा। यह कहना 
कठिन है कि उक्त कथन में सत्य का अंश कितना है। परन्तू साधारण रूप से किसी राजपूत 
रानी से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की जा सकती । सम्भव है ताहिर खाँ ने 
इस प्रकार की सूचना अजमेर में केवल यह प्रदर्शित करने के लिये भेजी हो कि वह जोधपुर 
में शाही प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा है ओर राजी द्वाड़ी भी उसकी बात को मानते 
के लिये तत्पर हैं । 


८४, वाकया १६७, १७५, १५२, १६०, २०६-१०, व २१६ । 
दस्तूर (१६७) में ताहिर खाँ द्वारा श्री संतनाथ जी, श्री मनसोबद्गरत जो, श्री पारसनाथ 
जी, श्री महावीर जी और श्री सीसीभुनाथु जी के मन्दिरों को तोड़ने का उल्लेख मिलता है । 
परन्तु इसमें इन मन्दिरों को तोड़ने की तिथि दिसम्बर सन्‌ १६८० ई. व जनवरी सन्‌ 
१६८१ ई. बताई गई है जो ठीक नद्ठी है। ताहिर खाँ इस समय से पूर्व ही जोधपुर को 
फौजवारी से हटाकर सोजत जैतारण में निमुक्त कर दिया गंगा भा (बाकया २४७ ब २७६ )। 


४० महाराजा प्रजीतसिह एवं उनका युंग 


(बैशाख बदि ६-२३ सफर) को जोघपुर से चलकर मंगलवार, : अप्रेल (२६ 
सफर) को सिवांना पहुँचा। भ्रगले दिन (२ श्रप्रल>१ रबीउलश्रव्वल) 
मुहम्मद आकिल, ख्वाजा, अकबर तथा खिदमतगुजार खाँ को साथ लेकर 
उसने किले का निरीक्षण किया; परन्तु उसे वहां कोई खजाना न मिला । हानिवार, 
४ अ्प्रौल (४ रबीउलभव्वल) को वह सिवाना से वापस जोधपुर के लिये चल पडा । 
इन्हीं दिनों श्रौरगजेब ने खिदमतगुजार खां के स्थान पर श्रवुतालिब को सिवाना की 
किलेदारी पर नियुक्त किया। वह बुधवार, ६ श्रप्नल (८ रबीउलश्रव्वल) को जोधपुर 
से बलकर सोमवार, १४ अश्रप्रेल (१३ रबीउलप्रब्वल) को सिवाता पहुँचा, जहाँ 
खिदमतगुजार खां ने अगले दिन मंगलवार, १६ श्रप्रेल (१४ रबीउलशव्वल) को 
उसे समस्त पभ्रधिकार सौंप दिये ।* * 

उधर खाँनेजहाँ बहादुर राठौड़ सरदारों को लिए हुए अजमेर पहुँचा । वहाँ 
जब उसे यह विदित हुआ कि औरंगजृ ब ते उसे भ्रजमेर में ही रहने का भ्रादेश दिया 
है तो उसने राठौड़ों के सम्मुख अपनी, लाचारी प्रकट करते हुए यह, प्रस्ताव रक्खा 
कि वे लोग उसके पुत्र नौशेर खाँ के साथ दिल्‍ली चले जाएं । राठोड़ों ने उसकी बात 
मान ली" और सोमवार, २४ मार्च (वेशाख बदि ७) को नौशेर खाँ के साथ वे 
दिल्‍ली के लिए रवाना हुए | इस दल में छियासठ राठौड़ सरदार थे। बृहस्पतिवार, 
२७ मार्च (वेशाख बदि १०) को यह दल सांभर पहुँचा और एक मह्दीने की यात्रा 
के बाद मंगलवार ८ अप्रेल (वेशाख सुदि ५) को दिल्‍ली पहुँचा ॥।१० उनके पहुँचने 


;्५, वाकया १६४ वे १६९९३ पंचोली १७३ ब । 
5८६. ज्यात भाग २, ६-७; पंचोली १७२ ब १७३ अब; जुती ६४; दानेश्वर १५८४; ओझा भाग 
४, खंढ २, ४८० | 
फुतहात (७५ अ) में लिखा है कि खाँनेजहाँ स्वयं ही' राठोड़ों को लेकर दिल्‍ली गया था । 
रेऊ (भाग १, २५२) ने भी इस मत का समर्थन किया है | परन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता, 
तयोंकि खॉनेजहाँ इस राठौड़ दल के लगभग डेढ़ महीने बाद २५ मई को दिल्‍ली पहुँचा था| 
(मुस्ताद खाँ १०८) । 
८७, पंचोली १७२ ब व १७३ ब; ख्यात भाग २, ७ व २९; जुनी ६४; दानेश्वर १८४; ओझा 
भाग ४, खंड २, ४८०: आसोपा २४० । 
जोधपुर से दिल्‍ली जाने वाले राठौड़ों की संझ्या में विभिन्‍त ग्रन्थों में भिन्‍नता है। पंचोौली 
ते इनकी संख्या पाँच-छ: सो बताई है और जुनी बही में लिखा है कि केवल पचास राठौड़ 
दिल्‍ली गये थे । चूंकि ख्यात में राठौड़ों की निश्चित संख्या दी गई है ओर इनके नाम भी 
वर्णित है, अतः ख्यात की संख्या को ही स्वीकार किया गया है। 
ख्यात एवं जुनी में अजमेर से राठौड़ों के प्रस्थान करने की तिथि वैशाख बंदि के स्थान 
पर वशाख सुदि लिखी गई है जो स्पष्ट ही लिपिक की भूल है । इसी प्रकार दिल्‍ली पहुंचने 
की तिथि में भी एक दिन का अन्तर है । ये ग्रन्थ इस दल का ७ अप्रेल (बैशास , सुदि ७) को 
दिल्‍ली पहुंचना लिखते हैं। परन्तु चूँकि पंच्रोली ने अजमेर से प्रस्थान करने, तथा सांभर में 
पड़ाव करने की निश्चित तिथि एवं दिन का उल्लेख किया है, अतः उसकी तिथियों को ही 
भान्यता दी गई है। ५ 
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से तीन ही दिन पूर्व ५ भ्रप्रेल (वंशाख सुदि ४५) को लाहौर, से राजपरिवार, को 

साथ लेकर राठोड़ सरदार राजधानी में पहुँच चुके थे ।*7 
जमरूद एवं जोधपुर से आए राठौड़ सरदार श्रौरंगज़ेब से स्वर्गीय महाराजा 

जसबन्तसिह के उत्तराधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए 


थे | सोमवार, १३ अप्रल (वेशाख सुदि १३) को नौशेर खाँ के साथ जोधपुर से 
ग्राए हुए राठौड़ सरदार बांदशाह से मिले और ग्रगले दिन मंगलवार, १४ अप्रल 
(वेशाख सुदि १४) को दोनों दल एक साथ औरंगर्ज ब के पास गए । इनके नेता 
राठौड़ रणछोडदास तथा राठौड सुरजमल को दरबार-ए-खास में बुलाया गया । 
इन्होंने बादशाह से प्रार्थना की कि महाराजकुमार अ्रजीतर्सिह को जोधपुर का राज्य 
प्रदात कर दिया जाय । औरंगज ब ने उन्हें सिरोपाव दिया शभौर सांत्वना दीं कि 
वह उनकी प्राथना पर विचार करेगा ।* 


राठौड़ सरदार दिल्‍ली में ही रुककर बादशाह की आज्ञा की प्रतीक्षा करने 
लगे । उन्होंने वजीर अ्रसद खाँ तथा बर्शी सरबुलन्द खाँ से भी बार-बार मिलकर 
सहायता को प्रार्थना की । इनके ग्रतिरिक्त काबुनी खाँ, इनायत खाँ तथा रोहिल्ला खाँ 
ग्रादि विभिन्‍न शाही अधिकारियों से भी सिलकर इन्होंने अपना अ्रभीष्ट सिद्ध करने 
की चेष्ठा की । 


कुछ दिन उपरान्त बादशाह ने असद खाँ तथा सरबुलन्द खाँ के द्वारा यह 
सन्देश भेजा कि वह सोजत व जेतारण के परगने देने के लिए इस शत पर तैयार 
है कि इसके बदले में व पाँच सौ सवार मुगल सेवा में भेजें । उसने इस बात का भी 
झाइशवासन दिया कि अन्य प्रमुख सरदारों को भी मनसब श्लौर जागीर दिया जाएगा | 
परन्तु उसका यह प्रस्ताव राठौड़ों को रुचिकर न लगा ।* 


८म, पीछे देखिये । 

८९. मुस्ताद खो १०६; पचोली १७४ अ; ख्यात भाग २, २२; मृदियाह १७४; राजरूपक २७; 
दानेश्वर १८५६; फोजचन्द १; गजितविलास २०८ ब;$ आसोपा २१७। 

६०. पंचोली १७४ ब; ख्यात भाग २, २२; ओझा भाग ४, खंड २, ४८१; आसोपा २१७-८॥ 

अजितोदय (सर्ग ६, ५६-६२) एवं सूरजप्रकाश (भाग २, २५) में लिखा हैं कि जन 

राठोड़ों ने ओऔरंगजैब से प्रार्थना की कि वह महाराजकुमार अजीतर्सिहु को जोधपुर का राज्य 
दे दे तो बादशाह ने उनसे कहां कि वे जसवन्तर्सिह के पुत्रों को उसे सौप दें। उनका 
पालन -पोषण उसके संरक्षण में किया जायेगा और महाराजकुमार के बालिग हो जाने पर 
उद्ने राज्य दे दिया जायेगा । इसके साथ ही उसने राठोड़ सरदारों को जागीरे एवं मनसब 
देने का भी आश्वासन दिया । टॉड (भाग २,४४) सरकार (भाग ३, ३२६९-३०) व रेउ 
(भाग १,२५२) ने भी इसी ला का प्रतिपादन' किया है। परन्तु बादशाह नें इस समय नहीं, 
बरत्‌ कुछ दिनों बाद राठोड़ों के विद्रोही आचरण की सूचता पाकर राजकुमारों को बुलाया 
था । (अध्याय ३) । 


समकालीन इतिहासकारों में केवल भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखा है कि औरगंजेब ने 
राठौड़ो से कद्दा था कि यदि राजकुमार इस्लाम स्वॉकार कर लें तो वह उन्हें जोधपुर का 
राज्य वापस देने के लिये तैयार है। (दिलकुशा भाग १,१६४) सर जदुनाथ सरकार 
(औंरगंजेब भाग ३,३३०); डा० गोपीनाथ शर्मा (मेवाड १६६-७) तथा डा० रघुवीरसिह 
(पूर्व. १४१) ने इसी मत को स्वीकार किया है। 

सूरजप्रकाश (२५) में लिखा है कि राठौंडों ने बादशाह की बात सुनकर भरे दरबार 
में उसका अपमान किया । परन्तु यह सम्भव नहीं है और केवल' कवि के मस्तिष्क की उपज 


द्वी प्रतीत द्वोता है । 


४३ महाराजा अ्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


औरंगजेब को श्रभी तक जसवन्तसिह की सम्पत्ति का पूरा-पुरा हिसाब नहीं 
मिला था | उसने फिर राठौड़ सरदारों से जसवन्तविह की व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
माँग की । फलस्वरूप पंचोली क्रेसरीविह तथा भण्डारी रघुनवाथसिह ने हाथी, घोड़े, 
ऊंठ, तोप, घनुष व. बची खुची सम्पत्ति उसे सौंप दी। लेकिन बादशाह इससे 
सन्तुष्ट न हुआ्ला । इन्हीं दिनों सिंघवी सुन्दरदास नामक एक व्यक्ति इन्द्रासह के 
माध्यम से बादशाह से मिला और उसने बताथा कि राठौड़ों के पास काफी धन है, 
जिसे उन्होने छिपा रक्‍्खा है, श्रौर वे श्रासानी से उसे नहीं देंगे एक बार पहले भी 
र्वाजा फरासत से उसे ऐसी ही सूचना मिली थी । हाडी रावी ने भी अपने एक पत्र में 
पहले लिखा था कि महाराजा की सम्पत्ति के विषय में केसरीसिह, जीवराज 'ंडारी 
व ख़्वाजा फरासत को सब कुछ ज्ञात है। पुनः मार्च के महीने में जब खॉनेजहाँ 
बहादुर ने जोधपुर के किले का निरीक्षण किया तो वहाँ दो कमरों में ताले लगे थे, 
जिसके विषय में केसरीसिह ने केवल यह कह कर टाल दिया कि इन कमरों सें रकक्‍खी 
हुई वस्तुओं की सूची दे दी गई है ।** 
इन परिस्थितियों में बादशाहु को सम्पत्ति के विषय में सन्देह होना स्वाभा- 
विक था । उसने राठौड़ों पर दबाव डाला और आआ्राज्ञा दी कि सभी राठौड़ सरदार 
उससे मिलें और जसवन्तसिह की सम्पत्ति का पूरा विवरण दें। राठौड़ सरदार 
औरंगजेब को सन्‍्तुष्ट न कर सके । जसवन्तसिह के धन का ठीक-ठीक हिसाब नहीं 
दिया जा सका। श्रन्त में पंचोली केसरीसिंह ने सम्पत्ति के विवरण देने का दायित्व अ्रपने 
ऊपर ले लिया | परन्तु वह बादशाह को सल्तुष्ट न कर सका, इसलिये उसे मंगल- 
वार, ६ मई (प्रथम ज्येष्ठ सुदि ७) को बन्दी बचा लिया गया। इस मान-हानि से 
उसे इतना गहरा धक्का लगा कि २५ दिन बाद शनिवार, ३१ मई, (द्वितीय ज्येष्ठ 
सुदि २) को उसने विष खाकर आत्महत्या करली ।४2 
8१, व्यात-भाग २,२४; राजरूपक २८-१६; भू दियाड १७४; दानेश्वर १८६; रेउ भांग १, २५२। 
अजितोदय-(सर्ग ६, श्लोक ५३) के अनुसार इन्द्रसिह ने स्वये ही बादशाह को सूचित 
किया था कि राठौड़ो के पास महाराजा की बहुत सी सम्पत्ति है। राजरूपक (२८०६) में 
लिखा है कि औरगजैब ने स्वयं ही अनुमान लगाया कि महाराजा की काफी सम्पत्ति सरदारों के 
पास होगी। पदन्तु यह मत अधिक तके संम्मत नहीं जान पडते। वाकथा, १६४ व १६६; 


पीछे दि. ६७ । 

६२, पंंचोली, १७४ अ; ख्यात-भाग २,२४०५; मु दियाड १७५; जुनी ६४; राजरूपक २८३ दानेश्वर 
१९०; अजितविलास २०८ ब; वार्ता ३३ व रेश ब; रेड भाग १,२५२; ओझा भाग ४, खंड 
२, ४८२; भूल १९३। 

अजितोदय में इस घठना का कुछ भिन्न विवरण मिलता है। उसमें लिखा है कि बादशाह 
ने केसरीसिंह को मनसब देने का लालच देकर महाराजा की सम्पत्ति माँगी। केसरीसिंह ने 
उसे बताया कि जसवंतर्सिह के पास सम्पत्ति थी ही नहीं, जितना भी धन उसने अपने जीवन 
काल में एकन्र किया था उसे अपनी सेना बढाने में लगा दिया था। औरगंजैब को इस पर 
विश्वास नही हुआ ओर उसने केसरीसिंह को कैद कर लिया । कुछ दित बाद उसने राठौड 
सरदारों को आज्ञा दी कि वे स्वर्गीय महाराजा के परिवार को सलेमकोट में भेज दें । जब यह 
समाचार कैद में केसरीसिंह को मिला तो उसने अन्न-जल त्याग कर आत्महत्या कर ली (सर्ग ६ 


श्लीक ६९०४ व्‌ ६७)। 
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राठौड़ सरदारों ने भ्रव खानेजहाँ बहादुर की सहायता लेने का प्रयत्न किया 
भोर उसे लिखा कि तुमने राजकुमा रों के जन्म होने पर बादशाह से जोधपुर दिलाने 
का वचन दिया था; परन्तु बादशाह भ्रब जोधपुर नहीं दे रहा है । खाॉनिजहाँ यह 
पत्र पाकर उद्विग्न हो उठा | उसने तत्काल बादक्षाह को एक प्रार्थना पत्र लिखा कि 
मैंने शाही प्राज्ानुतार राठौड़ों को वचन दिया था कि राजकुमारों का जन्म होने 
पर उन्हें जोघपुर वापत दे दिया जायेगा; परन्तु भ्ब उसका पालन नहीं हो रहा है । 
यदि श्राज्ञा हो तो मैं ग्रापके पास भ्राऊ शौर स्थिति स्पष्ट करू । इसके साथ ही 
खनिजहां ते राठौड़ सरदारों को भी एक पत्र लिखा श्लौर ध्ाइवासत दिया कि वह स्वयं 
दिल्‍ली झाकर उनकी ओोर से झऔरंगजेब से प्रार्थना करेगा । यह पत्र राठौडों को 
रविवार, १८ मई (द्वितीय ज्येषठ बदि ३) को मिला । 


बाददाह ने काबुली खाँ की सलाह ली झोर खाँनेजहां को यह भाज्ञा दी 
कि यह भकेले दिल्‍ली भ्रा जाय | अतएवं खाँवेजहाँ रविवार, २५ मई (ज्येष्ठ बदि 
११०२४ /2बी उस्सानी) को दिल्ली पहुँचा श्रोर दरबार में पहुँच कर उससे प्रार्थना 
को कि जोधपुर का परगना राजकुमार को दे दिया जाय । परन्तु उसकी यह प्रार्थना 
स्पीकार नहीं की गई ।*३ इन्हीं दिनों बीकानेर के शासक राजा अश्रनुपसिंह तथा 





९३. पंचोली १७४ अ; स्यात भाग रू, २३-४; शरुस्ताद खाँ १०८; फुतूहात ७५ अ; रेठ भाग १, 
२५१०२. ओझा-भाग ४, खंड २, ४८१, रतलाम २२३ आसोपा २१८ । 


फुतूहात (७४ अज) में लिखा है कि खाँनेजहाँ बहादुर शाही भाज्ञा के बिना ही राठोद 
सरदारों को लेकर बादशाह से भुसलखाने में मिला और राठोड सरदारों के अपराध क्षमा 
करने और राजकुमारों को राज्य देने की प्राथंना की । उसकी इस उहड़ता पर बादशाह ने 
कुपित होकर उसका सनसब व उसकी जागीर जब्त करली थी । परन्तु किसी शाही अधिकारी 
द्वारा इस प्रकार का दुस्ताहस करना समीचीन नहीं जान पडता, न ही इसकी पुष्टि किसी अन्य 
ग्रन्य से होती है । कुछ दिन पूर्व जुब सन्‌ १६७८ ई० में जब लांने जहां दक्षिण की सूबेदारीं 
से हटाये जाने पर दिल्‍ली लोटा था, तब औरगंजेब ने उसका मनसबं व उसकी जागीर जब्त 
की थी (मुस्ताद खां १०४) । 


फुतूद्ात-ए-आलमगीरी के विपरीत मआसीर-ए-आलमगीरी (म्ुस्ताद खाँ १०८-९); 
मआसिर-उल-उमरा (७८६); राठौड़ दानेश्वर ग्रन्थ मुक्तावली (१८५): शौरगंमेब नामा 
(देवीप्रसाद ८३) तथा हिस्ट्री आव ओऔरमगंजैबव (सरकार भाग ३, ३२८) में खॉनिजहाँ का 
अपने साथ गाडिया भर कर सोने चांदी, पीतल, तांबा, तथा पत्यर की भृतियाँ लाने का 
उल्लेख मिलता है । इन ग्रन्थों के जनुसार बादशाह से प्रसक्ष होकर इस ध्यंसावशेषों को 
जमुखाने तबा जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक की आज्ञा दी । 


९४ महाराजा श्रजीतर्सिह एवं उनका यंग 


रतलाम के शासक राजा रामसिह ने भी अपने-अपने वकीलों के द्वारा बादशाह से 
प्राथंना की कि जोधपुर का परगना राजकुमारों को दे दिया जाय ।*४ 


परन्तु औरंगजेब ने इन लोगों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया | जसवन्त- 
सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर में जो श्रव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और राठौड 
सरदारों ने जिस प्रकार उपद्रव प्रारम्भ किया था, उसको तत्क ल दबाना श्रोर 
जोधप्र में तरन्त शान्तिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना ग्रावश्यक था । न तो स्वर्गीय 
महाराजा जसवन्तर्सिह की किसी रानी मे ही यह योग्यता थी और न कोई ऐसा 
योग्य राठौड सरदार ही था जो उत्तराधिकार की समस्या का समाधान होने तक 
वहाँ शान्ति श्रौर व्यवस्था स्थापित कर सकता । ऐसी परिस्थिति में श्नौरगजेब ने 
जोधपुर के राजधराने के निकटतम सम्बन्धी इल्दर्सिह को ही राज्य सोंपना उचित 
समझा । सोमवार, २६ मई (द्वितीय ज्येष्ठ बदि १२८२५ रबीउस्सानी) को जोधपुर 
का राज्य भ्रमरसिंह के पोते तथा रायसिह के पृत्र इन्द्रसिह, को सौंप दिया गया | 
इस अवसर पर उसे राजा की उपाधि, खिलग्रत खासा जडाऊ साज की तलवार, 
सोने के साज युक्त घोड़ा, हाथी, भंडा, तुग व नकक्‍्कारा दिया गया ॥** तथा तीन 
हजार जात तीन हजार सवार, एक हजार सवार दो श्रस्पा से अस्पा का मनसब दिया 
गया ।** इन्द्रसिह ने बादशाह को तजराना के रूप में छत्तीस लाख रुपया भेंट 


दिया । ९४ 


कुछ इतिहासकारों ** का मत है कि इन्द्रसिह ने छुत्तीस लाख रुपया उत्तरा- 
घिकार शुल्क देकर जोधपुर की गद्दी प्राप्त की थी। इससे ऐसा जान पड़ता है कि 
जोधपुर की गद्दी केवल रुपये के श्राधार पर इन्द्रसिह को मिली किन्तु वस्तुस्थिति यह 
है कि इस्द्रसिहृ जोधपुर के राजघराने का ही था और उस परिवार के जितने सदस्य 
जीवित थे उन सबमें जोधप्र की गद्दी पर बेंठने का हुक उसको सबसे अश्रधिक प्राप्त 
था | उत्तराधिकार के समय बादशाह को नजराना देने की परम्परा बहुत पुरानी 
थी | इत्धसिंहू के नजराने की घन-राशि थोडी भ्रधिक इसलिये थी कि उसे अपने 
पू्वेजों के खोये हुए भ्रधिक्रार को फिर से प्राप्त करना था । 


इन्द्रतिह शाही मनसबदार था भौर शाही सेना में रह कर अनुभवी भी हो गया 
था। इसलिये औरंगजेब ने यदि उसे इस श्राशा से जोधपुर की गद्दी पर बेठाया कि 


६४. व्यात भाग २,२४; भोझा भाग ५, खंड १, २६३; रतलाम २२३; आसोपा २९८। 


जोधपुर राज्य की ज्यात के बनुसार इन्ही दिनों पंचोली रामचन्द्र के पुश्न॒ जगन्नाथ ने 

काजी से मिलकर बातचीत की और तय किया कि बाईस लाख रुपया पेश करा देने पर 

डक को जोधपुर द्विला देगा । परन्तु जब जगन्नाथ ने अन्य राठौड़ सरदारों का यह 

: निर्णय सुनाया तो उन्होत्र इसे स्व्रीकार नही किया और पंचोली रघुनाथसिह नो काजी के पास 

जाकर उसे इस बात की सूचना दे दी (ब्यात भाग २, २४) । परन्तु अन्य, किसी प्रन्य से 
इसकी पुष्टि बह्दी होती । 


जसवन्त सिंह की मृत्यु: भ्रजीत पिह का जन्म ! औरंगजेब की प्रतिक्रिया ४५ 


बह तत्कालीन परिस्थिति को सम्भाल सकेगा तो उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक ही 
था इसके लिए उस पर किसी प्रकार का श्रारोप लगाना उचित नहीं जान पड़ता । 
यह उसका इुर्भाग्य था कि इर्न्दासह जोधपुर की परिस्थिति सम्भालने में असफल रहा 
और शभ्रन्त में उसको गद्दी से हटाना पड़ा । यदि इच्द्रस्चिह ने समस्या को सुलभा 
लिया होता तो सम्भवतः सारा झगड़ा वहों समाप्त हो गया होता । 


सपमनंकी. +++ममाममानभाा+धथा,.."धतटआरावादाप. धमताणइलेसेका, 


६५. मुस्ताद खाँ १०६; ख्यात भाग २, २४; पंचोली १७४ ज; राजरूपक २६; जुनी ६४; 
गुटका ३२२; ओंझा भांग ४, खंड २, ४५१-२; सरकार भाग ई, ३२८; रतलाम-२२३: 
आसोपा २१६ । 

मु दियाड़ १०५; अजितविलास २०८ ब; 'बाकीदास ७२-३; वीर भाग रे; झरफ-६; 
अजितोदय सगे ६ श्लोक ६६ व सगे ७ श्लोक ८१; सूरज प्रकाश ३३ राठौड़ां ५; दस्तूर ३७ 
दिलकुशा १६५; मआसिर २३६; मेवाड १६६; उभराए ६५; पृ १४२; मुज १६२; रेउ 
भाग १,२५३; में इद्धसिंह के राज्यारोहण की तिथि नहीं लिखीं गई है। दानिश्वर (१६०) तथा 
फौजचन्द (१) नो शनिवार, १७ मई (ज्येष्ठ बदि २) को यह घटना लिखी है फाडकी (२१५) 
नो जुलाई के महीन में इन्द्रसिह को राज्य देना स्वीकार किया है। परच्तु इनकी पुष्टि किसी 
समकालीन आंधार ग्रन्थ से नहीं होती । 

फू तुद्दात (७४ व) में इन्द्रसिह को टीका देने का उल्लेख भी है; परन्तु यह प्रथा इस 
समय तक बन्द कर दी गई थी । (मुस्ताद खाँ १०६) 

६६. जयपुर अबबारात, औरगंजेब, वर्ष २४ भाग २, ५४-५१; मआसिर २३६ दि. । 

इन्द्रसिह के सनसब के विषय में विभिन्न मत मिलते हैं।। दिलकुशा (१६५) में तीन 
हजार जात तीन हजार सवार का मनसब देना लिखा है पंचोली (१७४ ब) तथा जुनी (६४) 
न लिखा है कि इन्द्रसिह को तीन हजार जात चार हजार सवार का मनसब दिया गया था। 
परन्तु मनसब के विषय में अखबारात ठीक-ठीक उल्लेख करते है अतः उसी को स्वीकार किया 
गया है । 

६७. मुस्ताद खाँ १०९; वीर भाग २; ८5२८-६९; ओझा भाग ४ खंड २,४८२। 

६८. मुृदियाड़ १७५; अजितविलास २०८ ब; उमराए ६५; सरकार भाग हे रेर८; फारूकी २१५१ 
रेउन्भाग १, २५३ | ' 

...._ शठौडा री झ्यात (५) में इन्धविह द्वारा दस लाख रुपया देने का वर्णन हैं तथा मेवाड़ 
(१६६) में इस घनराशि को तीस लाख बताया है। परन्तु अन्य सभी ग्रन्थ छत्तीस लाख 
रुपये का ह्वी वर्णन करते हैं अतः इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता । 





रे 


राठोड़-मुगल-संपर्ष 
(सन्‌ १६७६ ई० से सन्‌ १६८७ ई०) 





(क) मारवाड़ में युद्धारम्भ (सन्‌ १६७६-८० ई०):-- 

राठौड़ सरदार एक ओर पेशावर से तथा दूसरी ओर जोधपुर से केवल इसी 
आशा से दिल्‍ली आये थे कि औरंगजेब महाराजा जसबंतसिह के पृत्र को जोधपुर का 
शासक स्वीकारे करके उसे राज्य व यधोचित मनसब दे देगा। परन्तु २६ मई सप्‌ 
१६७६ ई० (द्वितीय ज्येष्ठ बदि १२ संवत्‌ १७३६८२५ रबीउस्सानी १०६९० हि०) 
को जब बादशाह ने इच्धसिह को जोधपुर का श्रध्रिपत्ति स्वीकार कर लिया, तब 
उनकी समस्त आशाभ्रों पर तुषारापात हो गया । 


इधर मुगल-सम्राट ने राठौड़ सरदारों को यह सन्देश भेजा कि वो लोग जोधपुर 
के महाराजा की हवेली को खाली कर दें और किशनगढ़ के शासक राजा रूपसिह 
की हवेली में जाकर निवास करें। राठौड़ों ने भसन्तुष्ट होते हुए भी एक शोर तो 
बादशाह की श्राज्ञा का तत्काल पालन किया ताकि वह उनसे रूष्ट न हो जाये, भौर 
दूसरी घोर वे परस्पर विचार-विमर्श करके भावी योजनाएँ बनाने लगे । सोच विचार 
के उपराध्त यह निश्चित हुआ कि दिल्‍ली में छुपचाप पड़े रहता व बादशाह से किसी 
प्रकार की आशा करता व्यर्थ है । इसलिये एक झोर तो उन्होंने बादशाह से भ्रपना 
मेत्री सम्बन्ध बनाये रखना उचित समझा, शौर दूसरी प्लोर इनच्द्रसिह के प्रतिनिधि 
के पहुंचने से पूर्व ही! जोधपुर पहुँचकर वहाँ के शाही प्रधिकारियों को भयाकर प्रपना 
अधिकार स्थापित करने का निश्चय किया। संम्भवत: हसी समय राठौड़ों ने राज- 
कुमारों को भी किसी न किसी प्रकार दिल्‍ली से निकालकर मारवाड़ ले जाने का 
निश्चय किया। इस प्रकार योजना बनाकर राठौड़ों ने श्रौरंगजेब से प्रार्थंता की कि 
उनमें से कुछ लोग, जितके परिवार साथ हैं, स्वदेश वापस जाना चाहते हैं। बादशाह 
ने सम्भवतः यह सोचकर कि इनमें से कुछ लोगों के चले जाने से उनकी शक्ति कम 
हो जायेगी भ्रौर उपद्रव की भाशंका घट जायेगी, यह 'भ्राजश्ञा दी कि रानियों एवं 
राजकुमारों को छोड़कर जो सरदार जोधपुर जाना चाहें जा सकते हैं ।* 


, १. अजितोदब् सूर्य ६, श्तोक ६६०७६; खफी लो भाग २,२५९; बीर भाग २:%२८; क्यात 
भाष ६,४५४; युनी ६४ रेड भाग १,२४३ । 


राठौड-मुगल संघर्ष है 


इसी बीच छोटे राजकुमार दलथम्भन की मृत्यु हो गई।" इससे राठौड़ 
सरदार महाराजकुमार अश्रजीतसिह की सुरक्षा के लिये अ्रधिक व्यग्न हो गये । जब 
उन्हें यड्ड पता चला कि औरंगजेब ने उन्हें स्वदेश जाने की श्रनुमति दे दी है तो, 
केवल तीन सौ व्यक्तियों को छोड़कर, शेष राठौड़ो ने जोधपुर के लिये प्रस्थान कर 
दिया । इस दल में प्रमुख सरदार राठौड़ सूरजमल, संग्रामसिह, राजसिंह, चांपावत, 
उदयसिह, जैतावत प्रताप्सिह, ऊदावत नरसिहदास तथा ख्वाजाफरासत थे ।3 
सम्भवतः इन्हीं लोगों के साथ अश्रजीतर्सिह को भी ग्रुप्त रूप से त्िकाल दिया गया । 
बलुन्दे के ठाकुर चांदावत मोहकमर्सिह की एक कन्या थी, जिसकी भपायु राजकुमार 
के बराबर थी | मोहकम सिह की पत्नी ने अ्रपत्ती कन्या को दिल्‍ली में छोड़ दिया 
झोर राजकुमार को लेकर जोधपुर की ओर चली गई। खीची मुकन्ददास को उनकी 
सुरभा के लिये विशेष रूप से नियुक्त किया गया।* 


उधर बादशाह को जब यह पता चला कि राठौड़ सरदार उसकी दी गई 
अनुमति का अनुचित लाभ उठाकर राजपरिवार सहित तिकल भागने का प्रयत्न कर 
रहे हैं और जोधपुर पहुंचकर प्रव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, तो उसने मंगलवार, १५ 
जुलाई (१६ जमादिउस्सानी) को रानियों तथा राजकुमारों को नूरगढ़ में भेजने की 
आज्ञा दी और इस आज्ञा को कार्याष्वित करने के लिये उसने दिल्‍ली के प्रसिद्ध 
कोतवाल फुलादर्खा को नियुक्त किया। उसकी सहायता के लिये खास चोकी के 


पं 


२. अजितोदय सर्ग ६, श्लोक ५१; मुस्ताद खाँ १०६; रेड. भाग १,३५४ । 


ख्यात (भाग १,४४); मृदियाड़ (१७५-६); दानेश्वर (१६१); राठौडां (२) आदि 

- लगभग सभी ख्यातों में लिखा है कि जोधपुर की ओर जाते हुये मार्ग में दलथम्भव की मृत्यु 

हुई थी। परन्तु तुकि अजितोदय और मआसीर-ए-अलमगीरी दोनों समकालीन ग्रन्थ ह, 
अतः इन्हीं के मत को स्वीकार कियां गया । 


३. अजितोदय, सर्ग ६, एइलोक ८०; सगे ७, श्लोक १ व ७: राजरुपक, ३१; ख्यात. भाग २,४४; 
मृदियाड १७६; बांकीदास, ३५; अजितविल्ास, २०६ अ; दस्तुर १४२; फुतूहात. ७५ बज; 
वाकया. ३१६: रेउ, भाग १,२५४; ओझा. भाग ४, खंड २, ४८२-३ । 

राजरूपक (३१) में लिखा है कि दिल्‍ली में पांच सौ राठौड़ रुक्रे थे, परन्तु इस की पुष्टि 
अन्यन्न कही वही होती । 


४. अजितोदय, सर्य ६, श्लोक ८२-३; ज्यात भाग २,४४३ जुत्ती. ६६; रेउ. भाग १,२५४ | 


महाराजकुमार अजीतर्सिह को किस प्रेकार दिल्ली से निकाला गया, इस विषय सें 
विधिन्न मत मिलते हैं । 


राजस्थानी ग्रन्थों में से राजहूपक (३०); मूदियाड़ (१७५); अजित चरित्न सर्य ८ 
इलोक १३; सूरजप्रकाश (२६); अभयविलास (१० अ); फोजचन्द री तवारीख (२) जूती 
बही, (६६) तथा अजितत्रिलास (२०६ अ) आदि में केवल यह लिखा है कि राजकुमांर को 
गुप्त रूप से निकाला गया था यह कार्ये किस प्रकार हुआ, इसका कोई विवरण नहीं 
विया गया। 


४ महाराजा ग्रजीतसिह एवं उनका पुग 


भ्रादमियों सहित सैयद हामीद खाँ, हमीद खाँ (दाऊद खाँ का पत्र), कमालुद्दीन खाँ 
(दिलेर खाँ का पृत्र) तथा ख्वाजा मौर को भेजा गया। उनके साथ हीं स्वर्गीय 
शाहजादें सुल्तान मुहम्मद के रिसाले के नौकर भी नियुक्त किये गये। बादशाह ने 





वीर विनोद (भाग २,८२६) में लिखा गया है कि राठौड़ दुर्गादास व राठौड़ सोनग 
अजीतसिह को लेकर जोधपुर चले आये थे । आधुनिक इतिहासकार ओझा (भाग ४, खंड २, 
४८२-३) ने भी इसी मत को स्वीकार किया है । राठौड़ाँ री ख्यात (१) में राठौड़ सोनग 
का उल्लेख नहीं है, केवल दुर्गादास के द्वारा राजकुमार को पिटठारी में रखकर निकालने का 
वर्णन है। लेकिन लगभग अन्य सभी राजस्थानी व फारसी ग्रन्थ इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
करते हैं कि दुर्गादास ने दिल्ली मे राठौडो व शाहीसेना के बीच होने वाले संघर्ष में भाग 
लिया था। 


ऊतृद्यात (७५ ब) व मआसिर (१७३-४) के अनुसार जब युद्धारम्भ हो गया और 
शाही दबाव बढ़ गया तो राठौड़ रणछोड़दास और रघुनांथ ने दुर्गादास से कहा कि बह 
राजपरिवार को लेकर आगे चल्ना जाय । परन्तु चूँकि राठौड़ो को स्वदेश जाने की अनुमति 
बादशाह से मिल चुकी थी, अतः यह अधिक तक सम्मत जान पड़ता है कि राढौड़ों ने इस 
अवसर का लाभ उठाकर राजकुमार को निकाला हो। पुनः दुर्गादास के साथ राजपरिवार 
का स्वदेश जाना अविश्वसनीय है ! 

वंश (भाग ३, २८४७-८ व भाग ४; २९४२-३) के अनुसार गोबिन्ददास भाटी नामक 
एक सरदार ने संपेरे का वेष धारण किया और साँपों के स्थान पर राजकुमारों को रखकर 
वह बाहर ले गया। दानेश्वर (१९१) में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है, परन्तु इसमें 
गोबिन्ददास के स्थान पर मुकुन्ददास खोची तथा ख्वाजा फरासत का वेष बदलने का बर्णन 
है। आधुनिक इतिहासकारो में रेऊ (प्राचीन राजवंश २०७); भासोपा (मूल, १९३-४)“तथा 
गहलोत (मारवाड़ १५७०८) ने भी इसी मत को स्वीकार किया है । वार्ता (३३ अ) में लिखा 
गया है कि अजीतर्सिह को तरकारी की टोकरी में रखकर निकाला गया था। टांड (भाग २, 
४५) के अनुसार अजीतर्सिह को मिठाई की टोकरी में रखकर निकाला गया था शौर इस 
टोकरी को एक मुसलमान को सौप दिया गया जिससे उसे निश्चित स्थान पर पहुँचा दिया, 
जहाँ से दुर्गांदास ने उसे ले लिया परन्तु ये सभी ग्रन्थ उत्तरकालीन हैं, किसी समकालीन 
ग्रन्थ से इनकी पुष्टी नहीं होती । ऐसा प्रतीत होता है कि घटना को रोचक बनाने के विचार 
से ही सबने अपले-अपने ढंग से इसका वर्णन किया है। 

समकालीन भ्रत्थ वाकुया. (५५३) के अनुसार राठौडों ने यह निश्चय किया था कि 
दोनों राजकुमारों के स्थान पर दो नकली बच्चे रख दिये जायें । इसके लिये जब बच्चों की 
खोज हुई तब तत्काल दो बच्चे नहीं मिल सके, केवल एक ही मिला। परन्तु सौभाग्यवश उसी 
समय किसी राठौड सरदार की एक छोटी सी बच्ची की मृत्यु हों गईं। राठौडों ने तत्काल ही 
यह प्रसारित कर दिया कि एक राजकुमार की मृत्यु हो गई है । दो दासियों को भी राचियों 
का वेष पहना दिया गया। तब दोनो राजनु.मारों व दोनों रानियों को निकाल दिया गया। 
जब संघर्ष की तीव्रता बढ़ गई तो राठौड़ नकली राजकुमार को एक अहीर के घर में छोडकर 
भाग गये। परन्तु यह सूचना चूँकि राठौड सरदारों ने ही दीनदार ख्रँ कायमखानी को दी थी, 
अतः यह अनुमान करना उचित नहीं जान पड़ता कि उन्होंने शाही अधिकारी को सत्य 
समाचार दिया होगा | 

चू कि अजितोदय समकालोन ग्रत्थ है और उसके उल्लेख की पुष्टि ज्यातों से भी होती 
हैं, जतः उस मत को ही स्वीकार किया गया है । 


शाठौड़न्मुगल संघर्ष ४; 


फुलाद खाँ को प्राज्ञा दी कि यदि राठौड़ शाही भ्राशा का उल्लंघन करें शौर लड़ाई- 
ऋगड़ा करें तो वह भी शस्त्र का प्रयोग करें ।* 


इधर राठोड़ भी यह भली भांति जानते थे कि औरंगजेब को शीघ्र ही यह 
सूचना मिल जायेगी कि राजकुमार को दिल्‍ली से निकाल दिया गया है श्रौर तब 
वह शक्ति का प्रयोग करके उन्हें दबाने तथा राजकुमार का पता लगाने का प्रयत्न 
करेगा । चकि राठौड़ों की शक्ति सीमित थी, श्रतः उन्हें स्पष्ट था कि वे अधिक 
देर तक द्ाही सेना का सामना नहीं कर सकेंगे । साथ ही श्रजीतर्सिह के सुरक्षित 
निकल जाने के उपरान्त वहां रुककर प्राण गंवाना निरथंक था, श्रतः उन्होंने छोटे- 
छोटे दलों में बारी-बारी से शाही सेना को राजकुमार के पीछे जाने से रोकने का 
निश्चय किया ।* 


शाही भाज्ञानुसार फुलाद खाँ ससेनन्‍्य” राठौड़ों के पास गया भ्ौर उसने 
उन्हें बादक्षाह की प्राज्ञा सुनाई । परन्तु श्रजीतसिह को पहले ही निकाला जा चुका 
था। चू कि फुलाद खाँ को यह रहस्य विदित नहीं था, भ्रतः उसने शाही श्राज्ञा का 
पालन करने के लिये राठौड़ों से बार-बार शभ्राग्रह किया, श्रौर जब देखा कि राठोंड़ 





५. मुस्ताद खा, १०६९-१०; फू तृहात, ७५ ब; खफी खाँ, भाग २,२६०: वीर, भाग २,८२६; 
ख्यात, भाग २,४४५; अजितोदय, सर्गे ७, श्लोक ७-१०; अजितचरित्र, स्र्ग ८5 श्लोक ३; 
दानेश्वर. १६१; सरकार, भाग ३,३३२; फारूकी २२० व २२४; रेठ. भाग १, २५५-७; 
ओझा भाग ४, खंड २, ४८ ४-४ । 


अजितोदय, ख्यात एवं जुनी के अनुसार औरगंजैब ने रातियों एवं राजकुमारों को सलेम« 
कोट में बुलाया था और अजितचरित्न में लिखा है कि उन्हें अन्तःपुर में बुलाया था; परन्तु चु कि 
फारसी इतिहासकारों ने तूरगढ़ का स्पष्ठ उल्लेख, किया है, अतः उसी को स्वीकार करना 
उचित प्रतीत होता है | 


केवल ईश्वरदास नागर (फ़तूह्मत ७५ ब) ने लिखा है कि औरंगजैब' ने केवल राजकुमारों 
को शाही हरम' में भेजने की आज्ञा दी थी और यह सन्देश भेजा था कि बालिग 
हो जाने पर उन्हें उनका राज्य लोठा दिया जायेगा । परन्तु राठौड़ को यह प्रस्ताव अरुचिकर 
लगा और उन्होंने उत्तर भेजा कि चूंकि दोनों राजकुमार बहुत छोटे हैं, अतः उन्हें अपनी 
माताओं से विलग नहीं किया जा सकता । जब वे बड़े हो जायेंगे तो उन्हें शाही सेवा में 
उपस्थित कर दिया जायेगा।। आधुनिक इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार (औरंगजेब भाग 
ग्रे३२) ने भी इसी मत को स्वीकार किया हैं। परन्तु इस तथ्य की पुष्टि न तो किसी 
राजस्थानी ग्रन्थ से होती हैं और न औरंगजैब' के राजकीय इतिहासकार मुस्ताद खाँ ने ही 
इसका उल्लेख किया है । 


६, फुतूह्त, ७५ भ । 

७. यह कहना कठिन है कि फुलाद खो कितनी सेवा लेकर राठौडों के पास गया था। फारसी 
इतिहासकार इस विषय में मौन हैं । राजस्थानी ग्रन्थों एवं ख्यातों में इस सेना की संख्या 
भिन्न भिन्न बताई गई है। जुनी, (६५) में एक हजार बीस, फोजचन्द (२) ने दस-बारबु 
हुआर, रुयात (भाग २.४५) में बीस हजार तथा बांकीशस (३५) ने तीस हुजार का उल्लेख 
किया है! 





५७ भहाराजा भ्रजीतर्तिह झौर उनकां थुग 


बादशाह की श्राज्ञा का पालन महीं कर रहे हैं, तो उसने बल प्रयोग करना प्रारम्भ 
कर दिया । इस प्रकार बुधवार, १६ जुलाई (श्रावण बदि ३) को राठौड़-मुगल-संघर्षे 
झधारम्भ हो गया । 


झपने पूर्व निश्चय के श्रनुसार लगभग एक सौ सवारों को भाटी रघुनाथ के 
नेतृत्व में छोड़कर शेष राठौड़ों ने स्थान छोड़ दिया। इस दल ने चार घड़ी तक 
शाही सेना का सामना किया परन्तु स्‍न्त में, रघुनाथ भाटी तथा सत्तर राठौड़ सेनिक 
मारे गये । शेष राठौड़ भाग खड़े हुए झौर श्रगले राठौड़ दल से जा मिले । शाही 
सेना ने इनका पीछा किया भौर तेजी के साथ चार-पांच कोस की दूरी तय करके 
जब राठोड़ों के निकट जा पहुँची तो जोधा रणछोड़दास ने लगभग एक सौ राठौड़ 
सैनिकों के साथ शाही सेना को रोका । शेष राठौड़ पूवंवत्‌-आ्गे बढ़ते गए। रण- 
छोड़दास तीन-चार घड़ी तक शाही सेना को रोके रखने मे सफल रहा और भ्रन्त में 
लगभग साठ राठौड़ सेनिकों सहित मारा गया। शाही सैनिकों ने पुन: दो-तीन कोस 
भागे बढ़कर राठौड़ों को जा पकड़ा । इस बार राठौड़ दु्गदास ने केवल पचास 
व्यक्तियों के साथ शाही सेना का सामना किया। दो तीन घड़ी में ही उसके.लगभग 
सभी सैनिक मारे गये | झ्रब तक रात हो चुकी थी, इसलिये शाही सैनिक वापस 
लौट गये ।४ 


है 


रू, अजितोदय सर्य ७, श्लोक १६-७; ख्यात, भाग २, ४५; मूदियाड, १७६; जूनी. ६५; 
अजित विलास, २०६ ब; फोजचन्द, २; राजरुपक, ४०; दस्तूर, १४३; मूल. १६४ । 


टॉड (भाग २, ४६) ने लिखा है कि युद्ध ७ श्रावण को आरम्भ हुआ था । परन्तु न 
तो बदि अथवा सुदि के प्रभाव में निश्चित तिथि बताई जा सकती है और न बिना किसी 
आधार ग्रन्थ की पुष्टि के इस कथन को स्वीकार किया जा सकता है। 


शक्ति का प्रयोग किस पक्ष ने आरम्भ किया, इस विषय में मतभेद है । रुयात (भाग 
२, ४५) तथा जुनी (६५) के अनुसार राठौड़ों ने फुलाद खाँ से मिलकर सन्धि को बातचीत 
फरते का निश्चय किया और इस कार्य के लिए दुर्गादास व रूपसिह भेजे गये । जब फुलाद 
खाँ ने उनके आने का समाचार सुना तो अपने सैनिकों को अस्भ्र न चलाने की आज्ञा दे दी;- 
परन्तु इसी बीच अचानक एक तोप छूट गई, फलत: युद्धारम्भ हो गया । राजकीय इतिहासकार 
मुस्ताद खां (११९०) ने राजपूतों पर युद्धारम्भ्र करते का आरोप किया है। परन्तु चूंकि 
बादशाह ने स्पष्ट रूप से फुलाद खां को शास्त्व प्रयोग करने की अनुमति दी थी, अतः यह 
अधिक उचित प्रतीत होतां है कि राठोड़ों को शाही आज्ञा का पालन न करते देखकर उसने 
शस्त्र प्रयोग करता आरम्भ किया हो । इसी कारण भट्ट जगजीवन (अजितोदय सर्ग ७, श्लोक 
१६-७) के मत को स्वीकार किया है । 


» युद्ध का यह विवरण फुतूहात-ए-आलभगीरी (७६ अर) के विवरण पर आधारित है। वाकया 
(३१६) में भी लगभग ऐसा ही विवरण हैं, और मन्‌ची (भाग ३, २३३) के उल्लेख से भी 
ऐसा ही आभास मिलता है। आधुनिक इतिहासकार सर जदुताथ समकार (औरगजैब भाग ३, 
३३२-४) ने भी ईश्वरदास नागर द्वारा वणित युद्ध विवरण को ही मान्यता दी है। सूकि 
अस्य किसी इतिहासकार ने इस संघर्य का विस्तुतत बर्णन नहीं दिया है, अतः हसी को स्वीकार 
करता उचित प्रतीत होता है । 


हम / 


शटठौड-मुयल संधर्ष ४१ 
इस संघर्ष के बीच ही जब राठौड़ सरदारों ने देखा कि वे शाही सेना को 


भगाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं और फुलाद खाँ निरम्तर अपने साथियों के साथ 
उनका पीछा कर रहा है तो वे जववन्तसिह की दोनों रानियों के लिये चिन्तित हो 
उठे । परिस्थिति को विषम होते देखकर उन्हें यह प्राशंका हुई कि कीं जसवस्ततिह 
की रानियों को शाही सैतिक ते पकड़ लें। फलतः उन्होंने स्वयं ही रानियों को 
मार डाला ।** 


ऊदावव रूपसिह, मेड़तिया मोहकमसिह, राठौड़ भोजराज, चांपावत दृदो, 


राठोंड़ महासिह तथा पंचोली पंचायणदास तामक अपने केवल छः साथियों के साथ 
घायल दुर्गादास भ्रागे बढ़ा शौर कुछ ही समय बाद राजकुमार से जा मित्रा । 


१०. 


११६ 


मुस्ताद खाँ, १९०; ख्यात, भाग २, ४५०६१ भू दियाण १७६ व १७८; जुनी ६६; राजहूपक 
३०; अजित चरित्र. सर्गं ८ श्लोक १०-१६ सुरजप्रकाश २८। 

अजितोदय (सर्ग ७, श्लोक १८-६); अजितविलास (२०६ 4); दानेश्वर-(१९३); 
फौजचन्द, (२); गाता (३३ ब); में लिखा कि दोनों रानियों ने मर्दाने भेष में युद्ध में भाग 
लिया था ओर लड़ती हुई युद्ध क्षेत्र में हो मारी गईं थीं। आधुनिक इतिहासकार रेउ (भाग 
१, २५७) व आसोपा (२२३) ने भी इसके मत का समर्थन किया है। परन्तु युद्ध विवरण 
को देखते हुए यह समीचीन नहीं जान पढ़ता कि राठौड़, रानियों को युद्ध के लिए पीछे 
छोड़ कर स्वयं आगे चले गये हों। साथ ही यदि यह बात ठीक होती तो अन्य राजस्थानी 
इतिहासकार व स्यातकार भी रानियों की प्रशंसा में इस तथ्य का अवश्य उल्लेज़ करते । 

दस्त्र (१४३) में लिखा है कि रानी जादम ने आत्म हत्या कर ली थी और रानीए 
मरकी को राठौड़ों ने मारा था। प्राचीन राजवंश (२०७) में दोनों रानियों द्वारा आत्म हत्या 
करना स्वीकार किया गया । इस कथन से प्रमुख तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । । 

टॉड (भाग २, ४५) का यह कथन कि रातियों व अन्य राजपुत स्त्रियों ने जौहर किम: 
था, अविश्वसनीय है। 

खफी ख्रां (भाग २, २५६९-६०); ईश्वर दास मागर (फुतूहात, ७६ अ) तथा वाकया- 
तंवीस अजमेर (वाकया ५५३१) और मनूची (भाग २, २३३) का मत है कि वास्तविक 
दानियों को मर्दाने भेष में राजकुमारों के साथ ही जोधपुर की ओर भेज दिया गया था | यह 
भी उल्लेख मिलता है कि दो दासियों को रानियों के वस्त्र पहनाकर हवेली में छोड़ दिया 
यया था। यही दोनों नकली रानियां युद्ध क्षेत्र मे युद्ध करती हुईं भारी गईं थी। सरकार 
(सांग ३, २३३) तथा फारूकी (२२३-४) आदि आधुनिक इतिहासकारों ने भी हसी मत 
का अतिपादन किया है । परन्तु इस समय के बाद इन दोतों रानियों का कोई उल्लेख इत्हास 
में नहीं मिलता अतः यही स्वीकार करना अधिक तर्क सम्मत प्रतीत होता कि ये इस संघर्ष 
के बाद जीवित नहीं थी । 

बंश (भाग ३, २८४८-२८५०);१ दानेश्यर (१८८): अजितविलास (२०६ थ) व बार्ता 
(१३ 4) आदि कुछ राजस्थानी ग्रन्थों में यह स्वीकार किया गया है कि रानी हाडी ने हस 
संघर्ष में वोरता पूर्वक भाग लिया था। परन्तु यह अविश्वसनीय हैं क्योंकि रानी हाडो के 
जोधपुर में उपस्थित होने का प्रामाणिक उल्लेख मिलता है। 
ब्यात. भाग २. ५१; जुनी ६६ | 

वीर-(भाग २, ८३०) में लिखा है कि अट्टारह राजपूत बकंन्दाज गिरधर, सांखला 
आनन्द, रैबारी कुम्भा व सुल्तान व कुछ अन्य सैनिक बचकर मारवाड़ गए थे। आसोपा 
(२२३)ने इन राठौड़ो की संख्या चालीस रबीकार की हैं। दुर्गादास केबल पत्तचास सैनिकों के साथ 
शाही सेना का सामना करते के लिए रुका था, अत: लगभग चालीस की संद्या में राठोड़ों का 

जीवित होता किरक्पनीप नहीं जात कडता]) । 


३१ महाराजा प्रजीतसिह भौर उनका युग 


प्रव राठोड़ तेजी के साथ मारवाड़ की ओर बढ़े और हरसोर ** होते हुये २३ 
जुलाई (२४ जमादिउस्सानी-क्रावश बदि ११) को जोधपुर के निकट पहुंचे और 
सलावास 3 नामक गाँव में रूककर उन्होंने सेना एकत्र करता आरम्भ किया 
सम्भवतः यहीं पोमवार, १ सितम्बर (५ शाबान) को महाराजकुमार अ्जीत्सिह का 
राज्याभिषेक किया गया । * उस समय तक राठोड़ों के उपद्रव बहुत बढ़ चुके थे भौर 
उन्हें दबाने के लिये औरंगजेब ने बख्शी सरबुलन्द खाँ की श्रध्यक्षता में एक विशाल 
सेवा मारवाड़ की श्रोर भेजी थी। चूकि यह स्थान जोधपुर के निकट था, शतः 
यहाँ भ्रधिक दिन तक झरूकने से शाही प्राक्रमण की आशंका अभ्रधिक थी। इसके 
ग्रतिरिक्त राजकुमार की सुरक्षा के लिये अत्यावश्यक था कि उसे साथ न रखकर 
कहीं गुप्त रूप से रखा जाय । अतः दुर्गादास ने अ्जीतर्पिह की सुरक्षा का भार 
खींची मुकुल्ददास को सौंपा और स्वयं शाही सँनिकों का विरोध करने के उद्देश्य से 
सिरोही राज्य में स्थित बीसलपुर तामक गाँव में चला गया । यहीं पर श्रन्‍्य राठौड़ 
सरदार भी श्रा-पाकर उससे मिलने लगे। 


राठोड़ों के चले जाने के उपराब्त दिल्‍ली में उनका जोमाल अ्रसबाब था, 

उसमें से कुछ लुटेखें ने लूट लिया और कुछ शाही भ्रधिकारियों ने अपने श्रधिकार मै 
ले लिया भ्रौर शाही प्राज्ञानुसार उसे बेतुलमाल के कोषागार में रख.दिया गया ।*१५ 
दिल्‍ली से भ्रजीतर्सिह का चुपचाप बाहर निकल जाना शाही अ्रधिकारियों की 
असावधानी और प्रकर्मण्यता का परिचायक था। पूरी चेष्ठा करने पर भी औरंगजेब 
राजकुमारों और रातियों को दिल्ली में न रोक सका, इससे वह क्षुब्ध हो उठा । 
सम्भवतः अपनी फेप मिटाने के लिए उसने एक छोटे बच्चे को मंगवा कर यह घोषित 
कर दिया कि वही भ्रसली भ्रजीतर्सिह है प्रौर जिस बच्चे को राठौड़ दिल्‍ली से लेकर 


१२. थह स्थान मेडता परणगने के प्रमुख स्थान मेड़ता से लगभग पैंतीस मील पूरे की ओर स्थित है 
(वाकया पृ. २५६ के अनुसार मेड़ता से १० कोस) । 


१३. ड्यात (भाग २, ५६) में इसका उल्लेख सालवा नास से किया गया है। अनुमान तः ब्यातकार 
ते सलावास का ही उल्लेख किया है। यह गांव जोधपुर से लगभग दस मील दक्षिण की 
ओर स्थित है। 

१४. वाकया २४४-५; मुस्ताद खाँ १९०; ज्यात भाग २,५६३ रेउ, भाग १,२५९ । 

१५. वाकया ३३२, ३१५, ३२४ | 


१६. ख्यात भाग २, ५६ | 
१७. मुस्ताद खाँ, १९०; ओोझा-चाय ४, खेड २, ४६६-३ | 


बन 


>पकी-+ 


६ ; ॥ 
राठौड़-मुगल संघर्ष ५ 


भागे हैं, वह वास्तविक राजकुमार नहीं है । 5 सम्भवतः उसे इस बात का भी भय 
था कि राठोड़ों को जब यह मालुम हो जायेगा कि अजीतसिह दिल्‍ली से निकलकर 
जोधपुर पहुँच गया है तो स्वामिभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह संगठित हो 
जायेंगे और तब उन्हें दबाना कठिन हो जायेगा। शाही महल में लाए हुए इस नये 
बच्चे का नाम उसते मुहम्मदीराज रक्खा और उसके पालन-पोषण का भार अपनी 
पुत्री जेबुन्चिसा को सौंप दिया ।* * 


राठौड़ों के इस विरोधी प्राचरण से औरंगजेब उनसे श्रप्रसन्न हो गया श्र 
उसने सोजत व जैतारण के दोनों परगने भी, जो कि जसवन्तर्सिह की मृत्यु के समय 
से ही राठोड़ों को दिए गए थे, खालसा कर लिए । चूंकि जोधपुर का राज्य इख्रसिह 
को दे दिया गया था, श्रतः वहाँ के फौजदार, दीवान व श्रमीन ताहिर खाँ को वहाँ 
से हटाकर उसे इन दोनों परगनों की फोजदारी व अ्रमीनी सौँपी गई । बादशाह ने 
ताहिर खाँ को स्पष्ट आज्ञा दी कि जब तक जोधपुर में इन्द्रसिह का प्रतिनिधि न 
पहुँच जाये, वह सोजत व जैतारण के लिए प्रस्थान न करे ।१* 


१८. दिलकुशा, भाग १, १६४; ख्यात भाग २, ५२; जुनी. ६६; वीर-भाग २, 5८३०; दनेश्वर 
१६३: उमराए. ६६; सरकार भाग ३, ३३४; रेड भाग १,२५८, भोझा भाग ४; 
खंड २, ४८६; मेवाड़ १६७; मूल-१६५। 

मुस्ताद खाँ (११०) ने इस घटना का उल्लेख स्वेथा भिन्न रूप में किया है । उसने 
लिखा है कि राठौड़ सरदार अजीतसिह को एक अहीर के घर में छिपा कर भाग गये ये | 
फ़रुलाद खाँ को इसका पता चल गया और उसने उस बच्चे को लाकर बादशाह को सौंप 
दिया । औरंगजैब ने राजपूतों के शिविर से पकड़ी हुई दो दासियों को जब इस बच्चे को 
दिखाया तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि वही _असली राजकुमार है। अग्रले दिन 
फुलाद खाँ उस बच्चे के आभूषण व अन्य वस्तुऐ भी ढू ढ़ लाया | परन्तु राठोड़ जिश्रके लिए 
शाही सेना से युद्ध कर रहे थे उसे ही राजधानी में छोड़कर भाग गये हों, यहु तकेसम्मत 
नहीं जान पड़ता । ऐसा प्रतीत होता है कि सुस्ताद खाँ ते शाद्वी प्रतिष्ठा बचाने के लिये ही 
ऐसा विवरण दिया है । 

खफी खाँ (भाग २, २६०) का कथन है कि शाही सेना ने राजपू्तों का पीछा किया 
था ओर दोनों बच्चों को पकड़ कर वापस ले आये थे । परन्तु इसकी पुष्टि अन्य किसी ग्रन्थ 
से नहीं होती । | 

१६, मुस्ताद खाँ ११०; दिलकुशा-भाग १, १६४; ख्यात-भांग २, २६०; वीर-भाग २, ५३०; 
दानेश्वर-१६ ३; जुनी०-६६; रेऊ-भाग १, २५८०६; ओझा-भाग ४. खंड २, ४८५६ | 
२०, वाकया-२४७ व २७६। 

साकी मुस्ताद खाँ (११०) के अनुसार ताहिर खाँ चूंकि जोधपूर में विद्रोहियों को 
दबाने में सफल नहीं हो सका था इसलिये औरंगजैब ने क्रोधित होकर उसे जोधपुर से हटा 
दिया था और “खाँ” की पदवी भी छीन ली थी। सरकार (भाग ३, ३३४); ओझा 
(भाग ४; खंड २, ४८५६, ७); डॉ० गोपीनांथ शर्मा (मेवाड़ १९७); मुहम्मद सैयद अहमद 
(उमराए-१००); डॉ० वी० एस० भागंव (मारवाड १२५) आदि आधुनिक इतिहासकारों से 
भी इसी मत का समर्थन किया है। परन्तु ताहिर खा जोधपुर में असफल रहा हो ऐसा 
प्रतीत नहीं होतां। साथ ही इन्द्रसिह की नियुक्ति के पश्चातु उसे अन्य स्थान पर सेजवा 
स्वाभाविक ही था। 


श्र प्रहाराजा भ्रजीतर्तिह भौर उनका युग 

इधर इ(इन्द्रसिह को राज्य दिये जाने का समाचार जोधपुर में सोमषार, २ 
जून, (३ जमादिउलशव्वल) को पहुँचा। इससे रानी हाडी व भ्न्‍्य सभी राठौड़ 
सरदारों में प्रसन्‍्तोष फल गया । दूसरे दित मंगलवार, ३ जून (४ जमादिउलभव्वल) 
को उत्हें यह भी समाचार मिला क्रि दिल्ली में उपस्थित राठौड़ों ने जसवन्तर्तिह के 
पुत्रों को गुप्त रूप से दिल्‍ली से निकालने का निश्चय किया है। यह समाचार पाकर 
ओधपुर में उपस्थित राममाटी व सोनग प्रादि सरदारों ने प्रास-पास के सरदारों को 
पत्र लिखकर बुलाया । राठौड़ों की इस गतिविधि को देखकर ताहिर खाँ चिन्तित 
हुआ प्रौर स्वयं भी सजग दो गया। सोमवार, ६ जून (£ जमादिउलप्रव्वल) को 
राठौड़ सरदार भ्रन्तिम बार ताहिर खाँ से मिले और उन्होंने राजकुमारों के लिए 
राज्य दिलाने की पुनः प्रार्थना की । परन्तु ताहिर खाँ विवश था, इसलिए उसने उन्हें 
कोई प्राश्वासन नहीं दिया । * 

राठौड़ सरदार पभ्रब धीरे-धीरे जोधपुर में एकत्र होने लगे। रविवार, १३ 
छून (१६ जमादिउलग्रव्वल) को जोधपुर में केवल एक हजार राठौड़ थे, परन्तु प्रगर्त 
के भारम्भ तक उनकी संख्या लगभग छः हजार हो गई । इन लोगों ने इस गम्भीर 
परिस्थिति पर विचार किया भोर भ्रन्त में यह निश्चय किया कि इन्द्रसिह्‌ को जोधपुर 
की गदहदी न लेने दी जाय । 

इधर औरंगजेब से राज्याधिकार पाते ही इन्द्रतिह ने किशनदास नामक एफ 
व्यक्ति को जोधपुर की स्थिति का भ्रष्ययन करने के लिए भेजा । परन्तु जोधपुर के 
राठोड़ों में इन्द्रातह के प्रति इतना अभ्रधिक रोष थां कि सोनग के भतीजे अखेराज ने 
शनिवार, २१ जून (२२ जमादिउलग्रव्वल) को इस दृत को मार डाला। यह 
समाचार सुनकर इन्द्रसह ने जोहरमल नामक एक भ्न्य व्यक्ति को जोधपुर भेजा 
झौर उसे प्राशा दी कि वह वहाँ के राठौड़ सरदारों को समझा बुकाकर राज्य-कार्य 
झपने हाथ में लेने का प्रयत्न करे। परन्तु राठोड़ों ने जौहरमल को जोधपुर नगर 
में घुसने भी नहीं दिया | उसने यह सब समाचार इन्द्रसिह को भेज दिया भोर स्वयं 
झासोप २३3 नामक स्थान पर रुककर इृष्द्रसिह की प्रतीक्षा करते लगा । *४ 





२३१० बाकया २४४, २४५०६ । 
ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि ताहिर माँ ने राठोड़ सरदारों के अनुरोध पर बादशाह 
को उनकी ओर से एक प्रार्थना-पत्न भेजा जिसमें यह लिखा कि अजीतर्सिह के पक्ष के राठौड़ 
सरदार इन्द्रसह की अपेक्षा अधिक पेशकश देने, मन्दिर तोड़ने तथा इस्लाम का प्रसार करने 
के लिये तैयार हैं, अतः उन्हें राज्य वापस दे दिया जाय। (वाकया २४६०७) परन्तु इसको 
सत्यता संदिग्ध है । 

रऐ९., वाकया-२४४, २५६ व ३३२ । 

३३. बाकया (३२०) में लिया है कि.आसोप नामक स्थान जोधपुर से केवल ४ कोस को दूरी पर 
था। आतसोप नामक नगर जोधपुर से सगभग धड़ताप्तीस मोज्ञ दूर है । सम्भव है यह इसी वाम 
का कोई दूसरा गाँव रहा होगा । | 

बडे, वाढया०२९६३ के २७७ $ 


राटौह-मुगल संघ ५, 


इन्हीं दिनों राठौड़ों को एक भ्रन्‍्य शतन्तु का भी सामना करना पड़ा । जोधपुर 
पर राठोड़ों से पूर्व प्रतिहारों का शासन था । इन पू्ववर्ती द्वासकों के उत्तराधिकारियों 
ने इस अव्यवस्था से लाभ उठाना चाहा और मंडोर पर अधिकार कर लिया। परन्तु 
उनकी शक्ति जम न सकी ओर शज्वीघ्र ही. राठौड़ों ने उन्हें निकालकर फिर से मंडोर 
पर अधिकार कर लिया | ९ 


इस श्रशान्त वातावरण में ही जोधपुर में यह भी समाचार पहुँचा कि दिल्‍ली 
से भागते समय राठौड़ सरदारों और शाही सैनिकों के बीच संघर्ष हो गया है। * 
इस समाचार से धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि यह घटना एक ग्रम्भीर संघर्ष की 
भूमिका मात्र है । परिस्थिति दिन-अति-दिन विषम होने लगी । इस संकटमय 
परिस्थिति में राठोड़ों ने महाराजा जसवन्तर्सिह्‌ की रानियों को जोधपुर में रखना 
उचित न समझा झौर उन्हें उनके पीहर भेज दिया ।+५ श्वाही श्रधिकारी 
भी स्थिति की गम्मीरता से घबरा गए थे । दीनदार खाँ कायमखानी, जो अजमेर के 
सूबेदार से कुछ सन्देश लेकर जोघपुर श्राया था, अपनी जान बचा कर तागोर को 
झोर भाग गया। शाही सत्ता के विरुद्ध खुला विद्रोह श्रारम्भ होने पर जोधपुर के 
फौजदार, दीवान व अ्मीन ताहिर खाँ का भी सुरक्षित रह पाना संभव नहीं था । 
परन्तु ताहिर खाँ से राठौड़ों के सम्बन्ध श्रच्छे थे, श्रतः वे उसको संकट में नहीं 
डालना चाहते थे | इमलिए उन्होंने अपने प्रमुख सरदार राम भाटी तथा सोनग 
द्वारा यह सलाह भिजवाई कि वह्‌ चुपचाप जोधपुर छोड़ दे । उसने भी परिस्थिति 
विषम देखकर उनकी सलाह मानली । राठोड़ों ने सूरजमल भीवोतं के साथ कुछ 
सैनिकों को मेजकर ताद्रि खाँ को अजमेर तक सुरक्षित पहुँचा दिया | ताहिर खाँ 


२५. दानेश्वर-१६३-४; टॉड-भाग २, २४६; सरकार-भाग ३, ३३५; रेंऊ भाग १, २६० | 
६६. बयात भाग २, ५२; जुती-६६; अजितोदय-सर्म ८ श्लोक-३० । 


बआसोपा (२२३) ने इस समाचार के जोधपुर पहुँचने की तिथि सोमवार, ४ अगस्त 
(श्रावण सुदि ८) लिखा है; परन्तु यह ठोक नहीं है । 
२७. ख्यात-भाग २, ५४३-४ व ५५-६; जुनी ६७; दस्तूर. १३७; आसोपा २२५। 
ेल्‍ ख्यात के अनुसार रानी दाडी और रानी चघौहाण बूदी, रानी शेखावत खंडेला, रानी 
देवड़ी सिरोही और रानी भटियाणी जैसलमेर चलीं गई । जसवन्तर्सिह की विमाता रानी 


बचेली जोधपुर में ही मुहगोत नैणसी के भर शभ्ली गई ओर हइन्द्रतिद ने जोधपुर आने पर 
उसके पालन पोषण का भ्रबन्ध किया । 


ख्यात में यह भी लिखा है कि राती जादम राणा के पास गई, जहाँ उसे राणा ने एक 
गाँव दिया, परन्तु यह अविश्वसनीय है क्योंकि इसी व्यात में लिखा है कि दिल्ली में युद्धारम्भ 
होने पर राठोडों ने रानियों को मार डाला | 


मृदियाडु (१७४) में लिखा है कि जब दिसस्थर सन्‌ १६७८ ई० को जसवन्तरसित्र की 


मृत्यु का समाचार जोधपुर पहुँचा था उसी समय रानी हाडी को छोड़कर शेष सभी रानियाँ 
बपते अपत मायके च्रस्सी गई थों परन्तु इसकी पृष्टि अन्यत्ष कहीं वड़ीं होती । 


8६ महाराजा भजीतसिंह भौर उनका युग 


के घले जाने के बाद राठोड़ों ने भ्न्‍्य शाही प्रध्िकारियों को हटाकर जोधपुर पर 
बलपूर्वक भ्रधिकार कर लिया ।*४ 

जोधपुर के अतिरिक्त राठौड़ सरदार श्रत्य परगनों पर भी भ्रपना प्रशुत्त्व स्था- 
पित करने लगे । मेड़ता का फौजदार, अभ्रमीन व किरोड़ी सादुल्‍ला खाँ था । उस पर 
मेड़तिया राजसिह ने जगमालोत सुरसिह, चांदावत बाधसिंह, चांपावत भ्रजबसिह, 
झौर राठौड़ सिवदान श्रादि के साथ अगस्त सत््‌ १६७६ ई० (भाद्रवद संवत्‌ १७३६) 
में श्राक्मण किया । सादुल्‍ला खाँ युद्ध में मारा गया, मेड़ता की समस्त सम्पत्ति लूट 
ली गई, मस्जिदें तोड़ डाली गई झौर इस प्रकार मेड़ता पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया गया। उन्हीं दिनों राठौड़ों ने घवेचा सुजानसिंह के नेतृत्व में सिवाना पर 
प्राक्ृमण किया । यहाँ का किलेदार श्रपने पच्रासी सैनिकों के साथ मारा गया । इस 
प्रकार सिवाता भी राठौड़ों के हाथ में श्रा गया | समस्त जोधपुर राज्य में स्थान-- 
स्थान पर उपद्रव भ्रारम्भ हो गए। छोटी-छोटी द्ुकड़ियों में विभक्त राठौड़ सरदारों 
ने शाही थानों पर धधिकार करना आरम्भ कर दिया। फलत: दिल्ली से गुजरात 
का मार्ग प्ररक्षित हो गया । १ ९ 


भोरंगजेब को जब यह समाचार मिला कि राठौड़ों ने शाही कर्मचारियों को 
हटाकर जोधपुर पर ही नहीं बल्कि मेड़ता एवं सिवाना पर भी अ्रधिकार कर लिया है 


२८, अजितोदय-सर्ग ८ श्लोक ३१-२; वाकया-२८६ व ३०४; फौजचन्द ५ ? रेठ भाग १२५६ । 


स्यात (भाग २, ५२); जुनी (६६) व दानेश्वर (१६३) में लिखा है कि राठोड़ों ने 
ताहिर लााँ तथा काजी रहीम को घेर लिया था और जब उन्होंने अनुनय-विनय किया तो 
उनकी सम्पत्ति छीन कर उन्हें अजमेर तक पहुँचा दिया। मृ दियाड (१७८) व अजित विलांस 
(२१० ब) के अनुसार राठोड़ों ने ताहिर खाँ पर आक्रमण किया था और उसे हराकर राज्य 
से निकाल दिया था। आसोपा (२२३) ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। परल्तु 
अजितोदय व वाकया दोनों ही. समकालीन भ्रन्य हैं। अतः उतके उल्लेख को ही स्वीफार 
किया गया है । 

रेउ (भाग १, २५९) ने यहाँ पुनः ताहिर खाँ के स्थान पर तह॒ब्युर थां का ही ताम 
लिधा है। 
स्यात-भाग २, ५२०३; जुनी. ६६; अजितोदय. सर्य ८५, श्लोक १०३४; बांकीदास ३६; 
मू दियाइ:१७८; वीर-भाग २, ८३०-१; दानेश्वर-१६३; अजितविलास-२१० ब; दस्तुर-१३७; 
राठोदां-१०; फौजचन्द-५३ वाकया-२११, २६८०, २८५३-२८६-७; रेउ, भाग १, २५६ । 

अजितोदय, भू दियाड़ की ख्यात, अजितविलास, दस्तुरी बही, बीरविनोद, राठोड 
दानेश्वर ग्रन्थ मुक्तावली व राठौड़ री ज्यात आदि में लिखा है कि मेड़ता के युद्ध में सादुल्सा 
दाँ दस्दी ना लिया गया था; परन्तु धूकि सादुल्‍ला खाँ का बाद में कोई उल्लेख नहीं 
खिलता, अतः इसे स्वीकार तहीं किया गया | 


ढांकीदास (३३) से बला दोने वाले युद्ध को तिथि अगस्त २१ (भाद्पपद बढि ११) 
बठाई है, जो ठीक नहीं हैं, क्योंकि इसी दिस पुष्कर में युद्ध हुआ था, जिससें राजाधिह 
भैड़तिया ग्रास गया था । सेडता का युद्ध तिश्चय ही इससे पूरे हुआ होगा। । 


0 
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तो वह चिन्तित हो उठा। मारवाड़ में निरन्तर उपद्रव बढ़ने का हाल सुनकर उसने 
रविवार, १७ श्रगस्त (२० रजबन्भाद्रपद बदि ६) को जोधपुर पर पुनः अ्रधिकार 


स्थापित करने के लिए बर्शी सरबुलन्द खाँ की श्रष्यक्षता में एक विद्ञाल सेना 
नियुक्त की ।7 ? 

उधर ताहिर खाँ ने अ्रजमेर पहुँचकर जब वहाँ के सुबेदार तह॒ब्बर खाँ को 
जोधपुर का सब समाचार सुनाया तब तह॒व्वर स्नाँ ने स्वयं जोधपुर जाकर राठौडों 
का दमन करने का निश्चय किया शौर लगभग तीन हजार सेता लेकर वह पृष्कर 
की श्रोर गया । यह समाचार सुनकर मेड़तिया राजसिंह प्रतापसिह ते उसका सामना 
करने के लिए एक विशाल सेना लेकर भेड़ता से प्रस्थान किया। बृहस्पतिवार, 
२१ प्रगस्त (भाद्रपद बदि ११) को पृष्कर में वाराह जी के मन्दिर के समक्ष दोनों 
सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बहुत से व्यक्ति मारे गए झौर राजसिंह भी 
झपने देश की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ ।3? राठोड़ों एवं मुगलों के 


३०. भुस्ताद खाँ ११०; मआसिर ७०६०-१०; फुतूहात, ७६ ब; उमराए, १६७-८; सरकार-भाग ३, 
३३५; रेउ. भाग १, २५६; भोझा. भाग ४, खंड २, ४८७ ! 


ईश्वरदास तागर (फुतुह्ाात ७६ ब) के अनुसार शाहजादा अकबर को भी इसी सेना के 
साथ मारवाड़ भेजा गया था। इस से न।को अजीतसिह के दिल्ली से निकाले जाने के तुरन्त 
बाद ही भेजा गया था और अकबर 5८ सरबुलन्द खाँ--दोनों सेनाप्रतियों को यह स्पष्ट आदेश 
दिया गया था कि वे जसवन्तसिह के परिवार को पकड़ने तथा दुर्गादास व अन्य प्रमुख 
सरदारों को मारवाड़ से निकालने का पूरा प्रयत्न करें। परन्तु साकी मुस्ताद खां ने स्पष्ट 
रूप से लिखा है कि सरबुलन्द खां को-१७ अग्रस्त को दिल्ली से मोरवाड़ की ओर भेजा 
गया था और शाहजादा अकबर कुछ दिन बाद बादशाह के हरांवल में भारवाड़ की ओर 
ग़या था अतः ईश्वरदास नागर का भत स्वीकार नहीं किया जा सकता | 


» ख्यात भाग २,५३; जुनी ५४; भरुदियाड़ १७८ दानेश्वर १६४; अजितविलास २१०ब; राजरूपक 
४२ -७; फौजचन्द ६; वीर भाग २, ५३०-१; पुस्ताद खाँ १११; मआसिर ४६४; वाकया 
३४३-३५१; टॉड भाग २, ४७; सरकार-भाग ३, ३३५; रेड भाग १, २६०; ओझा भाग 
४, खंड २, ४८७ । । 

पुष्कर का युद्ध किस तिथि को हुआ, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। 
बीरभाण (राजरूपक ४७); फौजचन्द (६) व टॉड (भाग २,४७) ने इस युद्ध की तिथि $ 
सितम्बर (भाद्रपद सुदि ११) स्वीकार की है । परन्तु बादशाह को इस थुद्ध का समाचार 
२३ अग्रस्त को ही मिला था (मुस्ताद खां १११), अतः यह तिथि ठीक नहीं मानी जा सकती 
आधुनिक इतिहासकार सरकार (औरंगजैब' भाग ३,३३५) व रेड (भाग १,२६०) लिखा है 
कि यह युद्ध १६ अगस्त को हुआ था; परन्तु किसी आधार ग्रन्थ से इसकी पुष्टि नहीं होती। 

, अतएव जोधपुर राज्य की ख्यात, जुनी बही, मुदियाड़ की ख्यात राठौड़ दानेश्वर ग्रन्थ 

मुक्तावली आदि में उल्लिखित तिथि को ह्वी मान्यता देना उचित प्रतीत होता है। 

कुछ विश्वसनीय ग्रन्थों में इस थुद्ध में मारे जाने बाले कुछ व्यक्तियों के नाम इस 
प्रकार मिलते हैं-- 


१. राजसिंह प्रतापसिहोत. २ हरीसिह गोकुलदासोत ३- रुपसिह प्रतापसिहोत 
४. गोकुलदास प्रतापसिहोत ५. जगतसिह रामचन्द्रोत ६. चतुरसिह रामसिद्देत 
७. मृदरसणसिद्‌ हरिसिदोत <- आन्वराम हरिसिदोत - ६- केसरीसिद बचलतिहोत 


नौ 
ज्र 


्ंद महाराजा शतीतर्विह धौर उनका युग 


बीच सम्भवत: यह प्रथम व प्रन्तिम युद्ध था जिसमें राठोड़ों ने म्रामने-सामने डटकर 
मुगल सेना का सामना किया । इस हृष्टि से राठौड़-मुगल-सधर्ष के इतिहास में इसका 
विशेष महत्त्व है। इसके बाद राठौड़ों ने सदेव पहाड़ों एव जंगलों में छिपकर छापा- 
मार युद्ध प्रशाली का ही अचुस रण किया । 

इधर दिल्‍ली में जब इन्द्रपिहु को यहू समाचार मिला कि उसके प्रतिनिधि 
जोहरमल को जोधपुर में घुसने नहीं दिया मया है, तो उसने स्वयं वहां जाने का 
निश्चय किया और लगभग एक हजार ।#बारों के साथ श्रगज्त्, सन्‌ १६७९ ई० में 
दिल्‍ली से चलकर अभ्रपनी राजधानी नागोर में पहुँचा और वहीं रुककर अपने 
विरोधियों का सामना करने के लिए सेल्य संगठन करने लगा। कुछ दिन बाद उसने 
जोधपुर के लिए प्रस्थान किया और नाग्रोर से चोदह कोस दूर जाकर पड़ाव डाला । 
यहीं से उसने ध्पने विरोधियों को भ्रपनी श्रोर मिलाने का प्रयत्तन करना आरम्भ कर 
दिया । केवल दो ही कोस भागे स्थित झासोप नामक गाँव सुरजमल के भअ्रधिकार में 
था। इन्द्रसिह ने उसके पास उसी के भतीजे को भेजा शौर उसे जोधपुर के राठौड़ों का 
साथ छोड़ देने के लिए प्रेरित किया, परन्तु सुरजमल ने अपने भतीजे की बात मानना 
स्वीकार नहीं किया । इन्द्रत्िह भ्रागे बढ़ता हुआ जब जोधपुर से केवल पाँच कोस 
की दूरी पर पहुँचा तो कुछ राठोड़ सैनिक प्राकर उससे मिल गए शौर दो कोस बाद 
शिवपुरा नामक स्थान पर कुछ उसके सम्बन्धी सरदार भी आकर उससे मिल गए | 
परष्तु जोधपुर के प्रमुख सरदार इच्द्रसिह का सामना करने के लिए तैयार थे । 
रविवार, ३१ प्गस्त (भाद्रपद सुदि ५) को इन्द्रसिह ने जोधपुर से केवल एक कोस 


१०. ऊदावत हिमतसिहु ११. जैतमाल चतुभु ज सांमदासोत १२. चांपावत महासिह 


फरसरामोत केस रीसिंहोत 
१३. रामचन्द करमचन्दोत. १४. जांदाकत किशनसिह नाथसिहोत १५. खंगारोत गाया 
१६. भाटीरामौ कू पावत १७. च्रारण किसनदास १८. उतसिह 
१९. सादुल्सिह्‌ २० जगतसिह कांनलोत २१. ऊदावत भोजराज 


२२. भवानीसिहद नारायणदासोत 

टयात २ भर. ५३, जुनी प्र. ६६ अजितोदय सर्ग ८ श्लोक ३५-६८) राजरूपक 
पु. ४२-७; वाकया पृ. ३४३-३५१; भू दियाड़ पृ. १७८) अजितोदय में युद्ध में काम आने यासे 
मुसलमानों ने नाम इस प्रकार है-- 

पठान मोहस्मदअली व उसके तीन भाई; रसासदार नुरक्ां, सैयद समसुद्दीग 4 उसका 
भाई । 

धायल होकर निकल जाने वाले कुछ राजपूत ये थे -- 

रा/जगरामसिंह, रा/सांवलदास, रा/प्रतापसिह, रा/राजसिंह, आरता अांदावत, 
आनन्दसिह, मुकुन्दर्सिह, बहादुरसिहू, चतुभुं ज (भू दियाड पृ.९७८ व बाकया पृ. ३५१) 





३२. लगभग सभी राजस्थानी ग्रन्थों के अनुसार राठौड़ों को प्रत्यक्ष विजय मिली थी और तहम्वरखाँ 
रणक्षेत्र.छोड़ कर भाग गया था। इसके विपरीत फारसी इतिहासकारों का मत है कि शाही 
सेना इस युद्ध में विजयी हुई थी। परन्तु दोनों मत अतिरंजित प्रतीत होते हैं । 


हम्बवत: यहू युडध यस्शिषद ही पडा । 
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दुर स्थित रातानाड़ा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला, भौर वहाँ से अपने प्रमुख 
सरदार कूृपांवत सुदर्शन की रतसिहौत, जोधा रतन सिंह हरिसिहोत, चौहाण मनोहर दास 
करमसोत, कुसनसिह, कीरतधिहोत, चारण सांदु गोविन्द दास, तथा व्यास सतीदास 

_ गरिरधरदासोत भादि को जोधपुर के सरदारों के पास भेजा । इन लोगों ने राठौड़ 
सोनग तथा राम भाटी आदि को समझाया कि इन्द्रसिह भी जोधपुर के राजवंश से 
सम्बन्धित है, श्रतः जब तक जसवन्तर्पिह्‌ के राजकुमारों का स्पष्ट पता न चले, राज्य 
की शाह्ति एवं सृव्यवस्था के लिए उसे जोधपुर का भ्रधिषति स्वीकार कर लेने में 
कोई बुराई नहीं है। उन्होंने उन्हें उच्च पदों का लोभ भी दिया । जोधपुर के सरदारों 
ने तब विचार किया कि परस्पर लड़कर राठौडों का नाश करने से कोई लाभ नहीं 
है, भर उन्होंने उनकी सलाह के अनुसार जागीरों के पट्टे लेना स्वीकार कर लिया । 
प्रमले दिन सोमवार, १ सितम्बर (भाद्रपद सुदि ६) को इन्द्रसिह का पृत्र श्रजबसिह 
धाकर इत राठोड़ सरदारों से मिला श्रौर उन्हें अपने पिता के पास ले गया ।33 
धूसरे दिन मंगलवार, २ सितम्बर (भाद्रपद सूदि ७) को दो प्रहर दिन बीतने पर 
इन्द्रसिहू, ने जोधपुर के किले में निविरोध प्रवेश किया ।3४ 


परन्तु इन्द्रतह का शासन सफल न द्ो सका। शासन की बागडोर हाथ में 
लेते ही उसने कई ऐसे कार्य करने आरम्भ कर दिए, जिससे न तो जनता सन्तुष्ट रह 
सकी और न जसवन्तसिह के समय के राठौड़ सरदार ही | अ्रपने शासनारम्भ में ही 
उसने जनता से पृनः कर वसूल किए, इस झ्राथिक दबाव से असनन्‍्तोष फेलना 





३३० वाकया २६६, ३२०, ३३०-१, रे४७, ३११ व ३५६; वयात भाग २, ४-४; प्र. जुनी, 
६७; मृदियाड़ १७८-६; फौजचन्द ६०१०; बांकीदास ७३; कविराजा ७०७०-४८; गजितविज़ास 
२१११ अ; दस्तुर १३७; दानेश्वर १६४; वार्ता ३४ घ; आसोपा २२५०६। 


अजितोदय (सर्ग £, श्लोक १०७) में कुछ भिन्न वर्णन मिलता हैं। इसमें लिला है कि 
अब जोधपुर में इन्द्रसिह, के सैन्य जोधपुर की ओर आने का समाचार मिला, ,तो वहाँ के 
राठौड़ सरदारों ने परस्पर विचार करके इच्रसिह का आधिपत्य स्वीकार करने का निश्चय 
किया | इन्द्रसिह ने उन्हें समझाने के लिये अपने साथियों को नहीं भेजा था। वजितोदय के 
विवरण से ठीक विपरीत राठौड़ा री ख्यात (५) में लिखा है कि जोधपुर के राठोौड़ों ने इन्द्रतिहु 
मै बुद्ध किया था और जब वे उसे भगाने में सफल न हो सके, तब उसे नगर में प्रवेश करने 
दिया । परन्तु इन भर्तों का उल्लेख अन्य किसी ग्रन्थों में चहीं मिलता । अतः लगभग सभी अन्य 
ग्रन्थों में उल्लिखित मत को द्वी स्वीकार किया गया हैं । 


टॉड (भाग २, ४६) का यह कथन कि जब इन्द्रसिह, जोधपुर गया तो राठोड़ों ने उसे 
नांगोर की ओर भगा दिया, नितान्‍्त अप्रामाणिक है । 


३४७ ख्यात भाग २, ५५; भु दियाड़ १७६; बाँकीदास ७३; कविराजा ७०५; अजितविलास २११ क; 
दस्तुर १३७; वाकया ३५७०८$ सुल, १६४ | 
बाकया में इस घटना की तिथि सोमवार १ सितम्बर (५ शाबान) लिखी गई। घूकि 
हिजरी सन्‌ फी तिथियां सायंकाल से बदलती है अतः इसी तारीख को २ सितम्बर भी 
स्वीकार किया जा सकता है, जो कि इन्द्रसिह के जोप्तपुर प्रमेश करने की वास्तविक 
डियि थी । 


६० महाराजा क्‍प्रजीतर्सिह भौर उनका युग 


स्वाभाविक ही था। उसने कई पुराने व्यक्तियों से उनके वंद्ानुगत भ्रधिकार छीन 
लिए, और जिन व्यक्तियों ने उसके इस कार्य का विरोध किया, उन्हें बलपूर्वक बन्दी 
बना लिया गया । जब उसके अधिकारियों ते तिवरी गाँव के प्रोहित नगराज झौर 
सोजत के हाकिम व्यास देवदत्त से उनके प्रदेशों का श्रधिकार माँगा, तो उन्होंने 
विरोध किया । फलत: दोतों पक्षों में संघर्ष हो गया श्रौर नगराज व देवदत्त दोनों ही 
मारे गए। इतना ही नहीं, अपने सहयोगियों को उसने जागीरें बाँठना भी श्रारम्भ 
कर दिया। राठौड़ नरो चध्दसेणोत को पोकरण तथा क्‌ृपावत कीरतरसिंह को श्रासोप 
जागीर में दिया गया । उसके इस' पक्षपातपूर्ण कार्यों से जोधपुर के राडौड़ सरदार 
असन्तुष्ट होने लगे । जोधपुर राज्य के सस्थापक राव जोधा का निजी खड़ग जोधपुर 
के किले में था। इच्स्िह ने इस खड्ग को तथा जोधपुर राज्य की कुलदेवी नागरणोची 
प्रौर प्रानन्‍्दधत की सूर्तियों को नागोर भेज दिया श्रौर किले में बना हुआ एक 
प्राचीन महल तोड़ डाला । इन वस्तुओं के प्रति जोधपुर के राठोड़ों में श्रद्धा एवं 
झादर की भावना थी । पूव॑जों के स्मृति चिन्हों एवं पुरानी मूरतियों को हटाकर 
इन्द्रसिह ने उनकी भावनाग्रों पर आघात किया । इसके अ्रतिरिक्त जोधपुर के भंडार- 
ग्रह की बहुत सी सम्पत्ति उसने नागोर भेज दी श्रौर महल में रक्खे हुए प्राभुषणों 
पर भी अपना अधिकार कर लिया । उसके इन कार्यों से राठौड़ों को यह स्पष्ट होने 
लगा कि इन्द्रसिह जोधपुर की भश्रपेक्षा नागोर के प्रति अधिक श्रनुरक्त है। इच्द्रसिह 
के सहयोगियों ने भी जोधपुर में लूटमार करके सम्पत्ति जमा करना आरम्भ कर 
दिया । राठौड़ साहब खाँ, व्यास हरदेव सिधवी, चुहड़मल तथा पंचोली सतीदास 
प्रादि के घरों में जोधपुर के कोर्षागार की बहुत सी सम्पत्ति पहुँच गई इन बातों से 
जोधपुर के राठौड़ इन्द्रतिह से असन्तुष्ट होकर पुनः उसके विरोधी हो गए। ७ 
पक्तुबर (आश्विन सुदि १३) को जब इच्द्रसिह अपनी सेना लेकर सिवाना पर 
भधिकार करने के लिए गया तो वहाँ के श्रषिकारी जोधा सुजाणसिह केसरीसिंहोत ने 
उसे परास्त करके भगा दिया ।3 ४ 

ख्यातकारों ने लिखा है कि इन्द्रसिह ने राज्य में मन्दिर तोड़ने तथा गौ-बध 
फरने की भनुमति भी दे दी थी ३१ परल्तु यह तथ्य विश्वसनीय नहीं जान पड़ता । 
जोधपुर की उपद्रवप्रस्त स्थिति से परिचित होने के कारण इन्द्रस्तिह दिल्‍ली से भ्पनी 
सहायता के लिए कुछ मुगल' सेना लेकर भाया था । इन मुगल सैनिकों ने ही सम्भवतः 
जोधपुर में लूट मार को भौर मन्दिरों को हानि १हुचाई तथा गौ-वध भी किया । 
परन्तु इच्द्रसिह, को घूंकि मुगल सम्राट की इच्छा से ही राज्य मिला था, प्रतः यह 
मुगल सेना पर रोक टोक नहीं लगा सकता था। ख्यातकारों ने सम्भव: इन्द्रसिह 
को इस विवशता का प्रर्थ यह लगाया कि उसी ने इन हिन्दू विरोधी कार्यों की 
प्रनुमति दी थी । 


३५, व्यात भाग २, ५५ ६; जुनी ६७; मूदियाड़ १७६--८०; बॉकीदास ७४; अजितविलास स 
२११७५., कविराजा ७०८; वाकया ३६८; राठौड़ £ व ११; फौजबन्द १ ०-पै आसोपा 
२२६-७ । 

३६. आयात भराय २, ५३५; जुनी ६७ । 


राठौड-मुगल संघर्ष ह। 


इन्द्रतिहु का व्यक्तिगत व्यवहार भी सोतग तथा उसके साथियों के साथ 
भ्रच्छा नहीं था। वह उनसे न तो प्रेमपृ्वंक मिलता था, और न उन्हें समुचित श्रादर 
ही देता था । एक दिन जब सोनग अ्रपने साथियों के साथ किले में प्रविष्ट होने लगा 
तो द्वार रक्षक ने उसके साथियों को रोक लिया और उसे अकेले अन्दर जाने के लिये 
कहा | इस पर बात बढ़ गई शऔर वे सभी किले से लौट आये। पअभ्रव तक इन्द्रपिह 
के शासन की विफलता भी स्पष्ट होने लगी थी, श्रौर धीरे-धीरे उन्हें यह विदित होने 
लगा था कि इच्धसिह का पक्ष लेकर उन्होंने भूल की है, एवं इष्द्रसिह ने जोधपुर 
पर श्रधिकार करने से पूर्व जो वचन उन्हें दिये थे वह भूठे थे तथा उससे किसी 
प्रकार के उच्च पद अ्रथवा सम्मान की झ्राशा करना व्यर्थ है। उन्होंने परस्पर विचार 
कर इन्द्रसिह का साथ छोड़ देने का निरचय किया । दुर्गादास राठौड़ इन दिलों 
सिरोही राज्य में स्थित बीलसपुर नामक गांव में था। सोनग अ्रपने साथियों सहित 
जोधपुर छोड़ कर दुर्गादास के पास गया और उसते यह स्वीकार किया कि इन्द्रपिह 
को जोधपुर सौंपना बहुत बड़ी भूल थी। इसके लिये उसने पदचात्ताप भी किया 
दुगदास ने उसे सांत्वना दी श्रौर पुनः संगठित होकर जोधपुर पर भ्रधिकार करने की 
राय दी ॥3५ > 


शनिवार, २३ अ्रगस्त (२६ रजब) को औरंगजेब को दिल्ली में जब यह 
समाचार मिला कि पुष्कर में तह॒व्वर खां तथा राजसिंह के बीच भयानक युद्ध हुआ 
है तो उसने स्वय अजमेर जाकर जोधपुर राज्य में नियुक्त शाही सेनाप्नों का निर्देशन 
कर स्थिति सम्भालने का तिएचय किया। इस विचार से बुधवार, ३ सितम्बर, 
(७ शाबान) को वह दिल्ली से चला और उसी दिन जब उसका पड़ाव पालम में 
हुआ तो उसने शाहजादा भ्रकबर को एक बड़ी सेना के साथ हरावल का नेतृत्व 
सौंपा । इस अवसर पर प्रकबर को एक खास खिलञ्मत, एक बालाबन्द तथा सात 
घोड़े मेंट दिये गये श्रोर उसके सहयोगियों को भी यथोचित पुरस्कार दिये गये । 


बृहस्पतिवार, २५ सितम्बर (२९ शाबान 5 भश्राश्विन सुदि १) को बादशाह 
अजमेर पहुंचा भौर शेख मुईनुद्दीव की दरगाह पर पांच हजार रुपये निलछावर करने 
के उपरान्त वह झ्रनासागर झील के किनारे जहांगीरी महल में ठहरा। अग्रले दिन 
शुक्रार, २६ सितम्बर (१ रमजात) को जब इलाहाबाद का सूबेदार हिम्मत खां 
शाही श्राज्ञानुसार अजमेर पहुंचा तो उसे भी तुरन्त श्रकबर के पास भेज दिया गया । 
विदा होते समय उसे अ्रकबर के लिये खास खिलगञ्रत, सोने के साज सहित घोड़ा 
तथा जडाऊ सिरपेच दिया गया ।35 


३७. ख्यात भाग २, ५६; मु दियाड़ १७६; बाकीदास ७४; दानेश्वर १६५; अजितविलास २११;ब. 
कविराजा, ७०७ व ७०९; वार्ता, ३४ अ.$ राठौड़ां ६; वाकया ३६२; मूल, १६६ | 
दस्तुर (१३७) के अनुसार किले में प्रवेश करते समय ही इन्द्रसिह की आज्ञा से उसके 
कुछ साथियों ने लवापोल के निकट सोनग व अन्य राठौड़ों का उपहास किया जिससे माराज 
होकर थे तत्काल किले से लोठ गये । परन्तु यह तर्क॑ सम्मत प्रतीत नहीं होता । 
६५८. युस्ताद साँ १११-२; सरकार भाग ३, ३३५; रेठ भाग १, २६०-१; मेवाड़ १६७-ब । 


53 । महाराजा पग्रजीतर्तिह एवं उनका युग 


प्रजमेर में ही इन्द्रसिह ने बादशाह से मेंट की । भ्रौरंगजेब ने उसे जोधपुर के 
कुशासत के लिये डांटा। बादशाह की प्रताड़ता सुनकर इन्द्रस्िह ने जोधपुर में 
नियुक्त अपने प्रमुस कमंचारी साहब खां को यह आदेश भेजा कि वह कुछ ऐसा कार्य 
करे जिससे मुगल-सम्राट प्रसन्न हो जाय | साहब खां ने तब राठौडों के प्रमुख नेता 
राम भाटी को मरवाने का निश्चय किया और इस कार्य के लिये किशनसिह 
केसरीसिहोत को नियुक्त किया । किशनसिह ने सोमवार, १५ दिसम्बर (पौष बदि 
८) को रामभाटी के घर को पेर लिया और गोलियां बरसाना भ्रारम्भ कर दिया। 
संयोगवश राम भाटी घर में प्रकेला था, पअ्रतः वह भ्रधिक देर तक सामना न कर 
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भोरंगजैब की यात्रा की तिथियों के सम्बन्ध में कुछ भिन्न विचार भी मिलते हैं। बीर 
विनोद (भाग २, ४६३) में बादशाह के दिल्‍ली से प्रस्थान करने की तिथि ४ सितम्बर 
(भाद्वद सुदि ६) तथा राजविलास (१२०) में २८ अगस्त (भाद्रपद सुदि २) स्वीकार की गई 
है। ख्यात (भाग २, ५६) में लिखा है कि ओरंगजेब-नवम्बर (माराशीर्ष) के महिने में 
अजमेर पहुँचा था । ओझा (भाग ४, खण्ड २, ४६०) के अनुसार मुगल सम्राटू केवल तेरहू 
दिन यात्रा के बाद अर्थात्‌ १६ सितस्वर को अजमेर पहुँचा था। परन्तु साकी मुस्ताद खां 
चुकि राजकीय इतिहासकार है, अतः शाही यात्रा के सम्बन्ध में उसके मत को स्वीकार करना 
अधिक उचित है । 


अवितोदय (सर्य ६, श्लोक १४) में लिखा है कि भोरंगजैव अपते धभारों पुत्रों के लाब 
अजमेर गया था; परन्तु यह ठीक नही है | 


कविराजा श्याममल दास (वीर भाग २, ४६३) का भत है 'कि बादशाह, मेवाड़ पर 
आक्रमण करने के विचार से अजमेर गया था। ओझा (भाग ४, सण्ड २. ४६०) व आसोपा 
(मूल, १६६) ने भी इसी मत का समंयत किया है। परन्तु यह ठीक भ्रतीत वहीं होता, 
क्‍योंकि मेवाड़ के राणा राजसिह ने इस समय तक मारवाड़ के युद्ध में प्रवेश नहीं किया था । 


महाराजा जसवन्तसिह की मृत्यु के बाद ओरंगजैब दो मार अजमेर गया । उसको इन 
यात्ाजओं के सम्बन्ध में कुछ इतिहास कारों ने भिन्न विवरण दिया हैं। सूरजप्रकाश (३४-५.) 
व टॉड, (भाग २, ४६) ते बादशाह का केवल एक बार अजमेर जाता स्वीकार किया है और 
विखा हैं रि जब इ्द्रसिह, जोधपुर गया और विरोधी राठौड़ सरदारों ने उसे नागौर की और 
भगा दिया, तब बादशाह ससैन्य अजमेर गया था । परन्तु राजस्थानी तथा फारसी के सगभग 
सभी ग्रन्थ स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि बादशाह दो बार अजमेर गया था, अतः इस मत को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । खुफी खाँ (भाग २, २६१-२ ने मुस्ताद खाँ की ही भाँति 
दो बार-जनवरी व सितम्बर के महिनों में--बादशाहू का अजमेर जाना स्वीकार किया है, 
परन्तु उसके मतानुसार ओरंगजैब की पहली यात्रा दिल्‍ली के सघर्ष और राजकुमारों के 
तिकाले जाने के उपरान्त की गई थी । बादशाह अजमेर में सात महीने बीस दिन रहा 
भौर राणा से जजिया देने ओर जसवन्तरतिह के पुश्रों को आश्रय न देने का आश्वासन लेकर 
तथा खानेजहाँ को मारवाड़ के प्रबन्ध के लिये छोड़कर वापस जा गया । थोड़े ही दिन बाद 
उसे समाचार मिला कि राणा बिरोधी हो यया है, और खांनेजहाँ भी मारवाड़ में सुध्यवस्था 
नहीं स्पापित कर पा रहा है; तब वह सितम्वर के महीने में पुन: अजमेर ग्रया। खुफी खाँ 
की ही भाति सनूची (भाग २, २३४) ने भी जसवन्तसिह के पुओं के दिल्‍ली से सुरक्षित निकल 
जाते के बाद ही दोनों पाद्राजों का उल्लेज किया है। उसने लिखा है कि राठोड़ सरदारों 


राठोइ-मुगल संधर्ष ३६ 


सका। किशनसिह ने उसका सिर काट कर बादशाह के पास मेंज दिया । राम भाटी 
की इस दुखद मृत्यु का समाचार सुनकर उसके स्वामिभक्त सेवक बीका कालिया ने 
किशन सिंह को ललकारा झौर फलस्वरूप युद्ध करते हुये बीका व किशनसिह दोंनों 
मारे यये ।३४ 


रह 





्् 


खयाल 


के कार्य से अप्रसन्न होकर बादशाह स्वयं स्वर्गीय महाराजा की रानी के विर्द्ध गया। रावनीं 
में उसे मेडता का परगना देना स्वीकार कर लिया, तब वह लौंद आया; परन्तु शीघ्र ही 
मारवाड में पुनः उपद्रव होने के कारय उसे फिर अजमेर जाता पड़ा। परन्तु बादशाह 
की यात्राओं का यह विवरण निंतान्त भ्रामक है। लगभग सभी समकालीन ग्रन्थों में स्पष्ट 
रूप से लिखा है कि बादशाह ने पहली यात्रा जसवन्तसिह के पुन्नों के जन्म से पूर्व छी थी और 
दूसरी महाराजकुमार के दिल्ली से सुरक्षित निकल जाने के बाद । बादशाह की प्रथम यात्रा 
के लिये खफी खां ने जनवरी का महिना स्वीकार किया है। उस समय न तो महा राजा के 
उत्तराधिकारियों का जन्म ही हुआ था और न जजिया ही लगाया गया था । मेवाड़ के राणा ने 
जोधपुर के राठौड़ों को सहयोग दिया हो; इसका प्रमाणिक उल्लेख औरंगजैब की दूधरी अजमेर 
यात्रा के समय भी नहीं मिलता । इस प्रकार खफी खां के मत को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। मनूद्री के मठ का समर्थेत त तो किसी राजस्थानी ग्रन्श से होता है और न फारसी 
ग्रन्थ से ही । 


खफी खां तथा मनूची के अतिरिक्त मानक (राजबिशास, १०९-१३२०) से इस 
घटना का जो विवरण दिया है, गह बिल्कुल काल्पनिक हैं। उसके मतानुसार जसवन्तसिद्‌ 
की मृत्यु के बाद औरंगजैब ने राठौडों से स्वर्गीय महाराजा की सम्पत्ति मांगी, और जब उन्होंने 
इसे स्वीकार तहीं किया तो शाहजादा अकबर की शअ्रध्यक्षता में उसने सत्तर हजार सैसिक 
उनके विरुद्ध भेजे और स्वय भी अजमेर गया। राठोौड़ों ने रात्रि में धोखे से आक्रमण करके 
शाही सेना को करारी हार दी। तब बादशाह ने उनको झूठा आश्वासन दिया कि वह 
अजीतसिह को जोधपुर का राज्य दे देगा। इस पर राठौड़ों ने राजकुमार को उसे सौंप दिया 
ओर स्वय भी उसके साथ ही दिल्ली आये। काफी समय बीत जाने पर भी जब औरंगजेब 
ने अपना बायदा नहीं निभाया तो उन्होने शाही सेना से संघर्थ किया और राजकुमारों को 
लेकर निकल भागे । औरंगजेब फिर दुबारा अजमेर गया। इस कथन का मल तथ्य, कि 
राजकुमार जोधपुर से दिल्‍ली लागे गये थे, ही बिल्कुल गलत है । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि 
कवि ने केवल राठौड़ों की बीरता प्रदर्शित करने के लिये ही ऐसा विवरण दिया हैं । 
स्यात भाग २, ५७-८३ जुनी, ६७; अजितोदब, बर्ग ६, श्लोक २०-२५३ भूदियांड, १८०; 
बांकीदास, ७३२; अजितविलास, २१२ अः कविराजा ७०८१ राठोड़ां; १०; फौजचन्द, १०; 
आसोपा, २२८ । हि 


छ्यात. व जुनी, के अनुसार इद्धसिह ने भौरंगबैव से कहा था कि वह जोधपुर जाकर 
सन्नह प्रमुख सरदारों को मरवाकर उनके सिर बादशाह को भेजेगा, इसी कारण उसने 
रामभाटी को मरवाया था | अजितोदय (सर्ग €, श्लोक १५-१६) में लिखा है कि इन्द्रसिह के 
वकील ने उसे सूचना दी थी कि रामभाटी खाने जहाँ के माध्यम से अजीतर्सिह के लिये 
जोधपुर राज्य लेने का प्रयत्न कर रहा है, अतः: उसने रास भाटी का वध करवा दिया। 
रेऊ (भाग १,२६०) ने भी इसी मत का समर्थत किया है। परन्तु इन मत्तों को अपेक्षा 
मूशियाड़ की वकात का उललेश अधिक तह फ्सस प्रतीत होता है। 


पड महाराजा प्रजीततिह एवं उनका थूय 


बादशाह के प्रजमेर श्राने का समाचार सुनकर राठौड़ चिन्तित हो उठे भौर 
उन्होंने किसी प्र्य शक्तिशाली शासक से सहायता लेने का विचार किया । मारवाड़ 
के अतिरिक्त इस समय उदयपुर, जयपुर व बीकानेर ये तीन प्रमुख राजपूत राज्य 
थे। जयपुर तथा बीकानेर के शासक अ्रपने अपने राज्यों से दूर मुगल सेवा में रत थे, 
प्रत: उदयपुर का राणा राजसिह ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिससे सहायता के 
लिए प्रार्थना की जा सकती थी। श्रत:ः राठौड़ों ने राणा राजसिह से सहायता लेने 
का निश्चय किया शौर सिंधवी दयालदास तथा राठौड़ गोपीनाथ दुरजणपभिहोत के 
द्वारा राणा को पत्र भेजकर श्रजीतर्सिह को प्राश्रय देने की प्राथंता की । राणा ने 
भपने प्रधिकारियों को बुलाकर विचार-विमर्श करके जसवन्तर्सिह के उत्तराधिकारी 
को प्रश्रय देने का निश्चय किया । यह कहना कठिन है कि राणा ने यह निर्णय 
क्यों किया ? डॉ. शर्मा का कथन है कि संभवतः उसने यह सोचा हो कि चूंकि 
मारवाड़ एवं सेवाड़ की सीमाएँ एक दूसरे से मिली हुई हैं, श्रतः मारवाड़ पर शाही 
झधिकार हो जाने से उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग शभ्रक्षित हो जाएगा और उस 
पर किसी भी समय सरलतापूर्वक शाही प्राकमण हो सकेगा । इसके साथ ही संभव 
है सीसोदियों को यह शभ्राशंका होने लगी हो कि बादशाह राठौड़ों के प्रमुख राज्य 
मारवाड़ पर भ्रधिकार कर लेने के बाद मेवाड़ का भी विनाश करेगा । कारण कुछ 
भी रहा हो, राणा राजसिंह ने अ्रपने निश्चय के अनुसार राठौड़ों को यह उत्तर भेजा 
कि वे अजीत सिंह को मेवाड़ में ले भ्राएं । फलतः श्रजीतर्ततिह को लेकर राठौड़ सरदार 
राणा की सेवा में उपस्थित हुए श्लौर राणा को उन्होंने जेवर युक्त एक हाथी, ग्यारह 
घोड़े, एक तलवार, एक रत्तनजटित कठार तथा दस हजार चाँदी के रुपये भेंट दिये । 
राणा ने भी उन्हें सहायता देने का प्राइवासन दिया ।४९ 


शौरंगजेब को जब यह समाचार मिला कि राणा राजसिह ने जसवन्तर्सिह्‌ 
के पुत्र को आश्रय दिया है, तो उसने राणा के नाम इस ग्राहय का' एक फरमान भेजा 
कि अ्रजीतर्पिहू को शाही दरबार में भेज दिया जाय । परन्तु राणा ने उसकी इस 
भाज्ञा का पालन तहीं किया । शौरंगजेब ने राणा को तीन पत्र श्ौर भेजे, परस्तु 
राणा ते फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया ।४१ राणा को इस प्रतिक्रिया से श्रौरंगजेब 
चिष्तित ही उठा । इस संघर्ष में सीसोदियों के प्रवेश से समध्या गम्भीर हो जाने की 
झ्राशंका थी । इस समय झौरंगजेब की सैनिक शक्ति का प्रमुख भाग दक्षिण में व्यस्त 
था। वहाँ पर व तो मरह॒ठों को पूरी तरह से दबाया जा सकता था और न बीजापुर 
व गोलकुण्डा पर ही आधिपत्य स्थापित हो पका था। इस स्थिति में मेवाड़ तथा 
मारवाड़ के परस्पर मिल जाने से औौरंगजेब के लिए राजपुताने में भयंकर स्थिति 
उत्पन्न हो सकती थी और तब दक्षिण की सेनाओ्रों को श्राथिक भ्रथवा सैनिक सहायता 


४०. राजविजाड, १२०-१२५ व २०१०२; ज्यात भाग २,५६; जुनी. ६७; वीर, भाग २,४६६; 
टॉड भाद १, ३०२, सरकार भाग ३, ३३७-६; मेवाड़. १६८-९; ओझो, भाग-४ लंड 
२,४८पन । 

३४१. राजबिम्ात्ष, १२७-८; ओझा. भाग ?, खंड २,४८६-६०१ मेवाड़ १६३ । 
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पहुँचाना कठिन हो जाता । दक्षिण की शोर जाने वाला मार्ग भी राजपूताने से होकर 
जाता था, भ्रतः आवागमत के मार्ग के अभ्रवरुद्ध होने की झाशंका थी। श्रभी तक 
मारवाड़ में समुचित नेतृत्व की कमी के कारण बिना किसी योजना के यत्र-तन्न उपद्रव 
हुआ करते थे, परन्तु राठोड़ों व सीसोदियों के मिल जाने पर मारवाड़ के सरदारों को 
राणा राजसह का नेतृत्व मिलने की श्राशा थी, और तब मारवाड़ के भी उपद्रवों को 
दबाना कठिन हो जायगा, ऐसी आशंका थी । इसके अतिरिक्त सम्भवत: बादशाह का 
अनुमान था कि राणा ने स्वजातीय होने के नाते राठौड़ों का साथ देता स्वीकार किया 
है । उसने इस भावना को तत्काल कुचल डालना अत्यावश्यक समझा अश्रन्यथा श्रन्य 
राजपूत राज्य भी इसी भावना से प्रेरित होकर राठौड़ों के सहयोगी बन जाएंगे श्रौर 
धीरे-धोरे मारवाड़ राज्य के अव्यवस्थित उपद्रव राजपुत राजाश्रों तथा मुगल सम्राट 
के बीच युद्ध का रूप ले लेंगे, जिसे दबाने के लिए औरंगजेब को अपनी समस्त शक्ति 
लगानी पड़ेगी पुतः सारवाड़ तथा मेवाड़ के मिल जाने से युद्ध क्षेत्र श्रत्यन्त विस्तृत 
हो जायगा और इस लम्बे क्षेत में उसकी सेनाएं श्रपर्याप्त हो जायेंगी । फिर यदि 
मारवाड़ की भाँति मेवाड़ के राजपूत भी छापाभार तीति से युद्ध करता आरम्भ 
कर देंगे तो शाही सेना के लिए शाच्ति-स्थापन का कार्य कठिन हों जाएगा | अतः 
यह शभ्रावश्यक था कि सीसोदियों के युद्ध के लिए तैयार होने से पूर्व ही उन पर 
आक्रमण कर दिया जाय । 


सम्भवतः इन परिस्थितियों पर विचार करके बादशाह ने यह ग्रावश्यक 
समझा कि मेवाड़ के सीसोदियों तथा मारवाड़ के राठौड़ों को जिस प्रकार भी हो 
सके परस्पर मित्रने न दिय्रा जाय, भौर अपनी पूरी शक्ति से मेवाड़ को चारों तरफ 
से घेर कर उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाय, ताकि अन्य राज्य इस ओर आाकषित 
न हो सर्के और राठौड़ों को राणा का नेतृत्व न मिल सके । इस विषम परिस्थिति 
का सामना करने के लिए औरंगजेब ते तत्काल स्वयं मेवाड़ जाने का निश्चय किया । 
उसने बंगाल से श्रपने पृत्र आजम को तथा गुजरात से मुहम्मद श्रमीन खाँ को सैनिक 
सहायता के लिए बुलवाया । आ्राज्ञानुसार मुहम्मद श्रमीन खाँ रविवार, २६ अक्तुबर 
(१ शब्वाल) को एक बड़ी सेना लेकर श्रज़मेर श्रा पहुँचा ।** इसी दिन प्रमुख थानों 
पर समुचित नियुक्तियाँ की गई। तहव्वर खाँ को खिलश्रत, तरकश व एक हाथी 


४२. फ्रतूहत ७७ अ, ७८ अ, ७६ अ, मुस्ताद खाँ ११२; खफी खाँ २६२; वीर. भाग २, ४६३; 
मनूची-भाग ३,२३६; टॉ्ड, भाग १, ३०४; रतलाम. २२४-४; सेवाड १६९६-७० । 


कुछ इतिहासकारों का मत है कि औरंगजैब ने इसी समय शाहजादा मुअज्जम को 
दक्षिण से तथा शाहजादा अकबर को भुल्तान से बुलवाया था। (खफी खां २६२; वीर. भाग 
२,४६३; मनुची, भाग ३,२३६; टॉड., भाग १,३०४; मेवाड. १६६९-७०) परन्तु यह ठीक 
नहीं है । मुअज्जम को दक्षिण से मई, सन्‌ १६८० ई. में बुलाया गया था। (बहादुरशाह- . 
४१) €९ जून सन्‌ १६५० में जब नया सूबेदार खनिजहाँ औरंगाबाद में शाहजादे से मिला 
तब उसने उत्तर भारत के लिये प्रस्थातव किया था (मुस्ताद खाँ ११९)। शाहुजादा अकबर 
इन दिनों मुल्तान में नहीं, वरन्‌ सारवाड़ में था। (पीछे, पृ.) 


६९ महाराजा भ्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


देकर मॉडल तथा आसपास के परगनों की देखरेख का भार सौंपा गया, तथां 
मोहकमर्सिह मेड़तिया को पुर की थानेदारी पर नियुक्त किया गया। शाहजादा अभ्रकबर 
इन दिनों मारवाड़ में राठौड़ों का दमन करते का प्रयत्न कर रहा था, परन्तु लगभग 
पिछले दो महीनों में उस्ते कोई विशेष सफलता न मिल सकी थी । राठौड़ छोटी-छोटी 
टुकड़ियों में चारों श्रोर फैले हुए थे श्र जब भी श्रवसर पाते थे मुगल सैनिकों पर 
आक्रमण कर देते थे। दक्षिण में जालोर व सिवाना, पूर्व में गोड़वाड़, उत्तर में 
नागोर, उत्तर-पूर्व में डीडवाणा तथा सांभर संक्षेप में लगभग समस्त मारवाड़ उपद्रव- 
ग्रस्त था। चूँकि औरंगजेब मारवाड के नेतृत्व विहीन उपद्रवों की श्रपेक्षा मेवाड़ की 
प्रगति को रोकने के लिए विशेष उत्सुक था और अपनी पूरी शक्ति से राणा पर 
आक्रमण करना चांहता था, प्रतः उसने शाहजादा प्रकबर को भी मारवाड़ से वापस 
बुला लिया श्र मेवाड़ की ओर चलने का झ्रादेश दिया । हसनभ्रली खाँ मारवाड़ में 
अकबर का प्रमुंख सेनपति था, उसे यह आ्रादेश भेजा गया कि वह स्वयं मेड़ता जाकर 
वहाँ उपद्रवकारियों का दमत करे | शौरंगजेब ने उसे यह भी भझादेश दिया कि मेड़ता 
के लिए प्रस्थान करने से पूरे वह शाही सेना के दीवान शेख रजीमुद्दीन को पाँच सो 
सवार के साथ जोधपुर भेज दे भ्रोर उसे जोधपुर के मन्दिर तोड़ने तथा वहाँ जामा- 
मस्जिद बनवाने की आ्राज्ञा दे। साथ ही कासिम खाँ को दो हजार सवार देकर 
सिवाना के किले को नष्ट करने के लिए भेज दे। सिवाना तथा धामन में श्रौरंगजेब 
ने राठौड़ रघुनाथथास्ह को नियुक्त किया था। राजा इखद्धस्तिह को इसी समय 
नीबांज7३ में नियुक्त किया गया। शनिवार, १ नवम्बर (७ शब्वाल) को राठौड़ 
सुजानसिह की नियूक्ति सोजत व जेतारणा में की गई। इस प्रकार शाही सेना का 
प्रबन्ध करके श्रोरंगजेब रविवार, ३० नवम्बर (७ जिल्काद) को अजमेर से उदयपुर 
" के लिए रवाता हुआझा । देवराई पहुँचते-पहुँचते शाहुजादा भ्रकबर भी उससे झा मिला, 
झौर दोनों ने मिलकर मेवाड़-विजय की चेष्ठा झारम्भ कर दी ।ऐ 


उघर औरंगजेब तथा शाहजादा अकबर के चले जाने के बाद' भी मारवाड़ में 
छुट-पुट युद्ध होते रहे । शाही सैनिकों ने मेड़ता डीडवाणा व रोहित भझ्ादि प्रमुख 
नगरों पर भ्रधिकार कर लिया था। राज्य में कई मन्दिर तोड़े यए तथा मस्जिदों 
का निर्माण भी हुआ । शाही श्रधिकारियों ने ऊचे पद और मनसब का लालच देकर 
राजपूत सरदारों को अपनी श्रोर मिलाने की चेष्टाएं कीं। युद्ध एवं उपद्रवों के 
परिणामस्वरूप राज्य में सेती-बारी को विशेष हानि पहुँची प्रोर साधारण जनता की 
ग्राजीविका नष्ट हो गई | परन्तु शाही सैनिकों को विधेष सफलता न मिल सकी । 
यद्यपि कई बार राजपूतों को भाग-भाग्र कर जंगलों व पहाड़ों की शरण लेनी पड़ी 


४३. नींबाज, जैतारण से लगभग छः मील दूर स्थित है । 
४४. जयपुर बअखबारात; औरंगजेब, वर्ष २३ भाग १, १६, ५१; मुस्ताद खाँ, १९२; वीर, भाग २, 
४६३-४ व ७०३; दानेश्वर. १६६, सरकार-भाग ३, ३३९,३४७; भोझ्ा भाग ४, खंड २, 
४३११-२९; रेक भाग १, २६२ व २६४; सेवाड़ १६६ व १७१. । 


का 


राठौड़-मुगल संघर्ष ६७ 


तथा कुछ व्यक्तियों ने शाही सेवा में जाकर मनसब स्वीकार भी कर लिया, परन्तु 
मारवाड़ का विद्रोह शान्‍्त न किया जा सका | मेवाड़ के सीसोदिया राजपृत भी श्न 
राठौड़ों का साथ देने लगे थे। इनकी सम्मिलित सेनाएं यत्र-तत्र लुठमार किया 
करती थीं। धौर शाही सेना के झाने पर भाग जाती थीं। राजपूत कभी किसी 
चोकी पर अ्रधिकार कर लेते थे और कभी किसी मुगल थानेदार से घन वसूल कर 
लेते थे । विद्रोह इतने बढ़ गए थे और प्रावागमन के मार्ग इतने श्ररक्षित हो गए थे 
कि शाही अधिकारियों तक शाही आज्ञाएं पहुँच भी नहीं पाती थी। नगरों पर 
अवश्य ही शाही ऋरधिकार था, परल्तु पहाड़ी दरें व जंगल राजपूतों से भरे थे जो 
क्षाही प्रधिकारियों पर श्राक्रमणा करते का कोई अवसर नहीं खोते थे । ४ * 


विद्रोही राठौड़ सरदारों ने पिछले कई महिनों से सिवाना पर भी अपना 
अधिकार जमा लिया था । इन्द्रसह जब जोधपुर का शासक घोषित हुआ तो उसने 
अपनी शक्ति बढ़ाने श्रौर उपद्रवकारियों को दबाने तथा जोधपुर राज्य में शांति 
स्थापन करने के उद्देश्य से सिवाना पर प्रधिकार करने की चेष्टा की । जब वहाँ के 
राठौड़ सरदारों ने इसका विरोध किया, तब सैनिक शक्ति का भी प्रयोग हुम्ना, जिसमें 
दोनों ओर से काफी लोग मारे गए। परन्तु श्रस्ततः इन्द्रसिह को सफलता मिली और 
धपनी इस सफलता की सूचना उसने बादशाह को भेजी । बुधवार, १२ नवम्बर 
(१८ शब्वाल) को जब औरंगजेब को यह समाचार मिला तो उसने इन्द्रसिंह के बड़े 
लड़के को अपने दरबार में बुलाया और उसके वहां पहुँचने पर शुक्रवार, ५ दिसम्बर 
(१२ जिल्काद) को उसे सिवाना की फौजदारी, एक हजार जात पाँच सौं सवार का 
मनसब, खिलशञ्रत तथा अन्य उपहार दिया। साथ ही इन्द्रसिह को यह आदेश भेज़ा 
गया कि वह जोधपुर की व्यवस्था का भार श्रपने लड़के पर छोड़कर स्वयं गूधर * 
के किले का प्रबन्ध करने के लिए तुरन्त रवाना हो जाए। वहाँ से मेवाड़ में युद्धारम्भ 
हो जाने के कारण इन्द्रसिह को सोमवार, २६ सार्च १६८० (5 रबीउलअव्वल 
१०६१ हि.) को बदनोर परगने के राजपू्तों के दमन के लिये नियुक्त किया गया ॥ ४ 


इसी बीच सोजत व जेतारण में बहुत से विद्रोही राजपूत एकत्र हो गये थे 
श्ौर उपद्रव मचा रहे थे । अतः उनके दमन के लिये सोमवार, ५ श्रप्रेल (१५ 
रबीउलझव्वल) को मुकरम खाँ को भेजा गया । इन परगनों के फौजदार सुजानसिह 
ने जब यह समाचार भेजा कि सोजत के निकट करोरा नामक गांव में चार हजार 


४४, जयपुर अखबारात, औरंगजैब, वर्ष २३, भाग १, २१४; भाग३, २२००१ व ३५१०२; भाग, 
१,६ व १८; वर्ष २४, भाग १, १७६९-८०; टॉड, भाग २, ४६-७; सरकार भाग ३, ईे३६ 
मेवाड़, १६८; पूर्व १४२; रेझ भाग १, २६१ । 


४६. यहु कहना कठिन है कि यह स्थान कहाँ था। डूगरपुर से दक्षिण की ओर आधुनिक शुजरात 
में गोधरा नामक एक स्थान अवश्य है परन्तु मेवाड़ एवं मारवाड से दूर नियुक्ति करता 
अप्रासंगिक प्रतीत होता है। 'गुधर' अवश्य ही अन्य कोई स्थान रहा होगा । 


हइ७. जयपुर अखवारात, आरंगजैब, वर्ष २३, भाग १, ७४-५, १५७; भाग ३, ६१। 


श्द भहाराजा भ्रजीतरसिह एवं उनका युग 


राजपूत एकत्र हो गये हैं तब बुधवार, ७ भ्रप्रेल (१७ रबीउलशव्वल) को मुकरंमखी 
को आदेश दिया गया कि वह सीघा उधर ही जाकर राजपूतों को तितर-बितर करे । 
"रत्तु जब उसे कोई सफलता नहीं मिली तब बुधवार, १९ मई (२६ रबी उस्सानी) 
को पून: एक बड़ी सेना उधर भेजी गई और जब यह भी सफल ने हो सकी तो मई 
के अन्त (जमादिउलश्रव्वल के प्रारम्भ) में इच्रसिह को सोजत में शान्ति स्थापित 
करने का कार्प सौंपा गया | इच्रसिह बदनोर से चलकर मगलवार, २५ मई (६ 
जमादिउलशअब्वल) को जब सोजत पहुँचा तो विद्रोही राजपूत वहां से भाग खड़े 
हुए [४८ 


इन्हीं द्विनों जालोर के भ्रधिकारी बिहारी फतहुखां पर राठौड़ों भौर 
प्तीसोदियों की सम्मिलित सेना ने जोरदार प्राक्रमण किया। फतहसखां उनका सामना 
न कर सका और उसने बादशाह से सहायता मांगी । उसकी सहायता के लिये 
मुकरंम्खा को भेजा गया, जिसने जालोर पहुंचकर फतह खां से दस हजार रुपये 
राठोड़ों को दिलाकर शान्ति स्थापित को । इसके बाद राठोड़ों ने सोजत व जैतारण 
से भी घन वसुल किया, सिवाता में भी उपद्रव किये तथा ब्ृहस्पतिवार, १३ मई सन्त 
१६८० ई० (ज्येष्ठ बदि १० संवत्‌ १७३७) को उन्होंने बीलाड़ा नामक स्थान कों 
प्ेरकर वहाँ बहुत से जानवर लूट लिए। वहाँ का श्रधिकारी पंवार गोविन्ददास 
भाग कर बदनोर चला गया और वहाँ उसने इन्द्रसिह को सब समाचार सुनाया | 


जोधपुर के परगने के ठीक पूर्व की श्लोर बीलाड़ा नामक परणतने में राजपुतों 
के विरोध का समाचार सुनकर इन्द्रसिह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चिन्तित 
हो उठा और उसने बादशाह से जोधपुर जाने की आराज्ञा माँगी। बृहस्पतिवार, २० 
मई (ज्येष्ठ सुदि ३) को शाही भाज्ञानुसार, जोधपुर की श्रोर प्रस्थात कर एक 
सप्ताह बाद २७ मई (ज्येष्ठ सुदि १०) को वहाँ पहुँचा । इन दिनों राठोड़ दुर्गादास 
अपसे साथियों सहित सलवास नामक गाँव में था । इन्द्रसिह मन ही मन अच्छी तरह 
जानता था कि जोधपुर के राठोड़ उसे राज्य दिए जाने से अभ्रप्रसन्न हैं। उतको 
जोधपुर के निकट बड़ी संख्या में एकत्रित देखकर उसने भनुमान लगाया कि वे भ्रवश्य 
ही जोधपुर पर प्राक्रमण करेंगे। उससे स्वयं श्राक्रमण करके उन्हें कुचल देने का 
निशचय किया श्रौर सलावास की ओर गया, परन्‍्तु राठौड़ भाग गए और शभोसियाँ* ९ 
तामक स्थान की झोर बढ़ गए । इच्द्रसिह ने उनका प्रीछा किया और झोसियाँ के 
निकट खेतासर नामक गाँव में सोमवार, २१ मई (ज्येष्ठ सुदि १३ जमादिउल- 
अव्वल १२) को दोनों 'सेनाओ्ों में युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों के बहुत से व्यक्ति 





. ८, यही, भाग ४, १८व ५५। 


४8. ख्यातं,,भाग २; ५६-८; जुनी, ६७-०८; राजरूपक, ५७-८५; अजितोदय, सर्ग € श्लोक २६-७ 
| मुदियाड़ १८१; अजितविलास २१२ थ; दस्तूर, १३८; दानेशवर, १६६; राठौडां १११ 
फ्रौजचन्द १२; वार्ता, ऐ४८ व; टॉड, भांग २,४८; रेऊ, भाग १, २६२ । 


५४०. जोसियाँ जोधपुर से लगभग ३० सीस उत्तर की ओर है । 


राठौड़-मुगल संघर्ष ६& 
मारे गए। झजीतसिह, के पक्ष के च्वांपावत साहब खाँ, बाला खंगार, घवेचा- 
गोविन्ददास, राठौड़ मनोहरदास, धवेचा भावासिह, राठौड़ भ्रखेराज आ्रादि प्रमुख 
सरदार मारे गए तथा इन्द्रसह के ऊदावत क्ृष्णासिह, जोधा गोपीनाथ, मेड़तिया 
राजसिह, मेड़तिया जसवन्तर्सिह मेड़तिया रतन, राठौड़ हरराम, राठौड़ हरनाथ, 
राठौड़ भाखरसी प्रादि प्रमुख सरदार वीर गति को प्राप्त हुए ।** 


अन्धेरा होने पर युद्ध बन्द हो गया और दोनों पक्ष के व्यक्ति अपने-अपने 
शिविर में वापस चले गए । राठौड़ दुर्गादास के पक्ष का डेरा खेतासर तालाब पर 
था, परल्तु इन्द्रसिह की सेना को गर्मी के मौसम के कारण कहीं पानी ने मिल सका 
झौर वह प्यास व गर्मी से घबरा गई | भ्रन्त में इन्द्रसिह ने गोवधेत नामक चारण को 
भेजकर श्रत्यन्त विनयपुर्वक राठौड़ों से प्रार्थना की कि वे तालाब के किनारे से हट 
जाएँ। राठौड़ों ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और प्रातः काल ही वहाँ से 
कूच करके उन्होंने चेराई नामक गाँव में पड़ाव डाला | यहीं पर उन्होने परस्पर 
सलाह करके जोधपुर फर पुनः अधिकार करने का निश्चय किया ।*+ 


उनके जाने के बाद इच्द्रसिह अपनी सेना सहित प्रात:काल तालाब पर झा 
गया और दूसरे दिन वहाँ से वालखाँ पहुँचा, जहाँ उसे पता चल्ना कि राठौड़ सरदारों 
ते जोधपुर पर अधिकार करने का पुरा निश्चय कर लिया है। मंगलवार, ८५ जून 
(श्राषाढ़ बदि ६) को चांपावत उदर्यास्नह, लखधीरोत तथा कुृपावत प्रतापसिह 
सुदर्शनसिहोत को उसने राठोड़ों के पास इस श्राशय का सन्देश. लेकर भेजा कि वे 
राठौड़ दुर्गादास व उसके भ्रन्य॒ साथियों को पद तथा इच्छित वस्तुएं देने का बचन 
देकर अपनी ओर सिलाने का प्रयत्न करें | परन्तु इसका परिणास उल्दा ही हुप्ना । 
जब यह दूत राठौड़ दुर्गादास व सोनग के पास पहुँचे तो उन्होंने इन दोतों को 
समझाया कि इन्द्रसिह का साथ देते से कोई लाभ नहीं है, उन्हें अपने स्वर्गीय शासक 
४१. जयपुर अखबारात, ओरंगजैब, वर्ष २३, भाग ४, ११८ व १३७; राजरूपक. ६१; पंचोल्डी 
८६ ब) अजितोदय, सर ६, श्लोक २८-४८१ ख्यात, भाग २, ५८६; जुनी, ६८; वीर भाग २ 
८३०; राठोर्डा, १४-५; दानेश्वर १६९७; अजितविलास, २१३ अ; दस्त्ूर १३८; फौजचन्द 
१४-५४; वार्ता ३४ ब; रेऊ-भाग १ २६३ । 
ख्यात, में इस युद्ध की तिथि १ जून (ज्येष्ठ सुदि १४) स्वीकार की गई है । जुनी बही 
राठौड दानेश्वर ग्रन्थ मुक्तावली, अजितविलास आदि कुछ बाद के ग्रन्थों में की इसका समर्थन 
किया गया है । परन्तु वीरभाण तथा पंचोली दोनों समकालीन इतिहासंकारों ने ११ मई का 
ही उल्लेख किया है ओर अखबारात से भी इसी तिथि की पुष्टि होती हैं। अत्त: इसी को 
मान्यता दी गई है । 
अजितोदय. सर ६, श्लोक ४६-५७; सगे १०, श्लोक १; झयात, भाग २, ५६-६०॥ पंचोली 
६० अ; जुनी, ६८; फौजचन्द, १४-६; रेऊ भाग १, २६३ । 
जुनी. (६८) में चारण का नाम जगमाल लिखा गया है | फौजचन्द (१६) के अनुसार 
राठौड़ों ने इस चारण द्वारा इन्द्रसहु को जसवन्तर्सिह के राज्य पर अधिकार करने सथा 
उसके कुशासन के सम्बन्ध में कठोर सन्देश भी भेजा था । परन्तु इन भों की पुष्टि अन्य 
किसी ग्रल्य से नहीं होती; अतः ये अस्वीकायं हैं । 


श्र 


७० महाराजा भ्रजीतसिह एवं उनका युग 


के उत्तराधिकारी का ही पक्ष लेना चाहिए। फलस्वरूप उदयर्सिह्व तो दुर्गादास के 
पास ही ठहर गया और प्रतापसिंह ने बृहस्पतिवार, १० ज़ुन (भझ्राषाढ़ बदि ८) को 
लौटकर इष्दर्सिह को सब समाचार दिया । इससे इश्द्रसिह इतना भयभीत हुआ कि 
उसने तुरध्त जोधपुर के लिए प्रस्थान कर दिया जौर दूसरे दिन वहाँ पहुँचा ।*३ 
यहाँ से उसने यह सारा समाचार बादशाह को भेजा श्रौर अनुरोध किया कि उसे 
सैनिक सहायता भेजी जाय | शौरंगजुब ने हनिवार, १२ जून (२४ जमादिउल- 
झव्वल) को सुकरंम खाँ को दो हजार सेना के साथ जोधपुर जाने का श्रादेश दिया । 
मुकरंम खाँ शाही श्राज्ानुसार २४ जून (६ जमादिउस्सानी) को सोजत से चलकर 
सोमवार, २८ जून (१० जमादिउस्सानी) को जोधपुर पहुँचा । इस' बीच राठोड़ों ने 
जोधपुर घेर लिया था झौर युद्ध श्रारम्भ हो छुका था। परन्तु इन्द्रसिह की सहायता 
के लिए शाही सेना को आते देखकर उन्होंने पेरा उठा लिया। इच्धसिह तथा 
मुकरंम खाँ ने एक साथ उनका पीछा किया । थोड़ी दूर जाकर इन्द्रसिह जोधपुर 
लौट प्राया, परन्तु मुकरंम खाँ उनका पीछा करता गया शौर जब राठौड़ गोड़वाड़ 
की झ्रोर पहाड़ों तथा जंगलों की ओर भाग गए तब वह लौट श्राया ।*४ 

झ्रगस्त, सन्‌ १६७६ ई० में कू डाद्रह नामक स्थान पर तह॒वब्वर खाँ तथा राठौड़ों 
के बीच फिर एक मुठभेड़ हुई जिसमें कु भकणुं का पुत्र ऊदावत रूपसिह तथा ध-।, 
नरा और केहर भ्ादि पच्चीस राठोड़ मारे गए। इसी तरह भखरन में भी राठौड़ों 
ने विरोध किया भौर वहाँ का फ़ौजदार चन्द्रसेन जब उन्हें न दबा सका तो इन्द्रसिह 
ने उघर जाकर शान्ति स्थापित की ।४४ 

इस प्रकार मारवाड़ में दिरन्तर छुट-पुट उपद्रवः होते रहे | न तो इष्द्रसिह 
हो राठोड़ों को दबा सका भोर न शाही सेनाएँ ही उनका दमन कर सकी । उघर 
झ्कबर को मेवाड़ में सफलता नहीं मिल रही थी। फलत: झौरंगज व ने सोचा कि 
मारवाड़ के बिखरे उपद्रवों को शान्त करने के लिए सम्भव है भ्रकबर झ्रधिक उपयुक्त 
सिद्ध द्वो सके । यह सोचकर उसने अकबर को मेवाड़ से हटाकर मारवाड़ में नियुक्त 


कर दिया । 


५३. अजितोदय. सर १०, श्लोक २-६; जुनी ६८; मूदियाड़, १८१; पंचोली. ६० अ; फोजचन्द. 
१६०७, अजितविलास, २१३ अ; रेऊ भाग १, २६३ । 
ख्यात (भाग २, ६९०) व आसोपा (२२६) ने इस घटता का उल्लेख नहीं किया है, 
इसके अनुसार इन्द्रसिह ते २ जूत (ज्येष्ठ सुदि १५) को खेतासर से कूच किया तथा ११ जुन 
(आषाढ़ बदि १०) को जोधपुर पहुँचा । राठौडां (१२-३) के अनुसार उदय्तिह व प्रतापसिह 
दोनों ते लोटकर इच्द्रतिह को दुर्गादास का सन्देश दिया और पुनः दुर्गादास के पास लौट 
े गयें। परन्तु यह जगजीवन तथा पंचोली के विवरण को स्वीकार करता ही न्यायोतित है 
छए» जॉपीकि ये समकालीन इत्हासकार हैं । 
५४, जयपुर अखबरात; ओरंगजैब, वर्ष २६. भाग ४. ११८, १३७, २२६ व २५७; बाकया. 
,... रैपैप फोजपन्द, पद । 
५५. जयपुर बलबारात, औरंगनैब, वर्ष २३; भाग ४, १४३-४; राजरूपक, ४८-५०: स्यात भाग 
| ९, १८; जुवी-६८; टॉड, भाग २, ४७ । 


राठौड़-मु्गंल संघर्ष ७ 
(ख) मेवाड़ में युद्ध (सन्‌ १६७६-८० ई०) 


नवम्बर सत्‌॒ १६७६९ ई० में औरंगर्ज ब के सस॑न्‍्य मेवाड़ की शोर श्राने के 
निश्चय का समाचार सुनकर राणा राजसिह ने युद्धार्थ तैयारी आरम्भ कर दी श्ौर 
देबारी घाटी की सुरक्षा की व्यवस्था की तथा चित्तौड़ के किले की भी मरम्मत 
करवाई । साथ ही उसने अपने विश्वस्त सरदारों व जागीरदारों से इस समस्या पर 
परामर्श किया। चुकि राणा के पास बादशाह का सामना करने के लिए पर्याप्त 
सन्य-शक्ति नहीं थी, श्रतः यह निश्चय किया गया कि उदयपुर तथा उसके निकटबर्ती 
क्षेत्र खाली करके पहाड़ियों व घाटियों में छिपषकर शाही सेना का सामना किया 
जाय । फलस्वरूप इन प्रदेशों के सभी निवासी पहाड़ियों एवं घाटियों में चले गए 
शोर मेवाड़ तथा मारवाड़ के राजपरिवॉरों को भोमट जिले में स्थित नेशवारा नामक 
गाँव में भेज दिया गया । देबारी, नाई बिरवा तथा भीलवाड़ा में सेनिक चौकियाँ 
स्थापित कर दी गई ।** 


इधर औरंगज्जू ब रविवार, ७ दिसम्बर (१४ जिल्काद-मार्गशी्ष सुदि १५) 
को मांडल पहुंचा । यहीं पर शाहजादा श्राजूम भी बंगाल से उसके सहायतार्थ प्राकर 
उससे मिला । बादशाह के निकट आने का समाचार सुतकर सीसोदियों ने देबारी 
घाटी शाही से फौजों का मुकाबला किया; परन्तु औरंगज़ ब ने रविवार, ४ जनवरी 
सन्‌ १६८० ई० (१२ जिल्हिज) की वहाँ पहुंचकर उस पर श्रधिकार कर लिया । 
शाहजादा आजम झौर खाँनेजहाँ बहादुर को उदयपुर की ओर भेजा गया और इनकी 
सहायता के लिए एकताजु खाँ और रुहुल्ला खाँ की भी नियुक्ति की गई। साथ ही हसन 
ग्रली खाँ को एक बड़ी सेना देकर पहाड़ियों व घाटदियों में जाकर राणा और उसके 
सहयोगियों का पता लगाने की श्राज्ञा दी गईं। परल्तु उसे श्रपने उद्देश्य में विशेष 
सफलता न मिल सकी और वह कठिव रास्तों और दरों में श्रपता मार्ये भूल गया । बहुत 
दिन तक उसका कुछ समाचार न पाने पर ओओरंगज ब ने मीर शिहाबुद्दीत को उसका 
पता लगाने के लिए भेजा । जब वह हसन अली का समाचार लेकर लौटा तब शुक्रवार, 
१६ जनवरी सन्‌ १६८० ई० (२४ जिल्हिज' १०६० हि.) को बादशाह ने एक बड़ी 
सेना हसनग्रली की सहायता के लिये भेजी । इस सेना के आ जाने से उप्ते बल मिला 
श्र उप्ने बुधवार, २१ जनवरी (२९ जिल्हिज) को राणा पर आक्रमण करके 
बहुत सा अनाज लूट लिया | शनिवार, २४ जनवरी (२ मुहरंध १०६१ हि.) को 
झ्ौरंगजेब देबारी से चलकर उदयपुर फील देखने गया और वहां उसने कितारे पर 
बने हुये तीन मन्दिरों को तोड़ने का आदेश दिया। यहीं पर बृहस्पतिबार, २६ 
फरवरी (७ मुहरंभ) को हसनअभली खां औरंगजेब के पास लौट कर आया और 
उसने बताया कि जाही अधिकारियों ने उदयपुर में लगभग एक सौ बहुत्तर सन्दिर 





५६, वीर भाग २, ४६४-५; खफी खाँ भाग २,२६२ फुतूहात ७८५ ब ७६ अ, सनूची भाग २,२४०; 
टॉड भाग १,३०४; सरकार भाग ३.३३६९३ मेवोड़ १७०; ओझा भाग ४. खंड २, ४६००१६५ 
रेक भाग १, २६९२ । 


७२ महाराजा प्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


नष्ट कर डाले है। यहाँ से चलकर बादशाह रविवार, २९ फरवरी (१ सफर)को 
चित्तौड गया और वहां उसकी आज्ञानुसार लगभग तिरेसठ मन्दिर तोड़े गये । इस 
प्रकार अनेक मन्दिर तुडवाकर तथा नगरों व गाँवों का विनाश करके ्रौरंगजेब ने 
झनमेर वापस जाते का विचार किया। ब्रहस्पतिवार, ४ मार्च (१२ सफर) को 
लगभग बारह हजार की सुसज्जित सेना देकर शाहजादा अकबर को भेवाड का 
सेनापति बनाया गया श्र इस झ्वसर पर उसे एक खास खिलभ्मत मोतियों का हार, 
एक घोड़ा श्रौर एक हाथी व श्रन्य वस्तुएं दी गईं। तदुपरान्त श्रौरंगजेब ६ मारे 
(१४ सफर) को चित्तौड से प्रस्थान कर सोमवार, २२ मार्च (१ रबीउलश्रव्वल) को 
झजमेर पहुंच गया ।*४ 


इधर औरंगजेब के मेवाड़ की सीमा पार करते ही राजपृतों ने मेवाड़ में पुन: 
विरोध आरम्भ कर दिया। वे यत्र-तत्र शाही सेनिकों पर श्राक्मण करते लगे झौर 
मार्ग में श्राती हुई रसद को लूटने लगे । फलतः शाही चोकियाँ पूर्णतया श्ररक्षित हो 
गई । भाला प्रतापसिह ने चौखे की घाटी के तिकट भ्रकबर शौर तह॒गुर खाँ पर 
छापा मारा, कुवर उदयभान' तथा चौहान अमरसिह के उदयपुर के शाही थानों को 
लूठा श्रौर ठाकुर गोपीनाथ तथा सोलंकी विक्रमादित्य ने इस्लाम खाँ रूमी को देबारी 
की घाटी में घुतने चहीं दिया । राणा स्वयं भी पहाड़ों से उतर कर बदनोर जिले में 
घूमने लगा था। गोपालसिंह ने जफरनगर* ” को घेरा श्र कुछ राजपुतों ने मुहम्मदी 
बेग के शिविर में घोखे से घुसकर हानि पहुँचाने का प्रयत्न किया । दयाल नामक एक 
सरदार ने भीलवाड़ा प्रदेश में थाने सुहढ़ कर लिए । इस प्रकार चारों शोर ब्रव्यवस्था 
बढ़ने लगी । 

अकबर ने स्थिति सम्भालने का यथाशक्ति प्रयत्त किया । उसने राजपृतों के 
ठहरने के स्थानों का तथा उनकी शक्ति का पता लगाने के लिए जासूसों को नियुक्त 
किया और विभिन्न शाही चोकियों पर योग्य सरदारों को भेजा । परन्तु उसके सभी 
प्रयत्न असफल रहे भौर स्थिति निरन्तर बिगड़ती गई। राजपुत दिन भ्रतिदिन 


४७० मुस्ताद खाँ ११४-८; फुतृह्मात ७६ भ व ५० अ; वीर भाग २,४६४-०७; स्यात भाग ३ ५६-७६ 
बांकीदास ७३; सरकार भाग है, २२३९-४१ व ३४२; मेवाड़ ९७१०२, रेऊ भाग १, २६२०३; 
ओ्न्चा भाग २,५५८ | 

फुतूह्ात (७६ अ) में लिखा है कि शाहजादा आजम ने पुर नामक स्थान पर बादशाह से 
भेंठ की थी और पुर से ही हसनअली खाँ को भी आगे भेजा गया था। शाही सेना की यात्रा 
व तियुक्तियों के सम्बन्ध में राजकीय इतिहासकार मुस्ताद खाँ को ही प्रामाणिक मानना उचित 
प्रतीत होता है । 

रेऊ (भाग १,२६२) ने शाहुजादा भ्राजम का १६ दिसम्बर को बादशाहू से मिलना 
स्व्रीकार किया है, परन्तु मुस्ताद खाँ ने इस घटना की किसी निश्चित तिथि का इल्लेख नहीं 
किया है। ., है 

ईंस, सर जदुताथ सरकार ने अनुमान. लगाया है कि यह उल्लेख रणथम्भोर के लिये किया गया 

है। परन्तु वे स्वयं भी इस विषय में पूर्ण आश्वस्त नहों है । (औरंगजैद्ध भाग ३, ३४५) 


राठौड़-मुगल संघ ७३ 


शक्तिशाली होते जा रहे थे भौर उनके उपद्रव बढ़ते जा रहे थे। बादशाह बार-बार 
उन्हें पूर्ण रूप से दबाने की झ्राज्ञा देता था । वह ग्रकबर को पत्रों द्वारा आ्रादेश देता 
कि राजपूतों की झ्राबादी व खेत नष्ट कर दिए जाएं ताकि वे उपद्रव करने का साहस 
ने करे । परन्तु शाहो प्राज्ञात्रों को पूरा करते में अ्रकबर सफल न हो सका । जून के 
प्रारम्भ (जमादिउलश्रव्वल के मध्य) में मालवा से शाही सेना के लिए दस 
हजार गायें तथा रसद नीमच के मार्ग से भा रहीं थी। राजपुतों ने इस कारवाँ पर 
भीषण पभ्राक्रमण किया श्ौर बैलगाड़ियों सहित समस्त रसद लुट -ली। जुलाई 
(जमादिउस्सानी) के महिने में कुवर जयसिंह ने रात्रि के समय अ्रकबर पर आक़मरण 
करके शाही खेमा को लुट लिया । इन दोनों घटताश्रों से शाही सेना को काफी क्षति 
उठानी पड़ी ॥५४ 

पग्रकबर को मेवाड़ में सफल न होता देखकर औरंगजेब ने उसे मैवाड़ से 
हटाकर मारवाड़ में नियुक्त कर दिया और शहजादा आजम को उसके स्थान पर 
मेवाड़ भेजा गया। बादशाह ने प्रकबर को लिखा कि वह आजम से भेंट करके तब 
मेवाड़ से प्रस्थान करे श्रौर हुडी और मेड़ता के रास्ते से सोजत पहुँच कर उसे अपना 
केश्द्र बनाए। अभ्रकबर के साथ तह॒ब्वर स्लाँ को भी नियुक्त किया गया । 


शाहजादा श्राजम शुक्रवार, २५ जून (७ जमादिउस्सानी) को चित्तोड़ 
पहुँचा । भ्रकबर ने दुसरे दिन यात्रा आरम्भ की और खंकराल नामक गाँव में आाजस 
से भेंट करके तहव्वर खाँ को अपने हरावल में भेज दिया और स्वयं भी मारवाड़ की 
धोर रवाना हो गया ।* ९ 


(ग) शाहजादा श्रकबर पुनः मारवाड़ में (सन्‌ १६८० ई.) 


मेवाड़ से प्रस्थान करके भ्रकबर शुक्रवार, २ जुलाई (१४ जमादिउस्सानी ) 
को हुडी वामक गाँव में पहुँचा और तायूता बयाना और रयात नामक स्थानों पर 
रुकता हुआ रविवार, १८ जुलाई (१ रजब) को सोजत पहुँच गया । 


2६, आदाब पत्र, ६४०, ६५२, ६१५२५, ६६६, ६६७, ९७२, ६८७, ६६४, ७१८, ७१६ व ७२१; 
बीर-भाग २,४७०-२; सरकार भाग ३,३४४-५; मेवाड़ १७३॥। 
६०. आदाब ६३९, ६४७, ६५१, ६५३, ६५९; सुस्ताद खाँ ११६; मआसिर ४६५, वीर भाग 
२,४३८; सरकार भाग हे, ३४६; मेवाड़ १७४; रेऊ भाग १,२६४ | 
खफी खाँ (भाग २,२६३-४) ने मेवाड़ आक्रमण का बिल्कुल सिन्न विवरण 'दिया है ! 
उसके अनुसार बादशाह ने मुअज्जम को अकबर के सहायतार्थ अनासागर झील पर उतरने की 
आज्ञा दी। और चारों ओर जन-धन का विनाश करने को कहा । इसी प्रकार आजम को 
पहाड़ों और दरों में जाकर राणा और राठोड़ों के राज्य में कत्ल ओर तूठमार करने का 
आदेश दिया । बीस-पच्चीस हजार राठौड़ राणा की सहायता में आये। दोवों पक्षों में स्थान- 
स्थान पर युद्ध हुए । राजपूतों ने खजाने और रसद को लूटा तथा दरों में शाही सेवा को 
'हुराया । परन्तु अन्त में शाही सेना विजयी हुईं। और तहब्वुर लाँ आदि उन्हें दबाने व 
पूटमार करने में पूर्ण सफल रहे । मुहंम्मद अमीन खाँ ने शाही आज्ञानुसार राजपृताना और 
गुजरात की सीमा पर राजपूतों का विताश किया । परन्तु समकालीत ग्रन्थ आदाब-्आलमगीरी 
के विवरण से यद्द बिल्कुल स्पष्ट विदित होता. है कि ्कबर सारवाड़ में सफल महीं हुला था । 
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इधर राजपूतों का विरोध निरन्तर हो रहा था। मार्ग में ही मंगलवार, २६ 
जून (१२ जमादिउस्साती ) को रात्रि के समय राजपूतों ने सादात खाँ की सेना पर 
आ्राक्रमरा कर दिया । घटनास्थल पर अकबर के पहुँच जाने से वे लोग भाग गए । शाही 
सेना ने उनका पीछा किया, परन्तु उनका कुछ पता ने चल सका । झ्ाना के पड़ाव 
पर करावल खाँ ने श्रकबर को सूचना दी कि राजपूत केवल पाँच कोम की दूरी पर 
हैं। तब अकबर ने मुहम्मद शुजा बख्शी श्रौर दोलतमन्द को सेना देकर उधर भेजा । 
अगले दिन प्रातःकाल इन लोगों ने राजपूतों पर झ्राक्रमण किया जिसमें बहुत से 
राजपूत मारे गए व कई पकड़े भी गए ।$ ) 

बादशाह की योजना यह थी कि अ्रकबर सोजत को अ्रपना केन्द्र बनाए, वहाँ 
से खैरवा पर रुकते हुए गोड़वाड़ जिले के प्रमुख नगर नाडोल पर अधिकार कर ले । 
यहां से बादशाह कुली खाँ को तारलाई तगर से होकर मेवाड़ के पूर्वी भांग की ओर 
भेज दे, फिर देसूरी मार्ग पार करके कुम्भलमभेर के प्रदेश पर भ्रधिकार करने का प्रयत्न 
करे, जहाँ राणा व राठोड़ों ने श्राश्रय ले रखा था ।* * 

इसी योजना के अनुधार भ्रकबर ने तह॒व्वर खाँ को सोजत से आगे भेजा और 
उसे खरवा व नाडोल होते हुए देसूरी जाने की श्राज्ञा दी, और राजपूतों को धन-जन 
की हानि पहुँचाने, उनके मन्दिरों विशेष रूप से सोमेसर दरें पर स्थित विशाल 
मन्दिर को तोड़ते के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। राजपुतों में फूट डालकर उन्हें 
ग्रपती ओर मिलाने का प्रयत्न करने का भी उसे भ्रादेश मिला । 

श्रकबर ने सोजत और जोघपुर की पहाड़ियों में दिलेर खाँ तथा हुसेन अली 
खाँ की नियुक्ति की । राजा इन्द्रसिह को उपद्रवकारियों का दमन करने के लिए 
भरवरन व फलोधी की श्रोर भेजा ओर राठौड़ सुजानर्सिह को सोजत से खेरवा तक 
के थानों पर भ्रधिकार बनाए रखने का झादेश दिया ।* 5 


परन्तु श्रकबर को मारवाड़ में भी सफलता न मिल सकी । उसका प्रधान 
सेतापति तह॒ब्बर खाँ पूर्णतया श्रसफल रहा और जुलाई से दिसम्बर तक का समय 
उसने धीरे-धीरे सोजत से भीलवाड़ा तक पहुँचने में ही व्यतीत कर दिया | अभ्रकबर 
की भाज्ञा से सोजत से चलकर वह श्रगस्त के झ्रारम्भ में खेरवा पहुँचा श्रौर लगभग 
एंक महीने (रजब से शाबान १८ जुलाई-१६ शअ्रगस्त) तक वहीं रुका रहा । श्रकबर 
के बार-बार लिखने पर भी उसने कोई उत्तर न दिया । श्रकबर ने उसे तरह-तरह से 
प्रोत्साहित करके आश्रागे .बढ़ने के लिए प्रेरित करते का प्रयत्न किया, पर्तु तह॒व्वर साँ 
पर इसका कुछ भी अ्रसर न पड़ा । तब श्रकबर ने खेरवा जाकर उसे झागे भेजने का 
निरंचय किया | सुरक्षा के लिए शाहजादे ने इन्द्रसिह को जोधपुर से नाडोल तक 


६१. आदाब पत्र, ६४३, ६४५, ६४८५, ६५०, ७२५, ७२७ व ७२८०; सरकार भाग, ३,३४७; 
रेऊ भाग १,१६४ | 

६२. वाकया ५२०; सरकार भाग ३,३४८; श्रोझा भाग ४ खंड २ ४६२१ मेवांड १७४ | 

६३, भआदाब पत्च, ९४३, ६४६, ७३२९, ७४5४, ७४४ व ७५७ | 
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राठौड़ सुजानसिंह को सोजत से नाडोल तक और राठोड़ संग्रार्मपह को आबू से 
ताडोल तक के थानों को सुदृढ़ करने की श्राज्ञा दी । तत्पदचात्‌ दौलतमन्द कराघल 
बैगी को यह भ्ादेश मिला कि वह अकबर की सैनिक यात्रा के लिए पड़ाव निद्चित 
करे । वह आआज्ञानुसार अभ्रपना कार्य पूरा करके मंगलवार, ७ सितश्बर (२२ शाबान) 
को सोजत लौटा । इसी बीच तहव्बुर खाँ का एक पत्र उसके पास पहुँचा, जिसमें 
उसने सैनिक सहायता की माँग की थी और यह भी लिखा था कि वह सितम्बर के 
मध्य (शाबान के भ्रन्त) तक खेरवा में रकेगा श्ौर सैनिक तैयारी पूरी करने के 
पश्चात्‌ सितम्बर के श्रन्त (रमजान के आरम्भ) में नाडोल की ओर प्रस्थान करेया 
यह समाचार पाकर भ्रकबर ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी ।*४ 


मारवाड़ में सेनिक प्रसफलता से भौरंगजेब विशेष चिन्तित था । इस' प्रदेश 
में शाही सेना का एक बड़ा भाग नियुक्त था, परन्तु फिर भी थाही सैनिक 
योजनानुसार अागे नहीं बढ़ पा रहे थे । अ्रतः बादशाह ने ग्रकबर को स्वयं आगे 
जाने की भाज्ञा दी । तदनुसार वह मंगलवार, २१ सितम्बर (७ रमजान) को सोजत 
से प्रस्थान करके रविवार, २६ सितम्बर (१२ रमजान) को खैरवा पहुँचा श्रोर वहाँ 
उसने तहब्वेर खाँ के साथ विचार विमर्श किया श्रकबर की योजना तहबव्वर खाँ को 
हरावल में रखकर स्वयं नाडोल की शोर जाने की थी । परन्तु तह॒व्वर खाँ ने यह 
प्रस्ताव रक्‍्खा कि वह शाहजादे की सेना की सहायता से चारों शोर घुम-घुम कर 
राजपूतों का दमन करेगा और रात्रि होने पर लदषकर में लौट आएगा । श्रकबर ने 
उसका अस्ताव स्वीकार कर लिया ।* * 


दूसरे दित सोमवार, २७ सितम्बर (१३ रमजान आरशिवत सुदि १४) को 
तहब्युर खाँ ने निकटवर्ती दुलाई नामक एक गाँव को लुटने का निदचय किया और 
करावल खाँ को अपने हरावल का नेतृत्व सौंपफकर उसे आगे भेजा | करावल खाँ एक 
दो कोंस ही भागे बढ़ा था कि चारों ओर राजपूत्त सैनिकों को सतक देखकर रुक 
शयां और उसने तह॒व्वर खाँ को यह संदेश भेजा कि राजपुत नाडोल की पहाड़ी सीमा 
पर तैयार' खड़े हैं। इसी समय कुछ राजपूतों ने करावल खाँ की सेना के कुछ 
तीरन्दाज' तथा जानवर पकड़ लिए, जिससे वह श्रत्यन्त भयभीत हो गया भौर बावजूद 
इसके कि उसे तह॒व्वुर खाँ के शीघ्र ही उस श्रोर आने का समाचार मिल गया था, 
वह वापस साग गया । तहब्वुर खाँ ने उसे समझा बुकाकर पुनः श्रागे भेजा और 
वह दुलाई गाँव के निकट पहुँचा ही था कि राजपूतों ने राणा राजसिह के पुत्र 
जय॑सिंह के नेतृत्व में उस पर झाक्रमण कर दिया। करावल खाँ ने अपने चार सो 
सैनिकों के साथ हढ़तापूरवंक उनका सामना किया। पीछे से तहव्वुर खाँ भी भा 
पहुँचा और घमासान यूद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बहुत से व्यक्ति मारे गए और 


री 


६४, आदाब पन्न, ६९४१, ६४९, ६४६, ६५०८, ६९६), ६६९४, ७२१६९, ७३३, ७४० व ७४२ सरकार 
भाग ३,३४८ । 


६५, आदाबन्पत्न, ६६२, ६६३, ६७०, ६६६, ७२५, रेऊ भाग १,६६५ । 
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कराबल खाँ भी बुरी तरह घायल हुआ | राजपुतों के ऊदावत सूरजमल, राठौड़ 
इध्द्रभाण, राठोड़ रूपसिंह, राठौड़ ग्रजबर्सिह, राठौड़ १+है, राठौड़ रामसिह गश्रादि 
प्रमुख सरदार मारे गए ।** 

जब तह॒अुर खाँ ने लौटकर अकबर को सब समाचार सुनाया तो उसने स्वय 
ताडोल जाने का निरचय किया। उसका विचार था कि नाडोल पहुँचकर 4ह तह॒व्वर 
खा को कम्भलमेर की श्रोर भेज देगा। इस विचार से वह खैरवा से चलकर 
बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर (१६ रमजान) को नताडोल जा पहुँचा। ६७ 

अकबर के श्रत्य अधिकारियों को भी विशेष सफलता नहों मिली। राखणा 
राजसिंह की भाज्ञा से रावत रतल्सिंह ने सोजत व जोधपुर की पहाड़ियों में श्राकमरणो 
किया, जहाँ दिलेर खाँ ने थोड़ी देर तक उसका सामना किया और फिर रणाक्षेत् 
छोड़कर भाग खड़ा हुआ । नवम्बर, सत्‌ १६८० ई. (मार्गज्षी्ष, संवत्‌ १७३७) में 
राजपूतों ने मेड़ता में लूट-मार की श्र व्यापारियों से मुहरें तथा पच्चीस हजार 
रुपया वसूल किया। उन्होंने साँभर परगने के भी तीन गाँव छूट लिए और 
डीडवाना पर प्राक्मण करके शहर से इक्यावन हजार रुपया तथा थानेदार दीनदार 
खाँ से भी बहुत सा रुपया वसूल किया भौर चीनी की बोरियोँ ल्रृढ लों। उन्होंने 
फलोदी से “पेशकेश” वसूल किया और जालोर सिवाना व तागोर में भी लूठ-पाट 
करते रहे।* 5 ः 





६६. फतूहात ७७ ब ७८ व; आदाब-पत्र, ६७० व ७००; वाकया, ५७५०-७८; अजितोदय सर्ग १० 
श्लोक ३४-१०: राजरुपक पृ, ६४-६०, स्यात भाग २,६९०; जुनी. ६८; मृदियाड़, १८ ५९ 
अजितविलास. २१३ ब; दानेश्वर. १९७; दस्तुर, १३६; राठौड़ा, १ ३-४; फौजचन्द, १९-२०; 
टॉड़ भाग २, ४५, रेऊ भाग १,२६५; सरकारन्भाग ३,३४८-६ । 

दानेश्वर (१६७) में इस युद्ध की तिथि शनिवार, ११ सितम्बर (आश्विन बुंदि १४) 
घिखी गई है। परन्तु सम्भवतः यह लिपिक की भूल है। बदि के स्थान पर सुदि होने से' 
निश्चित तिथि आ जाती है। रामकर्ण आसोपा (मूल १९७) ने स्वीकार किया है कि यह युद्ध 
बुधवार, ५ सितम्बर (आश्विन बदि ८) को हुआ था, परन्तु इसकी पुष्टि किसी आधार 
ग्रन्थ से नहीं होती । 

जोधपुर राज्य से सम्बन्धित ग्रन्थों एवं रुयातों (राजरुपक, अजितोदय, जोधपुर राज्य 
की ख्यात, मु दियाड़ की ख्यात, जुनी बही आदि) में राजकुमार भीम को इस युद्ध में नेतृत्व 
करने का श्रेय नहीं दिया गया है । किसी-किसी ग्रत्थ में तो उसकी उपस्थिति का भी उल्लेख 
तहीं है और किसी में उसके भाग खड़े होने का वर्णन है | परन्तु आदाब,-ए-बआासमगी री में 
स्पष्ठ रूप से लिखा है कि उसी के नेतृत्व में यह सिद्ध हुआ था । ऐसा प्रेतीत होता है कि 
जोध्॒पुर के ग्रन्थकारों ने दुर्गादास और अपने अन्य सरदारों को महत्व देने के लिये ऐसा 
वर्णन किया है । 

६७. आदाब-पत्र ६७० । 

६५. जयपुर अखबारात वर्ष २४, भाग १, १३६, १३८-६, १७९६-८०; वाकया, २९५, ६०२, 
६०५-६; वीर भाग २,६४५; राजरुपक ६२, अजितोदय-सर्ग १ ०, श्लोक ५१-३ ब्यात 
भाग २,६१; जुनी ६८; म्‌ दियाड १८५२; अजितविस्ास २१४ अञ॒ फौसचन्द २१; राठौड़ां १४; 
दस्तूर १३८०१४०। 


शाठौड़-मुगल संधर्ष ७७ 


इन उपद्रवों का समाचार सुनकर अझ्रकबर ने विरोधियों का दमन करने के 
लिए राजा इन्द्र तिह को नागोर तथा मोहतसिम खाँ को सैन्य मेड़ता की ओर जाते 
की श्राज्ञा दी । €£ नवम्बर (२६ शब्वाल) को हामिद खाँ को पुनः कुछ और सैनिकों 
के साथ मेड़ता भेजा गया । राठौड़ सुजानसिह तथा राठौड़ संग्रामसिह को सोजत व 
जैतारण में श्रौर मुगल खाँ को साँमर व डीडवाना में जाकर द्ान्ति स्थापित करने 
का झादेश दिया गया । जालोर में नियुक्त रतलाम के शासक रामसिंह को भी सर्देव 
सजग रहने का निर्देश भेजा गया ।* * 


इधर तहव्वुर खाँ देसूरी के दरें पर पुनः रुक गया था। श्रतः बृहस्पतिवार, 
१८५ नवम्बर (६ जिल्काद) को अकबर ने ताडोल से प्रस्थाव किया ताकि देसूरी 
पहुँचकर तहव्वुर खाँ को भीलवाड़ा भेज सके । मार्य में ही नन्दलाई नामक स्थान पर 
रुहुलला खाँ श्राकर उससे मिला, जिसे धौरंगजेब ने तह॒व्वुर खाँ के पास भेजा था । 
रुहुल्ला खाँ के भाने पर अ्रकबर ने भ्रपती यात्रा रोक दी और शाही झाज्ञोनुसार उसे 
भ्रागे भेजा श्रौर साथ ही भादेश दिया कि वह तहब्वुर खाँ को आगे बढ़ने के लिए 
प्रेरित करे । परन्तु तह॒व्व॒ुर खाँ तब भी आ्ञागे नहीं बढ़ा । इस पर अकबर पुनः आगे 
बढ़ा श्रौर ब्रृहस्पतिवार, २५ नवम्बर (१३ जिल्काद) से पूर्व ही देसूरी जा पहुँचा । 
अकबर ने शभ्रपने प्रदेशों की सुरक्षा के लिए भी समुचित प्रबन्ध किया । उसने रांठोड़ 
संग्रामसिह को देसरी से नाडोल तक, दीपचश्द शेखावत को नाडोल से जवालिया 
नामक-गाँव तक, तथा राठौड़ सुजानपिह को जवालिया से खेरवा तक के थानों की 
सुरक्षा का भार सौंपा ।7" 


देसूरी पहुँच कर जब ग्रकबर ने तह॒व्व॒ुर खाँ को भीलवाड़ा की ओर बढ़ने का 
आदेश दिया तो उसने मार्ग की तंगी तथा दात्रु सेना की श्रधिकता श्रादि कठिनाइयाँ 
सासने रखीं । विचार विमशे के बाद छः हजार सवार तह॒व्वुर खाँ को दिए गए तब 
वह भीलवाड़ा में दाखिल हुझ्रा । यहां राजपूतों तथा शाही सेना के बीच एक और 
भयानक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को काफी हानि उठानी पड़ी | श्र तह॒स्तुर खाँ 
ने पुनः चुप्पी साध ली। अकबर ने उसे बार-बार पत्र लिखे परन्तु उसने कंछ भी 
उत्तर नहीं दिया । श्रौरंगजेब भी तहव्वुर ख्राँ के इस रवेये से चिह्तित था और 
उसने भ्रकबर को आदेश दिया कि बह तहव्वुर खाँ को समभाने के लिए रुहुल्‍ला खाँ 
को झागे भेज दे । इसके साथ ही उसने मुहम्मद नईम, राठौड़ रामसिह तथा राठौड़ 
सुजानसिह को सहायता के लिए अ्रकबर के पास जाने का आदेश दिया । अकबर ने 
शाही आज्ञानुसार मंगलवार, २१ दिसम्बर (९ जिल्हिज) को झहुल्ला खाँ को तहब्व्‌र- 


. ६९. आदाब, पत्र ६७५, ७२४, ७२७; मुस्ताद खाँ, १२१; वाकया, ६१२; रेऊ. भाग १, 
२१६५-६९ 


७०, आदाब, पन्न. ६६०, ७००, ७३०; भुस्ताद था १२१; सरकार, भाग हे, ३५००१; रेऊ, 
भाग १, ९६५-६; रतलास, २२९ ! 


छ्य महाराजा अजीतसिह एवं उन्तका घुग 


खाँ के पास भेज दिया और स्वयं वहीं रुक कर सेनिक सहायता के लिए प्रतीक्षा 
करने लगा ९ 
(घ) अकबर का विद्रोह सन्‌ (१६८०-१ ई.) 

मारवाड़ और मेवाड़ में राजपुतों तथा शाही सेवा के बीच संघर्ष आरम्भ 
हुए कई महीने हो चुके थे परन्तु श्रपनी समस्त शक्ति लगाकर भी राजपुत मुगल सेना 
को मारवाड़ तथा मेवाड़ से हटाने में सफल न हो सके थे । इन युद्धों में राजपृतों 
को घन-जन की काफी क्षति उठानी पड़ी थी और आर्थिक संकट का सामना भी उन्हें 
करना पड़ रहा था। शाही सैनिकों की लूट्मार तथा राजपूुतों के निरन्तर यद्ध में 
लगे रहने के कारण दोनों राज्यों की खेती प्रायः नष्ट हो गई थी । फलत: खाने-पीने 
की वस्तुप्रों का भ्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था और राजपुतों के जीवन की 
समस्या काफी गम्भीर होती जा रही थी । साथ ही श्रब उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया 
था कि शौरंगैजेब ने उनका पूरी तरह से दमन करने का निश्चय कर लिया है और 
वह श्रपनी सम्पुर्णो शक्ति लगाकर मेवाड़ तथा जोधपुर पर प्रभ्नुत्व स्थापित करने का 
प्रयत्न करेगा । शौरगजेब को परास्त करने का दूसरा कोई उपाय न देखकर राणा 
व भ्न्‍्य प्रमुख राठोड़ सरदारों ने उसके पुत्र मुअ्॒ज्जम को भ्रपने पिता के विरुद्ध विद्रोह 
के लिए उत्तेजित करने का निरचय किया ॥४७२- 


शाहजादा मुश्रज्जम को बादशाह ने मई, सन्‌ १६८० ई. में झ्पनी सहायता 
के लिए दक्षिण से बुलाया था। दक्षिण में पिछली दो सूबेदारियों (१६६७-१६७२६. 
व (१६७७-१६५० ई.) में शाहजादा भ्रसफल रहा । दक्षिण में उसके साथ दिलेर खाँ 
भी नियुक्त था। मुगल दरबार में उसका बढ़ता हुग्ना प्रभाव मुप्रज्जम के लिए 
झसहनीय था भोर इसी कारण सम्भवतः दिलेर खाँ भी उससे शकित रहता था । 
पारस्परिक वेमतस्य के कारण दोनों ही बादशाह को एक दूसरे के विरुद्ध लिखा करते 
थ्रे । इसी बीच सत्‌ १६७० ई. में जब दाहजादा एक बड़ी सेना लेकर दिलेर खाँ का 
पीछा करता हुआ ताप्ती नदी के निकट तक आरा पहुँचा तो भौरंगजेब उसकी शक्ति 
देख कर चिन्तित हो उठा । उसे आशंका हुईं कि महाराजा जसवस्तर्सिह सुश्रज्जम को 
भड़का रहा है और उसकी विद्रोही प्रवृत्ति को उकसा रहा है, भ्रतः उसने शाहजादे 
को धौरंगाबाद लौटने की भ्राज्ञा दी। मुअ्ज्जम ने विद्रोह की बात सोची भी नहीं 
थी। उसने तुरम्त शाही प्ाज्ञा का पालन किया, परन्तु औरंगजेब इस समय से 
सर्देव उसके प्रति सशंक बना रहा। सितम्बर, सन्‌ १६७७ ई. में शाहजादे को पुन; 
दक्षिण में नियुक्त किया गया, परन्तु इस बार दिलेर खाँ और मुश्रज्जम में पारस्परिक 
सम्बन्ध भ्रच्छे नहीं रहे। शाही सेवा के दक्षिण में श्रसफल होने का यह भी एक 
महत्वपूर्ण कारण था। इसी बीच सन्‌ १६७२ ई. में औरंगजेब ने भ्रपने बड़े पुत्र 


७१. आदाब पत्र ६१५७, ६६०, ६७४, ६७५, ७०० व ७३०; मुस्ताद खाँ १२१, रेफ़, भाग १ 
२६६ । 
७६. मंजातिर ४६५०६। 


राठौड़-सुगल' संधर्ष है 


मुहम्मद सुल्तान को बन्‍्दीगृह से मुक्त करके उसे महत्व देना प्रारम्भ कर दिया:। 
सम्भवत: उसका विचार प्ुश्रज्जम की बढ़ती शक्ति पर प्रतिरोध लगाने का था | इस 
प्रकार सन्‌ १६५० ई. में बादशाह तथा मुग्रज्जम के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत अच्छे 
नहीं थे ।१३ इसी कारण राजपूतों को आशा थी कि वे मुग्रज्जम को पिता के विरुद्ध 
विद्रोह करने के लिए .तैयार कर सकेंगे । राव केपरीधिह चौहान, रावत रत्नविह, 
चूडावत क्ृष्णावत, राठौड़ दुर्गादास तथा राठौड़ सोनग ज्ाहजादा मुश्रज्जम से देबारी 
के बाहर उदयसागर के किनारे बार-बार मिले। आरम्भ में उन्होंने उससे मैत्री 
स्थापित करते के उद्देश्य से साधारण रूप से बातचीत आरम्भ की और यह अनुरोध 
किया कि वह बादशाह से प्रार्थना करके उनके अपराधा क्षमा करा दे । बाद में धीरे- 
धीरे उन्होंने श्रपने वास्तविक मन्‍्तव्य की शोर बढ़ना शुरु किया और मुश्रज्जम को 
विद्रोह करने के लिए उत्तेजित करने लगे । परन्तु शाहजादा सम्भवतः जानता था कि 
वह औरंगजेब के विरुद्ध सफल तन हो सकेगा, श्रतः उसने उनकी बातों पर कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया । सम्भवतः यह समाचार अजमेर भी पहुँच गया भ्ौर तब उसकी 
माता नवाब बाई ने उसे यह श्रादेश दिया कि वह राजपूतों को अपने पास न झाने 
दे और बादशाह से उनकी सन्धि कराने के लिए मध्यस्थता भी न करे ।४४ 


मुश्रज्जम से निराश होकर राजपूतों ने शाहजांदा अकबर की झोर दृष्टि फेरी । 
अभ्रकबर इन दितों मारवाड़ में शाही सेनाओ्रों का संचालन कर रहा था । तहब्वर खाँ 
उसकी सेना के हरावल का अध्यक्ष था । राजपूतों ने उसी के माध्यम से बातचीत 
करना आरम्भ किया । निदरिचित रूप से यह कहना कठिन है कि यह वार्ता कब 
प्रारम्भ हुई | तह॒व्वर खाँ को औरंगजेब तथा भ्रकबर बार-बार यह आदेश मेंजते रहते 
थे कि वह राजपुतों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करे । अतः मारवाड़ पहुँचते 
ही उसने इस दिशा में प्रयास करना आरम्भ कर दिया था। फलस्वरूप दुर्गादास व 
राव केसरी सिंह तथा अ्रत्य राजपृत सरदार तह॒व्वर खाँ तथा उसके सहयोगी शुजात 
खाँ से यदा-कदा मिलते रहते थे और धीरे-धीरे इनमें घनिष्ठता बढ़ती जा सही 
थी ।१९ तह॒ब्बर खाँ तथा शुजात खाँ ने ही राजपुत सरदारों को भ्रकबर से मिलाया । 
इन लोगों ने धीरे-धीरे नवयुवक शाहजादे की महत्त्वाकाँक्षाओ्रों को जगाने का प्रयास 
किया और समझक्लाया कि उसका पिता राजपूतों को श्रप्रसन्न करके मुगल साम्राज्य 





७३. बहादुरशाह. २९-४१ | 
७४, वीर, भाग २, ६४६; खफी खाँ. भाग २, २६४; मआसिर ४६६; मेवाड़, १७६; रेऊ भाग 
१, २६६ । 


मआसिर-उल-उमरा में लिखा है जिस समय राजपूत सरदारों ने मुअज्जम से सम्पर्क 
स्थापित किया था, वह अतासागर तालाब पर ठहरा था। परन्तु ग्रह मत ठीक प्रतीत नहीं 
होता क्योंकि अनासागर अजमेर से बहुत ही निकट है। ओरंगजेब के इतने निकट जाकर 
राजपूतों ने ऐसा प्रयत्न करने का दुस्साहुस किया हां, यह सम्भव नही जान पड़ता। 


७५. आदाब-कत्र, ६४६, ९१९, ६९६४, ७९३ व ७४०; फुतूह्मत 5८० व । 


बं० भहाराजा धजीतसिह एवं उनका युग 


को निर्बेल कर रहा है, भ्रतः उचित यही है कि उसे हटाकर अकबर स्वयं बादशाह 
बन जाए और अपने पूव॑जों की नीति का पालन करे। इसके साथ ही राजपृतों ने 
भवसर की उपयुक्तता की श्रोर भी अश्रकबर का ध्यान ब्राकषित किया और कहा कि 
इस समय बादशाह के अधिकांश सेनापति मारवाड़ तथा मेवाड़ में राजपूतों को दबाने 
के लिए नियुक्त हैं और उसके भ्रन्‍्य दो पुत्र मुश्रज्जमम व आजम मेवाड़ में शान्ति व 
सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः बादशाह की सहायता के लिए 
श्रन्य लोगों के श्राने से पूर्व ही वह अझ्जमेर पहुँचकर प्रौरंगजेब को परास्त कर सकता 
है। राजपुतों ने उसे घन-जन से सहायता देने का पूर्ण भराइवासन दिया और उसे 
स्वर्ण भ्रवसर को हाथ से न खोने की सीख दी। धीरे-धीरे श्रकबर राजपूतों की बातों 
से प्रभावित होने लगा भ्ौर विद्रोह्द के लिए लगभग सभी तेयारियाँ आरम्भ हो 
गई ।४5 श्रकस्मात्‌ शुक्रवार, २२ अक्तुबर १६५० ई. (८ शब्बाल १०६१ हिं.5 
कातिक सुदि १० संवत्‌ १७३७) को राणा राजपिंह की मृत्यु हो गई और जयपिह 
को उसके स्थान पर राशा घोषित किया गया । फलतः सारी योजना श्रगले कुछ 
महीनों के लिए स्थगित हो गई ।९० | 

शाही सेनाएँ भागे बढ़ती जा रही थीं। नाडोल तथा भीलवाड़ा में राजपूत 
सेनाओ्रों ने उनको रोकने की चेष्टा की, जिपमें दोनों पक्षों को बहुत हानि उठानी 
पड़ी । राजपूतों के प्रयत्नीं के कारण शाही सैनिकों को भी रसद न पहुँच पाती थी 
झौर श्रश्नाभाव के कारण लगभग चार सो मुगल सैनिक प्रतिदिन शिविर छोड़ रहे 
थे । १5 उधर तहन्वर साँ भीलवाड़ा पार करके कुम्भलमेर के पास पहुँच गया था 
जिससे राजपूत चिन्तित हो उठे थे। फलठ: राणा जयसिंह तथा श्रकबर के बीच 
पुनः बातचीत आरम्भ हो गई । शुक्रवार, ३१ दिसम्बर (१६ जिल्हिज) को जब राव 
केसरीसिह प्रकबर से देसूरी में मिला, तो अन्तिम रूप से सब बाते निश्चित हो गई, 
जिसके भ्रनुसार भ्रकबर ते राणा को कुछ परगने तथा भ्रजीतर्सिह को जोधपुर का 


७६९, आदाब-्पन्न ७५६; फतुहदात ८१ अ; सनुची भाग २, २४३; सरकार भाग ३, ३५५; मेवाड़ 
१७६; भाक्ना भाग ४ खण्ड २, ४९३। 
वाकया (५४१, ५४४, ५५४, ५५७) में लिखा है कि राठोड दुर्गांदासः हथा राठौड़ 
सोनग ते दीनद खाँ कायमखानी तथा हाजी फतहअली नामक व्यक्तियों के माध्यम से तह॒व्युर 
खाँ से बातचीत आरम्भ की । राजपूतों का दूत रतन भाटी रजब॑ (१८ जुलाई-१६ अगस्त) 
के महीने से ही तहव्वुर साँ के शिविर में जाने लगा था। रतन भाटी के द्वारा दुर्गादास ने यह 
संदेश भेजा था कि राजकुमार पूर्णतया सुरक्षित है और उसे तभी बाहुर लाया जायेगा जब 
हमें यह विश्वास हो जायेगा कि हमें धोखा नहीं दिया जायेगा । साथ ही यह भी कहलाया कि 
यदि राजकुमार को मनसब, व जायीर में गोड़वाड़ का प्रदेश दे दिया जाय तो हम युद्ध बन्द 
कर देंगे । सम्मवतः तह॒व्वुर था के शिविर में होने वाली इस प्रकार की बातों से ही था तथा 
राजपूतों में घनिष्ठता बढ़ी जिसके फलस्वरूप बाद में अकबर के विद्रोह का विस्फोट हुआ। 
७७. आदाब पत्र ६७३, ७००; वीर भाग २, ४७३ ब्यात भाग २, ६१, जुनी ६८; दानेश्वर 
१६५८३ दस्तूर १३९; ओझा भाग ४, खंड २, ४६२०३; मेवाड़ १७५; सरकार भाग ३, ३५५। 


७ब, राजप्रशास्ति, अध्याय २३, श्लोक ३०-१ जिसका 'उल्लेख मेवाड़ १७६०७ में हैं। 


राठौड़-मुगल संधर्य ष्रै 


राज्य देना स्वीकार किया तथा राजपूर्तों को आहवासन दिया कि वह उन्हें अपने 
पुवंजों की भाँति यथोचित भ्ादर व सम्मान देगा। दूसरे दिन श्रकबर को स्वतन्त्र घोषित 
करने का निश्चय किया गया श्रौर उसकी सहायता के लिए राजपूतों ने अगले ही 
दिन राणा के भाई अथवा लड़के की भ्रध्यक्षता में एक विशाल सेना भेजना स्वीकार 
किया श्रौर रविवार, २ जनवरी (२१ जिल्हिज) को बादशाह के विरुद्ध प्रस्यान करने 
का निश्चय किया गया ।५४४ 

कुछ फारसी इतिहासकारों का मत है कि भ्रकबर कम सायु का अनुभवहीन 
शाहजादा था, श्रतः वह राजपूतों के बहकावे में आकर विद्रोही हो गया था ।5९ 
परल्तु वास्तव में ऐसा नहीं प्रतीत होता, क्‍योंकि भ्रकबर के विद्रोह करने के कई 
कारण थे। सर्वप्रथम शाहजादा न तो मेवाड़ में राजपुतों को दबाने में समर्थ रहा 
और न मारवाड़ में उसे विशेष सफलता मिली थी। इस का रण बादशाह उसे बार-बार 
टोकता था और श्रागे बढ़ने के लिए श्रादेश देता था । फलतः भ्रकबर मन ही सन 
प्रपने पिता से अ्रसन्तुष्ट था । इसके श्रतिरिक्त परिस्थिति कुछ इस प्रकार की थी जिसमें 
शाहजादे की सफलता की श्ाशा बहुत अधिक थी । एक शोर औरंगजेब के पास सेना 
बहुत थोड़ी थी, दूसरी प्रोर प्रकबर के भ्रधीन मारवाड़ में विशाल दाही सेना नियुक्त 
थी, भ्ौर राठौड़ तथा सीसोदिया दो शक्तिशाली राज़पुत जातियों का पूर्ण सहयोग उसे 
मिल गया था । अ्रकबर के विद्रोह का समाचार मिलने के बाद औरंगजेब बहुधा कहा 
करता था, '“नवयूवक वीर को अच्छा सुअ्रवसर मिला है। आक्रमण करने में वह 
प्रव देरी क्यों कर रहा है ?””5१ इस स्थिति में यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता 
कि राजपूतों ने भ्रकबर को फुसला कर विद्रोह करवाया था । 





७६ आदाब-पत्र ७६२, सरकार भाग ३; ३५५०६ $ मेवाड़ १७७; ओझा भाग ४, खंड २, ४६१३: 
रेउ भाग १, २६६ ! 
राजस्थानी ग्रन्थों में अकबर के विद्रोह को कुछ भिन्न रूप में दिया गया है। इनके 
मतानुसार विद्रोह का बीजारोपण राजपूतों ने नहीं किया, वरन्‌ अकबर के मन में यह इच्छा 
उत्पन्न हुई कि वह राठौड़ों की सहायता से अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करे। उसने अपने 
प्रधान सेनापति तह॒व्वर खाँ से सलाह की और फिर ताज मुहम्मद तथा चौंहान भावसिह को 
झीलवाड़ा तामक गाँव जाकर राठौड़ दुर्गादास व सोनग से इस सम्बन्ध मे बातचीत करने का 
आदेश दिया । उसने यह भी संदेश भेजा कि यदि राजपुतों को उस की बात पर विश्वास न 
हो तो वह कुरान तथा अपने पुत्रों की सौगन्ध खाने के लिये भी तैयार है। साथ ही उसने 
अजीतर्सिह को जोधपुर देने का आश्वासन भी दिया। राठोड़ो ने उसकी बात मान ली और 
उससे आकर भेंट की और सब बातें निश्चित की । 
(अजितोदय सगे १०, श्लोक, ४-७: द्यात. भाग २। ६१-०२; जुती. ६६०६: 
मृ दियाड़. १८२-३; अजितविलास,, २१४ अ; राजरूपक, ६२-३ ४ दानेश्वर, १६८; फौजचन्द 
२१; दस्तुर. १४२; टाड. भाग २, ४८) 
राठोर्डा (१५) में यह घटना संवत्‌ १७४१ (सन्‌ १६८५४-५ ई०) में लिखी गयी है, जो 
ठीक नही है । ] 
+०.. अंवृह्त, ८१ भ; मआासिर, ४६६; खफी खाँ. भाग २, २६५; विलकृशा, १७० ) 
४१. मुस्ताद खाँ, १२९ । | 


धरे महाराजा भजीत सिह एवं उनका युग 


इसी दिन (३१ दिसम्बर, सत्‌ १६८० ई.) अभ्रकबर ने निश्चित योजना के 
प्रनुसार अपने पिता को इस झ्राशय का एक पत्र लिखा कि राणा के भाई व पुत्र 
तथा कुछ राठौड़ सरदार तहव्वर खाँ के समभाने-बुकाने पर मुझसे श्राकर मिले हैं 
भ्रौर उन्होंने बादशाह जहाँगीर के समय शाहजादा खुरंम द्वारा की गई संधि का 
उदाहरण देते हुए मुझमे प्राथंना की है क्रि मैं उन्हें अपने साथ भ्रापकी सेवा में लाऊ 
और उनकी भ्रोर से क्षमान्याचना करू । फलतः मैं उन्हें लेकर भ्रापके पास भरा 
रहा हैँ ।४६ 

इसके उपरान्त सम्पूर्ण तैयारी करके अकबर ने सोमवार, ३ जनवरी (माघ 
बदि ६) को देसूरी में राजपू्तों की सहायता से अपने को बादशाह घोषित कर 
दिया ।7३3 सिहांसनारोहण के समय उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्‍के 
चलाएं गए। उसके पास उपस्थित खूबुल्लाह, मुहम्मद भ्राक्रिल शेख तथ्यब, तथा 
भ्रमरोहे के मीर गुलाम मुहम्मद नामक चार काजियों ने प्रकबर के काये को घममसंगत 
कहा | इस भ्रवसर पर अ्जीतसिह को सात हजार जात सात हजार सवार का 
सनसब तथा दस हजार अ्शकियाँ इताम में देकर जोधपुर का राजा स्वीकार किया 
गया । अजीतसिह को जसवर्न्तासह के उत्तराधिकारी के रूप में इस समय प्रथम बार 
मान्यता मिली थी। राठौड़ दुर्गादास तथा राठौड़ सोनग को भी दो-दो हजार का 
मनसब मिला । प्रकरबर ने श्रपने सेनापतियों में से शुजात ख्षाँ को महाबत खाँ का 
खिताब तथा सात हजार जात सात हजार सवार का मनसब, ठीस हजार रुपया, 
खिलप्रत, हाथी व धोड़े इत्यादि दिए तथा तहुवब्वर खाँ को खानेदौराँ का खिताब 


८४२. आदाब, प्रश्न, ६७६; सरकार, भाग ३, ३५६-७ । 


८घरे, राजरूपक 8४; स्यात-भाग २, ६२; जुनी. ६६; मूंदियाड १५२; दानेशबर १९४: रेऊ. 
'. भाग १, २६७ दि, । 
फौजचन्द (२१) ने इस घटना की तिथि १८ जनवरी (माथ सुदि ६) लिखी है। दस्तूर, 
(१४०) में ३० दिसम्बर (माघ बदि ५) का उल्लेख है। परस्तु समकालीन प्रस्थ राजकुपक 
भें उल्लिखित तिथि को स्वीकार करना ही अधिक उच्चित प्रतीत होता है । हि 
फारसी इतिहासकार अकबर की स्वातन्त्य-घोषणा की तिथि के विश्रय में मौन हैं। 
सर जदुनाथ सरकार ( औरंगजैब भाग ३, ३५७ ); डा० रघुबीर सिंह (रतलाम, १३०-१) 
व डा० गौपीनाय शर्मा (मेवाड़, १७७) आदि आधुनिक इतिहासकारों ने इस घटना के सिये 
१ जनवरी की तिथि स्वीकार की है । परन्तु आधार-ग्रन्धों के समर्थन के अभाव में राजस्थानी 
के ग्रन्थों के विवरण को मान्यता देना उचित प्रतीत होता है । 


अकबर ने अपने को क्रिध स्थान पर स्वतस्त्र घोषित क्रिया, इसके विषय में भी दो मल 
हैं। मू दियाड (१८५२) में इस स्थान का नाम नाडोल बताया गया है और रेक ने भी इसे 
ही स्वीकार किया है। परन्तु अकबर १८ नवम्बर को ही ताडोल से प्रस्थात कर चुका या, 
अतः इसे स्वीकार करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। व्यातत, व दानेश्वर, में खोड़ नामक गाँव में 
सिहासनारोहण सम्पन्न होना लिखा है। वास्‍्तव में अकबर दिसम्बर के महीने में देसूरी पहुच 
गया था, अतः ऐस प्रतीत होता है कि यहाँ पर उसते विद्रोह का झषण्डा कहा किया होगा। 
संम्भव है, कि खोड़ देसूरी का ही कोई निकटवर्ती गांव रहा हो । 


राषटौड-मुगल संघर्ष दई 


तथा छः हुजार जात छः हजार सवार का मनपव, बीस हजार रुपया, खिलग्रत, हाथी 
व घोड़ा देकर सम्मानित किया। उसने अपनी सेना के विभिन्न व्यक्तियों को 
उपयुक्त पद देकर अपनी श्रोर बताएं रखने का भी प्रयत्त किया ।४ ४ 

भ्रकबर की सेना में बहुत से ऐसे व्यक्ति भी थे, जो भ्ौरंगजेब की शक्ति से 
भली भांति उरिचित थे झौर जिन्हे अ्रकबर की सफलता की गश्राशा न थी । इनमें 
से जिन्होंने प्रकबर का विरोध किया, उनका उसने कठोरता से दमन किया और 
उन्हें कद कर लिया। अन्य कुछ व्यक्ति अवसर पाकर अकबर का साथ छोड़कर 
अजमेर की श्रोर भाग गए । शिहाबद्दीन खो इन दिनों सिरोही में राजपृतों को दबाने 
के लिए गया हुआ था | अकबर ने उसे समकझा-बुकाकर अपने पक्ष में करने के लिए 
मीरक खाँ को उसके पास भेजा । परन्तु शिहाबुद्दीन खाँ ने इस दूत को समझाया कि 
बादद्याहु का विरोध करना ठीक नहीं है। जब मीरक खाँ उसकी बात मान गया 
तब दोनों ने श्रजमेर की ओर प्रस्थान कर दिया और केवल दो दिन में एक सौं बीस 
मील की यात्रा पूरी करके वे औरंगजेब के पास जा पहुँचे ।* ४ 


अब अकबर ने अपनी निजी सेना तथा राजपुतों की विशाल सेना" के साथ 


झड़, जयपुर अलबरात, औरंगजेब, वर्ष २४, भाग १, २४४-५; वीर, भाग २, ६४६-७; 

फुतूह्यत. ८५१ अ; मआधतिर, ४६४; मुस्ताद खो १२२; सरकार भाग ३, ३४५७; मेवाड़ १७७ ! 
ख्यात, (भाग २, ६२); दानेश्वर (१६८); भासोपा. (२३२) में राठौड़ों को केवल २ 

सिरोपाव २ घोड़े, २ तलवार- १ होथी व १००० मु हरें देना लिखा है। परन्तु अखबारात 
की सूचना को स्वीकार करना अधिक उपयुक्त प्रतीत हांता है। 

5५. युस्ताद खां. १२२-३; वीर, भाग २,६४६-८; रू्यात. भाग २, ६२; दस्तुर, १४०; सरकार. 
भाग ३;३५७; रेउ, भाग १, २६७; रतलाम. २३१ | 
रेऊ. के अनुसार शिह्माबुद्दीत खाँ व मीरक खां £ जनवरी (माघ बवि १५) को अजमेर पहु थे 
थे । 


८६. अकबर के अधीन इस समय कितनी सेता थी इस विषय मे विभिन्न मत हैं। बीर.(भाग २- 
६४७) तथा उमराए (१००) में इसकी कुल सेना सत्तर हजार लिखी है। आधुनिक इतिदास- 
कार सरकार (औरंगजेब. भाग ३. ३५८) ने भी इसी मत का स्वीकार किया है। राजरूपक 
(६६) में अकबर के अधीन एक लाख सेना होना लिखा हैं । रेऊ. (प्राचीन राजवंश-२०६“१०) 
व आसोपा (मूल, १६८) ने भा इसका समर्थंत किया है । कुछ ग्रन्थों में केवल राजपू्तों की 
सेना की संख्या ही लिखी गई है | श्यामलदास (वीर. भाग २; ६४७) तथा मनूची (भाग २,- 
२४४) ने अकबर के साथ राजपूतों की तीस हजार सेना होना लिखा है । परन्तु ईश्वरदास 
नागर (फुतूहात, ८१ ब) ने इनकी संख्या पच्चीस हजार एवं खफ़ी तर (भाग २, २६५) ने 
चालीस हजार बताई है। आधुनिक इतिहासकार रेऊ (भाव. १, २६८) ने लिखा है कि 
अकबर की सेना में केवल सोलह हजार सैनिक थे । अकबर को जब मेवाड़ में नियुक्त किया 
गया था तब उसके अधीन बादशाह ने लगभग बारह हजार सैनिकों को नियुक्त किया था 
(सरकार भाग ३, ३४२) । अनुमानत: मारवाड़ में भी उसे लगभग इतनी ही सेना सोपी गई 
होगी । जिस समय राठौड़ व सीसोदिया राजपूत आपस में मिले थे, उस समय उनकी 
सम्मिलित सेना बीस हजार सवार व प्चीस हजार पैदल थी (मेवाड़ १७०) । निश्चय ही 
राजपूतों ने मेवाड़ एवं मारवाड़ की सुरक्षा के लिए कुछ सेना पीछे छोड़कर ह्वी अकबर को 
सैनिक सहायता दी होगी । अतः राजपूतों की सेनो के लिए ईश्वरदास नागर द्वारा स्वीकृत 
संब्या (पच्चीस' हजार) ही ठीक प्रतीत होती है ( फुतूहात, ८१ व ) । इस' प्रकार बादशाह 
के विशद्ध प्रस्थान करने के समय अंकंबर की सेसा: अनुमानतः चालास हजार से अधिक नही 


रही होगी । 


दड महाराजा भ्रणीत सिंह एवं उनका युर 


अपने पिता के विरुद्ध श्रजममेर की भोर प्रस्थान किथा ।*७ परन्तु उसकी यात्रा की 
प्रगति धीमी रही । उसने श्रजमेर तक की एक सौ बीस मील की दूरी तय करने में 
लगभग पन्द्रह दिन लगा दिए जब कि शिहाबुद्दीन खाँ ने इतनी ही दूरी केवल दो 
दिन में तय की थी, और मुश्रज्ञम अपनी सेना सहित श्रस्सी मील की दूरी केवल 
तीन दिन में तय करके बादशाह के पास पहुँच गया था ।55 झकबर समय से लाभ 
ने उठा सका । ज्यों-ज्यों वह भ्रौरंगजेब के निकट पहुँचता जा रहा था, उसकी सेना 
में बादशाह का झातंक बढ़ता जांता था, श्रौर बहुत से मुगल सेनिक उसका साथ 
छोड़कर भागने लगे थे । इन्हीं दिनों कमालुद्दीन खाँ जो भ्रकबर की सेना में था, श्रपने 
साथियों सहित बादशाह के पास चला गया । अश्रकबर धीरे-धीरे बढ़ता हुआ कड़की * 
नामक गाँव जा पहुँचा ।** 

इधर भअभ्रजमेर में औरंगजेब को प्रकबर के विद्रोह का निश्चित समाचार 
७ जनवरी (२६ जिल्हिज) को मिला ।९) इससे पूर्व भी श्ाहजादा मुग्रज्जम ने भ्रपने 
एक पत्र द्वारा भ्रकबर तथा राजपूतों की पारस्परिक घनिष्टता की सूचना उसे दी 
थी। परल्तु बादशाह अ्रपने छोटे पुत्र से श्रगाव स्नेह करता था, प्रतः उसने मुग्नज्जम 
की बात पर न केवल झविद्वास किया वरनु उसी पर सन्देह करते हुए लिखा कि वह 
प्रपने को बुरे लोगों की संगति से दूर रखे ।१ ९ अ्रचानक श्रकबर की स्वातंत्र्य-घोषणा 
सुनकर वह चिन्तित हो उठा, क्योंकि इस समय उसके-पास केवल दस हजार व्यक्ति 
थे, जिनमें बहुत से सामान ढोने वाले तथा भनन्‍्य नौकर-चाकर भी सम्मिलित थे ।*३ 


८घ७. निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि अकबर ने यह यात्रा किस दित आरम्भ की । सरकार 
(भाग ३, ३५६); डा० रघुवीरसिह (रतलाम २३१) तथा ओझा (भाग ४, खंड २, ४६ ३) 
ने २ जनवरी को यात्रारम्भ करता लिखा है। आदाब, (पत्र ७६२) में २ जनवरी को 
यातन्नारम्भ करने के निश्चिय का उल्लेख है, परन्तु यात्रा फिस दिन शुरू की गई यह उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता । 

८८, मुस्ताद खाँ १२३; वीर, भाग २, ६४५ । 

५६. कूड़की अजमेर से चोबीस मील दक्षिण-पश्चिम तथा पिसांगण से नो मील उत्तर पश्चिम में 
स्थित है (सरकार, भाग ३, ३६० दि०) । 

६०. मुस्ताद खां. १२३-४; वीर, भाग २, ६४८; सरकार भाग ३, ६६०; रेड, भाग १, २६७। 

६१. मुस्ताद खाँ १२२; वीर भाग २, ६४७ । 

६२. वोर भाग २. ६४६-७; मनुची, भाग २, २४३; सरकार भोग ३, ३५८; भेयाड़, १७७; 
बहादुरशाह. ४२ । 

6६३, मुस्ताव खाँ. १९२; सरकार, भाग ३, ३४८; रेऊ भाग १, २६७ । 

बादशाह के पास उपस्थित सेना की संद्या के विषय में विभिन्न मत हैं। फुतूहात 

(८१ ब) तथा राजरूपक (£६) में सात-आठ हजार तथा ख्यात (स्‍ाग २,६२ ) में केवल चार 
हुजार संस्या बताई गई है। वीर. (भाग २, ६४७) व उमराए (१०१) में केबल सात-आठ 
सो सैनिकों की उपस्थिति जिसी है । परन्तु मुस्ताद खां के उल्लेख को स्वीकार करना अधिक 
बपपुक्त प्रतीत होता है । ' 


रीठौड-मुगले संघर्ष थभ 
उंसने भावी परिस्थिति का सामता फरने के लिए तुरन्त तैयारी श्रारम्भ कर दी 
झौर मुअ्ज्जम व श्राजम तथा विभिन्न मुगल चौंकियों के श्रधिकारियों के पास दूत 
भेजकर उन्हें यथाशीघत्र श्रजमेर भ्राने का आदेश दिया। ग्रुजरात के सुबेदार मुहम्मद 
अभीन खाँ तथा श्रन्य निकटवर्ती सुबेदारों को यह आदेश दिया गया कि वे अपने-अपने 
प्रदेशों की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करें । इस प्रकार चारों श्रोर श्रादेश भेजने के उपरान्त 
श्रौरंगजेब ने मीर-आतिश बहरामन्द खाँ को श्राज्ञा दी कि वह पड़ाव के चारों झोर 
खाइयाँ खुदवा दे, श्रास-पास की पहाड़ियों पर तोपें चढ़ा दे तथा मार्गों की सुरक्षा के 
लिए स्थात-स्थान पर सैनिकों को नियुक्त कर दे। श्रकबर, तह॒ब्वर खाँ तथा शुजात 
खाँ के वकीलों तथा श्रन्य सन्देहास्पद व्यक्तियों को कैद कर लिया गया | सोमवार, 
१० जनवरी (२६ जिल्हिज) तथा मंगलवार, ११ जनवरी (६ मुहरंभ, १०९२ हि.) 
को औरंगजेब ने समस्त सुरक्षात्मक प्रबन्धों का स्वयं निरीक्षण किया | ४ 


इधर शाही आज्ञानुसार स्थान-स्थान से मुगल सेनाएँ झजमेर पहुंचने लगी । 
सिरोही से शिहाबुद्दीन खाँव मीरक खाँ तथा मेड़ता से हामिद खां के श्रा जाने से 
झरगजेब के पास लगभग सोलह हजार सनिक एकत्र हो गए। बुधवार, १२ जनवरी 
(२ मुहरंम) को उसे सम्राचार मिला कि मुग्रज्जम शीघ्र ही उसकी सेवा में ससंभ्य 
आरा रहा है । इस प्रकार स्थिति सुहढ़ हो जाने पर उसने भ्रजमेर में ही रुककर शत्रु 
को आक्रमण करने का अवसर देना उचित न समझा ओर अ्रजमेर की सुरक्षा का 
भार हिम्मत खाँ को सौंप कर शुक्रवार, १४ जनवरी (३ मुहरंभ) को उसने भ्रजमेर 
से प्रस्थान किया और छः मील दक्षिण की ओर चलकर प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्धस्थल 
देवराई में पड़ाव डाला । इस समय उसकी सेना के केन्द्र तथा हरावल में दस हजार 
तथा दाएं व बाएं पाश्वों व श्रागे के सुरक्षित भाग में छः हजार सैनिक थे | यहीं पर 
उसे प्रकबर के कड़की गाँव पहुँचने का समाचार मिला। बादशाह भी तीन-चार 
मील और आगे बढ़ा और अगले दित शनिवार, १५ जनवरी (शुमुहरंम) को बेगमपुर 
नामक स्थान पर पहुँचकर रुक गया। अ्रकबर का साथ छोड़कर प्रतिदित मुगल सैनिक 
झऔरंगजेब के पास झाते जा रहे थे । अतः उसने वहीं रुकने का निश्चय किया। 
इसी दिन मुग्रज्जम भी श्रा पहुँचा ।१* उधर अ्रकबर ने सी झागे बढ़कर अपना प्रन्तिस 
पड़ाव डाला । श्रब बादशाह व अ्रकबर की सेना में केवल तीन मील की दूरी थी 


निभाना, 


९४, फुतूहात. 5१ अ; मुस्ताद खा १२२९-३; तारीख ए-मुज्जफरी. १२४; मनृत्री भाग २, रे४४; 
वीर, भाग २, ६४७; मृ दियाड़, १८३; अजित विलास, २१३ भ; राठोड़ा. १५: सरकार. 
भाग ३, ३५६ व ३६०, रेऊ भाग १, २६७ मेवाड़. १७७ । 


६५, मुस्ताद खा, १२२-४, फुतूहाल. 5१ ब ८२ अ; तारीख-ए-मुज्जफरी. १२४; वीर. भाग २, 
६४८३ अजितोदय सर्ग १०, श्लोक ११; छ्यात, भाग २, ६२; सरकारें. भाग है, ३५९६-६१; 
रेउ, भाग १, २६७-८६ मेंवाड १७८ | 


बैगमपुर, मारवाड तथा आगरे के दो रास्ते पर स्थित था । मुस्ताद खा ने इस स्थान 
का नाम दोराह्या ही लिखा है । 


ररः 


४६ महाराजा प्रणीतर्सिह एवं उनका युग 


और दूसरे दित (रविवार, १६ जतवरी5६ मुहरंम) पिता व पुत्र में युद्ध होने 
वाला था ।* हे ; 

अप १५ जनवरी की रात्रि में ही औरंगजेब ने भ्रकबर की समत्त योजना 
को धूल में मिला दिया। शाहजादा श्रकबर के दो प्रमुख सहायक थे-तहव्वर खाँ 
तथा राजपूत । इस दोनों को किसी तरह प्रकबर से भ्रलग करता औरंगजेब ने 
प्रत्यन्त आवश्यक समझा और इसके लिए उसने कूटनीति का सहारा लिया । 


पहिले औरंगज ब ने तह॒ब्वर खाँ के श्वसुर इनायत खाँ को यह आदेश दिया 
कि वह अपने दामाद को एक पत्र लिखे और बादशाह की ओर से क्षमा मिलने का 
प्राधवासन देते हुए उसे भ्रकबर का साथ छोड़ देने के लिए समभाये भौर साथ द्वी 
यह भी लिखदे कि यदि वह तुरन्त बादशाह की सेवा में नहीं आाग्रेमा तो उसके 
परिवार का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जायेगा । यह पत्र पाकर तहव्वर खाँ 
ग्रत्यन्त चित्तित हुआ भोर बिना अ्रकबर से प्राज्ञा लिये गौर राजपूतों को सूचना 
दिये तुरन्त अ्रपना स्थान छोड़कर श्राधी रात्रि से पर्व ही शाही शिविर में जा पहुंचा 
और द्वार-रक्षकों से उसने बादशाह से मिलने की अनुमति माँगी । जब बादशाह की 
ग्राशानुसार उसे शस्त्र खोलकर श्रन्दर जाने के लिए कहा गया, तो उसे सम्देह हुभा 
कि सम्भवत: उसे केद करने अभ्रथवा सारतने का प्रयत्न किया जा रहा है भतः उससे 
उतकी बात स्वीकार नहीं की | धीरे-धीरे बात बढ़ गई और बादशाह का सुप्त 
संकेत पाकर एक दाही सैनिक ने उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया । तह॒स्वर 
खाँ ने तब मायने का प्रयत्न किया, और इसी प्रयास में उसका पैर शिविर की रस्सी 
से उलक गया और वह मार डाला गया । १४ 





१६, मुस्ताद खां १२५; वीर, भाग २, ६४६; स्यात-भाग २, ६२; घुनी. ६१; मआसिर १७३-४; 
सरकार, भाग ३. ३६१; मेवाड़, १७८ । 

दस्तुर (१४०) में दोनों सेनाओं की पारस्परिक दूरी पात्र सीछझ लिखी गई है तथा 
फूतूदात (८१ ब) में दस मील परन्तु अन्य सभी ग्न्ध दोनों सेनाओं की प्रारस्परिक दूरी तीन 
मील ही स्वीकार करते हैं । 5 

ख्यात एवं जुती, में अकबर के अन्तिम पड़ाव के स्थान का नाम बुधवाड़ा लिखा है । 

६७. खफी था, भाग २, २६८; फुतूहात, ८५२ अ व; सरकार ३, ३६१-३; रेक भाग १, २६८; 
ओीक्षा, भाग ४, खंड २, ४६४-५; मेवाड़, १७८ । 

र््यात (भाग २, ६२ जुनी, (६८-४६); वीर, भाग २, ६४६; अभितोदय. सर्य १९ श्लोक 
१२-१४ मं दियाड़. 5३-४; फौजचन्द. २२-३; दानेश्वर. १६४-६; अजितविलास, २५१४ 
अ ब; दस्तूर, १४०; राठोड़ां, १६; आदि लगभग सभी राजस्थानी भ्रन्यों एवं रुग्रातों में इस 
घटता का विवरण लगभग इसी रूप में मिलता है । 

2 (१०१) के अनुसार तह॒व्वर खां ने यह सोचा कि वह अकबर को बादशाह के 
हवाग्व में सोफ देगा तो उसे पुरस्कृत क्रिया जायेगा । इसी .विचार से $ शिविर छोड़कर 
चला गया। टॉड (भाग २, ४६) ने भी इस मत का समर्थन किया है। परस्तु इसकी पुष्टि 
अन्य किसी ग्रन्थ से नहीं होती, अतः इसे रवीकार नहीं किया जा सकता । 

मनूची (पभाग २, २४७) ने लिखा है कि राजपूतों ने पहले अकबर का साथ छोड़ा था, 
तहव्बर खाँ उत्के उपरांत गया था । परन्तु यह बिल्कुल अविश्वसनीय है ! 

मुस्ताद खाँ (१२४) एवं मनूची (भाग २, २४७-८) ने बादशाह द्वारा रखा को 
पन्न॑ लिखवाये जाने का कोई उल्लेख नही किया है । इनके मतानुसार बहलबर अपने मन 
में कुछ बुरे विचार रखता था, इसी कारण उसने शस्त्त उतारते से इन्कार किया थां। ऐसा 
अतीत होंता है कि मुस्तादं थां ने बादशाह की प्रतिष्ठों बनाये रखते के लिये ऐसा उल्लेख 
किया है और मनूची ते सी उसी के कथन को दुद्॒रा दिया हैं । 


राठौड़-मुग्ल संघर्ष घ्ऊ 


प्रपती सफल कूटनीतिश्नता का परिचय औरंगजेब ने एक दूसरे पत्र द्वारा 
दिया जो उसी रात शाहज़ादा भ्रकबर को लिखा गया | इस पत्र में उसने, यह घिखा 
कि अ्रकबर ने शाही श्राज्ञानुसार राजपूततों को धोखा देकर शाही सेना के निकट 
लाकर बड़ी सफलता प्राप्त की है | प्रव वह ऐसा प्रयत्न करे कि राजपूतों को केवल 
रात तक श्र सन्देह न हो ताकि अगले दिन मुअ्रज़्जम व भ्रन्य मुगल सेनापतियों की 
सेताओों के झा जाने पर राजपुतों को यथोचित दड दिया जा सके । साथ ही बादशाह 
ने प्रकबर को यह भी झादेश दिया कि वह अगले दिन युद्ध में राजपूतों को हरावल 
में नियुक्त करे, ताकि झागे से शाही सेना व पीछे से श्रकबर की सेना उच्हे दघा 
सकें । निश्चित योजनानुसार झाही दूत इस पत्र को लेकर राजपूतों के शिविर के 
पास गया और राजपूर्तों ने उसे पकड़ लिया। बादशाह का पत्र पढ़कर राजपूत 
चिन्तित हो उठे भौर वास्तविकता जानने के लिए जब वे भ्रकबर के पास गये तो 
उसके द्वाररक्षक ने उसे जगाना स्व्रीकार नहीं किया । जब उन्होंने तहब्वर खाँ को 
बुलाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, ठो उन्हें पता चद्धा कि वह पहले ही अपने 
स्थान से लापता है। इन सब बातों ने उनके मन में शंका उत्पन्न की । अ्रकमगर की 
मैत्री पर उन्हें संदेह होने लगा । भ्रविश्वास की भावना को परिस्थितियों ने और भी 
हड़ कर दिया । फलत: प्रपनी सुरक्षा के लिये उन्होंने परस्पर विचार विमर्श करके 
वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया और रात्रि समाप्त होने से तीत घंटे पूर्व ही वे 
ग्कबर का साथ छोड़कर निकल भागे ।$८5 





६८. पुूलतूहात पर अं ब. ८३ श्र; ममासिर, ४६६; बीर, भाग २, ६४६१; मनूची. भाग २, २४७: 
टॉड. भाग १, २०८; सरकार भाग ३४३ र२६३७४$ भ्लोरीज उडह॒ए-जजड़ं; भोशा- 
भाग ४; खंड; २; ४६५; मेवाड़; १७८; मूल १६८-६; । 

खफी खा (भाग २, २६६) ने बादशाह के पन्न को सत्य नहीं माना है; परन्तु उससे 
यह स्वीकार किया है कि ऐसी बात अकबर के शिविर में प्रचलित थी । राज रूपक (१०२); 
 अजितोदय. (सर्ग ११, श्लोक १३); झ्यात (भाग २, ६२) जुनी (६८-६६); दानेश्वर (२६६); 
राठौड़ाँ (९५); व दस्तुर (१४०) आदि राजस्थानी ग्रन्थों में बादशाह के पत्र का उल्लेख नही 
है, केकल यही लिखा है हि तहब्वर खाँ के चले जाने का समाचार सुनकर राजपूत भाग 
यये थे । केवल फौजचन्द (२२०३) ने यह लिखा है.कि राजपुतों ने अकबर का साथ नहीं 
छोड़ा था । परन्तु यह अविश्वसनीय हैं। ईश्थरदास नागर समकालीन फारसी इतिहासकार 
है, अतः उसके विवरण को ही प्रामाणिक माना गया है। 


मुदियाड़ (१०२) व राठोड़ां (१५) में लिखा है कि बादशाह ने इस पन्न से पूर्व 
भी एक पन्न अकबर को लिखा था, जिसमें उसने अकबर को विद्रोह का विचार छोड़कर 
आने के लिये प्र रित किया था । अकबर ने इसके उत्तर में लिखा कि वहु उसके दिखाये 
हुए मारो का ही अनुसरण कर रहा है, और जो कर रहा है ठीक कर रहा है । इस असफलता 
के बाद औरंगजैब ने उल्लिखित पत्र लिखा। मनची भांग (२, १२४४-४५); रेऊ (स्लोरीज 
हडड़ए-उड़ड़ पा) तथा आसोपा (मूल, १६८) ते भी इसका वर्णन किया है। 
सोरीज (परिशिष्ट व ६४ १०१) में श्रकबर द्वारा बादशाह को दिये गये उत्तर का अनुवाद 
भी लिदा हुआ है । 


दद महाराजा भ्जीतसितद एवं उनका थुग 


राजपूतों के भाग जाने के बाद श्रकबर की शेष सेना में भी भगदड़ सच गई 
श्रौर अवतर पाकर मुगल-संनिक उसका साथ छोड़कर भागने लगे। प्राताकाल जब 
प्रकवर उठा, तो उसने अपने को नितान्त अझ्रकेला पाया, उसके प्रधान सेनापति 
तह॒व्वर खाँ का वध हो चुका था और उसके प्रमुख सहायक राजपुत्र उसे छोड़कर 
भांग गये थे । इस प्रकार मुगल सम्राट बनने का उसका स्वप्न हुट ही नहीं गया, 
वबरन्‌ उसका जीवन भी संकट में पड़ गया; भ्ौर बादशाह के क्रोध से बचने के लिए 
आवध्यक हो गया कि वह यथाशीघ्र स्थान छोड़ दे । प्रकबर ने अपना समस्त सामान 
वहीं छोड़ दिया भ्ौर केवल एक हाथी, पचास घोड़े तथा बीस ऊंटों पर कुछ सम्पत्ति 
व आभूषण लेकर वह भ्रपते पुत्र बुलन्द प्रख्तर व पुत्री सफ़ियतुन्नचिसा को लेकर 
शुजात खाँ ओर केवल तीन सौ पचास सवारों के साथ निकल भागा । वह छत्तीस 
घंटे इधर-उधर घृमता रहा | इसी बोच राजपुतों को वास्तविकता का ज्ञान हो गया 
भौर उन्होंने वापस लौटकर शाहज़ादे भ्रकबर को प्रपनी शरण में ले लिया ।६४ 


इस प्रकार अभ्रकबर का विद्रोह पूर्णतया श्रसफल हो गया । उसकी अ्रसफलता 
का मूल कारण शाहज़ाद की निजी दुबंलताएँ थीं। वह न तो स्वयं वीर योद्धा था 
झौर न कुशल नेतृत्व की योग्यता ही उसमें थी। इसके अतिरिक्त वह समय के महत्व 
को नहीं समझता था श्रौर विचार विमश्गं में प्रवसर खो देता था । स्वातंव्य-घोषणा 


९९. फुतृहात. ८३ अ; खफी खाँ, भाग २, २७५; भनुची, भाग २, ३६४-५; दझयात. भाग २, 
६२; जुनी ६८; अजितोदय, सर्ग १०, श्लोक १५; वीर भाग २, ६४६६ दानेश्वर १६६; 
मुं दियाड़: १८५३; भजितविल्लास, २१४ अ;,सरकार- भाग ३, २६४०६ रेऊ- भाग; १) २४८-६; 
ओोक्षा-्भाग ४; खंड २, ४६७; मेवाड़. १७८०९; 

इतिहासकारों ने अकबर के साथ भागने वाले सैनिकों की संझ्या भिन्न-भिन्न बताई है। 
खफी खाँ (साग २, २६६) के अनुसार जब अकबर सबेरे उठा था तो उसके पास दो-तीन 
हजार सैनिक थे; परत्तु जब भागा तो उसकी सद्या केवल तीन-चार सो रह गई थी। तारीख 
«ए-मुज्जफरी (१२५) तथा उसमराए. (१०२) में भागने के समय ही दोन्‍्तीन हजार सैसिक 
लिखे गये हैं । उमराए. में यह भी लिखा है कि दुर्गादास भी इसमें था; जो पुर्णतया अविश्व- 
सनीय है । राज रूपक (१०३०५) व टॉड (भाग २, ४६) में इन सैनिकों की संझ्या एक हजार 
स्वीकार की है, तथा दस्तुूर (१४०) में केवल सौ-डेढ़ सौ सैनिकों का उल्लेख है। लगभग 
सभी आधुनिक इतिहासकारों-जैसे सर जदुनाथ सरकार, श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ, डा[० 
गौरी शंकर हीरा चत्द ओझा, ढा० गोपीताथ शर्मा आदि ने ईश्वर दास सागर द्वारा लिखी 
गई (तीन सौ पचास) संख्या को ही माना है । 


ख्यात., जुनी व राजरूपक. में रनिवास को साथ ले जाने का भी उल्लेख है; परन्तु 
अकबर का परिवार अगले दिन. औरंगजैब के पास पहुँचा दिया गया था। वहू केवल एक 
पुत्र व पुत्री को ही साथ ले गया था; जिनका उल्लेख बाद, के इतिहास में मिलता है । 

राजस्थानी ज्यातों में लिखा है कि श्रकतर राबड़िया था रखड़ीष नामक स्थान पर 
राजपूतों से मिला था (ब्यात. भाग २, ६३: जुनी ६९; दानेश्वर १९६) । 


वंश (भाग ४, २६४४) ही केवल एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें लिखा है कि राठौड़ों ते 
विद्ेद्दी अकबर को शरण न दी और वहू ईरान चला गया। यहु नितान्स अविश्वसनीय है । 
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के बाद वह कुछ गवॉध्मत्त भी हो गया था, और शीघ्र अजमेर न पहुंच सका। 
दूसरी शोर उसके विपक्ष में श्ौरंगज़ ब था, जो समय से लाभ उठाना अच्छी तरह 
जानता था। उसने प्रत्येक क्षण श्रपनी सुरक्षा की व्यवस्था में लगाया और कूटनीति 


का प्रयोग करके श्रकबर की योजना को कार्यान्वित होने से पूर्व ही विनष्ट कर 
दिया । ९ ९ 


झौरंगज़ ब को भ्रकबर के भाग जाने का समाचार रविवार, १६ जनवरी 
(६ मुहरंम) को प्रातःकाल मिला। उसका पीछा करने के लिये शिहाबुद्दीन खाँ को 
भेजा गया, परन्तु वह विशेष सफल न हो सका और अ्रकबर के कुछ साथियों को 
मारकर लोट आया । तब बादशाह ने शाहजादा मुश्रज़्जम को किलिच खाँ, खाँनेजमाँ, 
इन्द्रसिह, रामसिह तथा सुजानर्सिह श्रादि के साथ भश्रकबर का पीछा करने के लिये 
भेजा । इस श्रवसर पर मुग्रज्ज्ण को पचास हजार श्रशफ़ियाँ, उसके पुत्र मुईजुद्दीन 
को दो लाख रुपया तथा श्रजीमुद्दीन को तीन हजार भ्रशफ़ियाँ दी गई भर उसके 
अ्रधीनसथों को भी पचास हजार अ्रशर्फ़ियाँ दी गईं। इसके अतिरिक्त आसपास के 
सभी सूबेदारों, विभिन्न श्ाही चौकियों के अभ्रधिकारियों और निकटवर्ती सभी 
जमींदारों को बादशाह ने सजग रहने का आदेश भेजा ताकि भ्रकबर राजपृताने से 
भाग त सके | श्रकबर की सम्पत्ति पर शाही अधिकार करने तथा उसके परिवार 
को लाने के लिये मुहम्मद श्रली खाँ तथा दरबार खाँ को भेजा गया । सलीमा बालू 
नामक अकबर की पत्नी, नेकुस्सियर व मुहम्मद असगर नामक दो पुत्रों तथा 
रजियतुन्िसा जूकियतुन्निसा तथा नजीबतुन्नमिसा तामक तीन पृत्रियों को लेकर 
दरबार खाँ वापस लौटा । मोहतशिम खाँ, मामूर खाँ, मुहम्मदनईम खाँ तथा सैयद 
अब्दुल्ला ने चू कि भ्रकबर का साथ देना स्वीकार नहीं किया था, अ्रतः उसने इन्हें 
कैद कर लिया था । अ्रब शाही अधिकारियों ने इन्हें मुक्त किया और बादशाह तने 
ख़िलझतें दीं। दूसरे दिन श्रौरंगजेब अजमेर लौट आया और उसने अकबर के 
सहयोगियों को दंड दिया | ख्वाजा मन्जूर, झ्वाजा मुहरिम, मुर्तंजा खाँ, कदुजाक 
खाँ, मुहम्मद हातिम, खुबुल्लाह, मुहम्मद आकि्ल, शेख तय्यब तथा मीर गुलाम- 
मुहम्मद को भिन्न-भिन्न स्थानों में कद में रखने की झ्राज्ञा दी गई | औरंगजेब की: 
पुत्री जेबुन्षिसा बेगम भी भ्रकबर से सहानुभूति रखती थी, अतः बादशाह ने उसको 


१००. मनूची. भाग २, २४५; सरकार-भाग ३, ३५८०९: मेवाड़, १७८ ॥ 


मनृची ने ठीक ही लिखा है, “योजना आरम्भ करना अकबर की भूल नहीं थी। यदि 
उसने अपने पिता से विद्रोह की शिक्षा के साथ ही शक्ति तथा समय नष्ट न करने की भी 
शिक्षा ली होती, तो यह निश्चित था कि वह स्वयं को बादशाह बनाने में सफल हो जाता, 
क्योंकि औरंगजैब के पास अपनी सुरक्षा के लिये सेना नही थी ।” है 
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चार लाख रुपये की वाषिक पेन्शन बन्द कर दी और उसे सलीमगढ़ में रहने की 
आज्ञा दी । ? ) 


इधर अकबर को अपनी शरण में लेने के उपरान्त राजपुत इधर-उधर 
भठकने लगे । शाहजादा मुग्रज्जम उनका निरन्तर पीछा कर रहा था; अतः वे कहीं 
भी अ्रधिक समय तक नहीं ठहरते थे । इसीलिये पीछा करने वाली सेना भी अपने 
उद्देश्य में बिशिष सफल न हो पाती थी । राजपृत सरदार अकबर को लेकर पीसांगण 
होते हुये जालोर गये और वहां उन्होने एक रात को शाही सेना पर आक्रमण 
करके बहुत सा सामान लूट लिया और सांचोर की ओर भाग गये । वहाँ मगलवार, 
१ फरवरी (फाल्गुन बदि ८) को पुनः शाही सेना से युद्ध हुश्रा, जिसमें राजपूतों को 
विशेष सफलता न मिल सक्की और वे गोड़वाड की शोर भाग निकले | जिस समय 
ये लोग भीलव/डा दरें में थे, उसी समय मुग्रज्जम ने इनसे सुलह करने का प्रयत्न 
क्रिया । उसने उनके पास चार हजार मुहरे भेजी और यह सन्देश भेजा कि यदि वे 
लोग आत्म समर्पण कर दें तो बह बादशाह से प्रार्थना करके अकबर को गुजरात 
का सूबा तथा अ्जीतर्सतिह को जोधपुर का राज्य व मनसब दिला देगा। परन्तु 
सम्भवतः भ्रकबर व राजपुतों को उस पर विश्वास न था। फलतः उन्होंने धन रख 
लिया, परन्तु सन्धि नहीं की श्रौर जालोर की ओर भाग गये । १९ रे 


१०१. मुस्ताद खाँ, १२५०६; वीर भाग २, ६४४६-४०; फुतूह्ात. ८३ बे; मआसिर ८०५४; मनुची- 
भाग २, २४६; ज्यात-भाग २, ६३; मुदियाड़. १८४; दस्तुर. १४०; भजितविलास. २१४ 
ब; ओझा. भाग ४ खंड ९, ४६७; सरकार-भाग ३,३६५-६; रेड. भाग १, २६९; रतलाम- 
श्रे३े | 

मुस्ताद खाँ (१२५) ने रजियतुन्निसा के स्थान पर एक पृन्नी का नाम सफियतुल्षिसा 
लिखा है। परन्तु सफियतुत्रिसा अकबर के साथ ही थी। मुस्ताद खाँ (२८८) ने स्वयं अपनी 
यह भूल़ बाद में सुधारी है । 

फुतूह्यात (८१ व ऋई अ) के अनुसार अकबर की च्रिद्रोह-घोषणा के बाद ही मोहतारीम 
खाँ आदि भाग निकले थे और उन्होंने ही बादशाह को सूचना दी थी। शुजात सौ के 
विषय में ईश्वरदास ने यह लिखा है कि यह अकबर का साथ छोड़कर बादशाह के पास 
आ गया था, और उसे कैद कर लिया गया था राजस्थानी स्यातो के अनुसार शाहआलम 
को पच्चोस-तीस हजार सेना दी गई थी । परन्तु इन सभी विषयों में मुस्ताद खाँ के मत 
को ही मान्यता दी गई है। 

१०२. जयपुर भखबारात, ओरंगजैब, वषे २४; भाग १, ४३१-२; मनूची, भाग २, २०९०१०; 

फोजचल्द २३-४; दानेश्वर, २००; आसोपा २३५ व २३६; बहादुर शाह- ४४। 

अजितोदय (सर्य ११, श्लोक १5-२१ ) में लिखा है कि यह संधि सिरोही में हुई थी 
और राडोडों ने मुहरें लेकर मुअज्ञम को सिरोही का अधिकार सौंप दिया था। परन्तु यह 
ठीक नही है (सिरोही पर इस समय राव बैरीसाल का शासन था । 

तीरभाण राज. रूपक. (१६६-७) के अनुसार औरंगजेब ने दुर्गादास को अपनी झौर 
मिलाने के लिये आठ हजार मुहरें भेजीं थीं। दुर्गादास ने तत्काल यह धन अकबर की आंव- 
श्यकताओं में लगा दिया । इससे प्रभावित होकेर अकबर ने भी कुछ घन राठौड़ों पर व्यय 
किया । टॉड (भाग २, ५०) ने भी ऐसा ही उल्लेख किया हैं। परन्तु अन्य कहीं इसको 
पुष्टि नही होती । अतएवं अखबारात में उललेखित मत को ही स्वीकार किया है, जिसका 
समर्थन अन्य ग्रन्थों में श्री मिलता है। 


श्र 
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मार्ग में महेवा नामक गाँव में पुनः दोनों सेनाशओ्रों में युद्ध हुआ परन्तु 
राजपूत विशेष सफल न हुए और पालनपुर व थिराद की झोर भाग गये | यहाँ पर 
उन्होंने कुछ 'पेशकश” वसूल किया, परन्तु शाही अधिकारियों की चौकसी के कारण 
वहां ठहरना सम्भव न देखकर वे सिरोही के शासक बेरीसाल के पास गये । लेकिन 
उसने भी उन्हें आश्रय देना स्वीकार नहीं किया ।१९३ तब यह दल आाब्‌ की तलहटी 
में चला गया १९४ राजपूत सरदार भ्रकबर को लेकर मेवाड़ की ओर गये, परन्तु 
वहां भी शाही सेना का दबाव होने के कारण ठहरता सम्भव न था ।१ ९ * 


ग्रब अकबर ओर दुर्गादास तथा उनके साथियों को यह॒ स्पष्ट हो गया था 
कि राजपूताने में अकबर की सुरक्षा सम्भव नहीं है श्रववर की उपस्थिति के कारण 
मारवाड़ तथा निकटवर्ती सभी स्थानों पर मुगल अधिकारी अधिक सजग हो गये 
थे। झ्तः बालक श्रजीतसिह के भी खतरे में पड़ने की सम्भावना थी। समस्त 
परिस्थिति पर विचार करके भ्रकबर को दक्षिण की ओर ले जाने का निश्चय किया 
गया । इससे एक ओर तो अकबर को श्राश्रयथ मिल जाने की सम्भावना थी और 





१०३. जयपुर अखबरात, ओऔरंगर्जेब, वर्ष २४, भाग २९, १३८; गहलोत. (राजपुताने. भाग 
२) ५६॥ 


राजकीय पुरालेखागार बीकानेर में शाहजादा शाह आलम का सिरोही के शासक के ताम 
लिखा गया एक तिथिहीन निशान है (सख्या ६) जिसमें लिखा है कि बागी अकबर, दुर्गादास 
और स्ोनग आदि राठौड़ों के उसके राज्य में जाने का समाचार मिला है। अतः उसका 
कत्त व्य है कि वह उन्हे निकाल दे । सम्भवतः यह निशान इसी समय का है तथा इसी 
के प्रभाव स्वरूप राजा ने राठौड़ों को शरण नहीं दी थी । 


१०४. ख्यात, भाग २, ६३--५; जुनी; ६६; मूदियांड; १८४,अजितोदय. संग ११, श्लोक १६-२१ व 
२४-५; राठौड़ा १६-७: फौजचन्द २४-५; दानेश्वर, १६६९-२००: दस्तूर, १४०; अजित- 
विलास रेपृ४ व । - 


फारसी के ग्रन्थों में अकबर तथा राजपुतों की सम्मिलित सेना एवं शाह आलम के 
बीच हुये इन युद्धो का वर्णन नहीं है । 
१०५. ख्यात, भाग २, ६५/ जुनि.६६; मुदियाड़ १८५४५; अजीत विलास, २१४ ब; अजितोदय. सर्गे 


१०; श्लोक २६०; दानेश्वर २००; सरकार, भाग ३, ३६७; ओझा. भाग ४, खंड 
३, ४६७३-८ | 


रा 


ख्यात के अनुसार राणा ने मेवाड़ से विदा देते समय इस दल को पर्द्रह सो रुपये तथा 
अस्सी घोड़े दिये और झाला जेता को भी साथ भेजा । वह उन्हें बांसवाड़ा तक छोड़कर 
वापस आ गया । अजितोदय में भी राणा द्वारा धन दिये जाने का उल्लेख है । 


वीर, (भाग, २, ६५३) व दस्तूर (१४१) में लिखा हैँ कि जब राणा को यह 
समाचार मिला कि अकबर मेवाड़ की ओर आ रहा है तब उसने राठौड़ दुर्यादास तथा अपने 
सरदार रावत रत्नसिंह को यह संदेश भेजा कि वे अकबर को उसके राज्य में न लायें क्योंकि 
चह बादशाह से सन्धि करते का विचार कर रहा था । परन्तु यह ठीक प्रतीत नही होता, 
क्योंकि राणा एवं औरंगजेब के बीच सन्ध्रि वार्ता अकबर के बीच दक्षिण पहुच जाने के 
बाद हुईं थी। 
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दूसरी भ्रोर औरंगजेब का ध्यान बँट जाने से मारवाड़ में शाही सेनाओं का दबाव 
कम हो जाने की झ्राश्ा थी । फलत: दुर्गादास ने मारवाड़ की देख-रेख का समस्त 
भार राठौड़ सोनग को, तथा अ्रक्बर के पृत्र व पृत्री की सुरक्षा का भार राठौड़ 
रघुनाथ पूरावत तथा जगन्नाथ रामचन्दोल को सौंपकर एवं उन्हें बाड़मेर प्रदेश में 
रखते का आदेश देकर दुर्गादास स्वयं श्रकबर को लेकर दक्षिण के लिये रवाता 
हो गया । १ * 

श्रकबर व दुर्गादास केवल पाँच सौ सवारों के साथ सर्वप्रथम डू गरपुर की 
शोर गये, जहाँ रावल जसवन्तर्सिह ने उतका सत्कार किया। शाही सेनाए चारों 
ओर इतनी झ्धिक फैली हुई थीं कि यात्रा करना गत्यन्त दुष्कर था। अतः दुर्गादास 
ने यह प्रयत्न किया कि शाही भ्रधिकारियों को यह पता न चलने पाये कि वे लोग 
दक्षिण जाना चाहते हैं । इसी उद्देश्य से वह भ्रपने साथियों सहित ड्गरपुर से 
अहमदनगर की श्लोर चला गया; परन्तु उधर भी मार्ग न मिल सकने के कारण 
पुनः दक्षिण पूर्व की ओर लौटा और बांसवाड़ा व दक्षिण मालवा होते हुये & मई 
को नमंदा पार करके १५ मई को बुरहानपुर पहुंचा। यहां पर पुनः मार्ग प्रवरुद् 
होने के कारण ये लोग पश्तचिवम की ओर मुड़े और खानदेश व बगलाना' पार करते 
हुए १ जून को मरहठा राजा शंभाजी के आश्रय में पहुँच गये जिसने उन्हें ग्रादर व 
सम्मान के साथ शरण दी ।१ १४ कुछ इतिहासकारों का मत है कि दक्षिण का सूबे रार 


१०६. फुतूह्यत. 5३ ब ब्यात-भाग २, ६५४;जुनी. ६६; दानेश्वर. २००; राज रूपक. १६८८ टॉड. 

भाग २; ५०; सरकार भाग ५, ९२८ | 

अकबर के बच्चों की सुरक्षा का भार किसे सौपा गया; इस विषय में विभिन्‍न मत 
हैं। ईश्वरदास नाग़र तथा सरकार ने लिखा है कि दोनों बच्चों को गिरधर जोशी नामक 
व्यक्ति को सोंप कर मारवाड के पहाड़ी भाग में स्थित नाथबरलाई नामक स्थान को भेज 
दिया गया ।टॉड ने जैता चांपावत का उल्लेख किया है ओर राज रूपक व दानेश्वर में 
दुर्गादास के भाई खीवकरण का नाम उल्लेखित है। दक्षिण से लौटने पर दुर्गादास अकबर 
के बच्चों से मिलने के लिये बाड़मेर गया था। इससे अनुमान लगाया ज़ा रहा है कि ख्यात 
का उल्लेख विश्वसनीय है । 

म्‌ दियाड: (१८५) के अनुसार दुर्गादास ने दक्षिण जाने से पु अजीतसिह को पर्याप्त 
धन भेजा और कहलाया कि वह पूर्ववतु पहाड़ों में ही छिपा है। परन्तु इसकी पुष्टि अन्य 
किसी ग्रन्थ से नही होती | 

१०७. खफी खाँ. भाग २, २७५-७: फुतूहात, ८३ ब; मुस्ताद खाँ, १२६-७? जयपुर-अजबा रात, 

ओऔरंग्रजैब, वर्ष २४, भागर; २०४; वीर, भाग २; ६५३, छ्यात, भाग २; ६४; जुनी. ६६; 
दानेश्वर २००-१; अजितविलास, २१४ ब; मृ दियाड़ १८४; राठौर, १७; फोजचन्द, २५; 
टॉड, भाग २, ५१; राजरूपक, १७०-३३ सरकार, भाग ३, ३६७; ओझा, भाग ४, खण्ड 
२, ४६६; रेऊ, भाग १, २७१, मेवाड़, १७६ । हु 

राजस्थानी ग्रन्थों में लिखा है कि अकबर व राठौड़ जब दक्षिण पहुँचे तो शंभाजी ने 
अपने सरदारों से विचार विमर्श किया। अधिकतर लोगों ने बादशाह के शत्रु को शरण न देने 
की सलाह दी; परल्तु कवि कलश तथा राठोड़ नेतुजी की सलाह पर उन्हें आश्रय दिया गया 
(ख्यात, भाग २, ६७; जुनी, ६६-७०; अजितोदय, सगे ११; श्लोक २७-८) । 
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खॉनेजहाँ, शाहजादा भ्रकबर तथा राठौड़ दुर्गादास आदि के साथ क्रुछ सहानुभूति 
रखता था, इसी कारण यह छोटा दल इतनी लम्बीं यात्रा करके सकुशल मरहठों के 
आ्राश्चय में पहुंच गया ॥९ 5 

इधर प्रोरंगजेब को ग्रकबर व उत्तके साथियों तथा मुअज्ज़म की सेना के 
बीच यत्र-तत्र होने वाले छुटपुट युद्धों का समाचार निरन्तर मिल रहा था । शाही 
सेना मारवाड़ में भ्रकबर के पीछे-पीछे घृुमकर भी उसे पकड़ने में सफल न हो सकी 
थी । अतः औरंगजेब पअ्रप्रसन्न हो गया श्लौर उसने मुप्रज्ञम को ससैनन्‍्य वापस बुला 
लिया । इन्द्रत्तिह लगभग पिछले दो वर्षों से जोधपुर का राजा था, परन्तु उसने वहाँ 
के शासन में कोई विशेष कुशलता न दिखाई थी ग्रतः शुक्रवार, २५ मार्च (१५ 
रबीउलश्व्वल) को उसे जोधपुर से हटा दिया गया और नागोर जाने की श्राज्ञा दी 
गई । उसका मनसब भी घटाकर केवल पन्द्रह सो जात पन्द्रह सौ सवार का कर 
दिया गया । उसके स्थान पर दूसरे ही दिन इनायत खाँ को अजमेर व जोधपुर का 
फोजदार नियुक्त किया गया ।*? 


कुछ ही दिनों के उपरान्त औरंगजेब को समाचार मिला कि श्ाहजादा 
ग्रकबर व राठौड़ दुर्गादास अपने साथियों सहित मरह॒ठों की शरण में पहुंच गये हैं । 
बादशाह इससे बहुत चिन्तित हुआ और उसने यथाशीघ्र राजपुताने की समस्या का 
कुछ तात्कालिक प्रबन्ध करके स्वयं दक्षिण जाने का निश्चय किया भ्रतः उसने 
ग्राजम को लिखा कि वह राणा से संधि करने का प्रयत्न करे । शाही आज्ञानुसार 
आ्राज़म ने शाही सेना में नियुक्त राणा के चचेरे भाई श्यामसिह??*" की मध्यस्थता 


१०५, दिलकुशा, १७१; खफी खाँ. भाग ७७; सरकार-भाग ३, ३६७-८ | 
१०९. जयपुर अखबारात, औरंगजेब, वर्ष २४, भाग २, ५४-५ व ५७; वीर. भाग २, ८३१; 
ख्यात-भाग २, ६४; जुनी. ६६ व ७१; दानेश्वर. १००; अजित विलास २१४ ब व २१५ ब; 
मु दियाड़. १८५५; राठोड़ा १७; फौजचन्द २४-४५ अजितोदय, सर्ग ११, श्लोक २२-३; प्राचीन 
राजवंश. २१२, आसोपा २३४ व २३५०६ । 
रेउ-(भाग १, २७०) के अनुसार इनायत खाँ को जोधपुर की फोजदारी चैन्न सुदी ११, 
संवत्‌ १७३८ (२० माचे) को मिली थी, पर यह ठीक नहीं है । 
मुस्ताद खाँ (११०) ने लिखा हैं कि इन्द्रसिह के विद्रोहों को दबाने में असफल होने 
पर जमादिउस्सानी १०९० हि० (जुलाई १६७६ ई०) में ही उसे जोधपुर से हटा दिया 
गया था। सरकार (भाग ३, ३३४); (भाग १, २१५६); ओझा (भाग ४, खंड २, ४८८); 
गोपीनाथ शर्मा (मेवाड़, १६७) आदि आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसका समर्थन किया है । 
परन्तु शाही अधिकारियों को नियुक्त किये जाने तथा हटठाये जाने के विषय में अखबरात 
के उल्लेख को स्वीकार करता उचित समझा गया है । 
११०. श्यामसिह राणा कण्णसिहू के द्वितीय पुत्र गरीबदास का पुत्र था| (राजप्रशास्ति, सर्ग २३, 
इलोक ३१-२ जिसका उल्लेख वीर-भाग २, ६५८; में है। ओझा (भाग ४, खंड २, ४६९- 
४००) पूर्व. (१४५) ने भी किया है । 
सरकार*(भाग ३, ३७०) तथा टॉड (भाग १, ३०६) ते श्यामरतिह को बीकानेर का 
बताया है, जो ठीक नहीं है । 
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से बातचीत झारम्भ की । राणा जयसिह भी इस दीधघेकालीन युद्ध से तंग भ्रा चुका 
था, श्रत: उसने भी झ्राजम के प्रस्ताव का स्वागत किया। मगलवार, १४ जून 
(७ जमादिउस्सानी) को राणा स्वंय राजसमुद्र जाकर आजम से मिला और उसने 
छंथि के विषय में अ््तिम बातचीत की | इस सन्धि के अनुसार राखणा ने जजिया 
देना स्वीकार कर लिया भौर इसकी वसुली के लिये पुर, मांडल व बदतोर के परगते 
बादशाह को दे दिये । श्रोरगजेब ने जबसिंह को राणा का पद तथा पाँच हजार का 
मतसब दिया और मेवाड़ से शाही सेवाएं हटाना स्वीकार कर लिया। मारवाड़ के 
विषय में केवल यह निश्चित किया गया कि जब श्रजीतर्सिह बालिग हो जायेगा तो 
उसे जोधपुर का राज्य दे दिया जायेगा ।) ) ) 


इस सन्धि से मेवाड़ की समस्या का समाधान हो गया और श्रोरंगजेब राणा 
की ओर से निश्चिन्त हो गया। लेकिन मारवाड़ के राठौड़ सरदारों को इससे कुछ 
भी लाभ न हुझ्ा । लगभग दो वर्ष तक निरम्तर युद्ध करने के बाद अ्जीतसिह के 
लिये उन्हें कुछ भी प्राप्त न हो सका था । बादशाह ने अ्रजीतर्सिह के प्रश्न को कई 
वर्षो के लिये टाल दिया था । फलतः राठौड़ पुवंबत्‌ असन्तुप्ट बने रहे और मारवाड़ 
में विरोध की भावना शान्‍्त न हुई। राठौड़ सरदार सम्पूर्ण राज्य में मुगलों का 
विरोध करते ही रहे । लेकिन औरंगजेब के समक्ष श्रकबर व मरह॒ठों के संयोग से एक 
गम्भीर समस्या उठ खड़ी हुई थी, जो राठौड़ों के छुटपुट विद्रोहों की श्रपेक्षा अधिक 
विकट थी। ग्रतः बादशाह ने मारवाड़ का प्रबन्ध करने के लिये शाहुजादा मुग्रज्जञम 
के पृश्र श्रजीमुद्दीन तथा उमदुतुल्मुल्क भ्रसद खाँ को इतिकाद खाँ, कमालुद्दीन खाँ, राजा 
भीम व दीनदार खाँ श्रादि के साथ एक विशाल सेना देकर नियुक्त किया और 
स्वयं बृहस्पतिवार, ८५ सितम्बर (५ रमज़ान) को दक्षिण के लिये प्रस्थान कर 
दिया ।११ २ 
(डः) राठौड़ सरदारों का विरोध (सन्‌ १६८१-७ ई०) 


महाराजा जसवन्तसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ जोधपुर में विरोध बढ़ जाते पर 
ओऔरंगज ब ने इन्द्रसहू को इस आ्राशा से वहाँ का शासक नियुक्त किया था कि वह 
वहाँ शान्ति स्थापित करने में समर्थ हो सकेगा । परन्तु बादशाह की यह शाशा पूरी 





१११. मुस्ताद खाँ १२८; फुतूहात. ८० ब; टॉड. भाग १, ३१२; मनुची भाग २,१४५१-३० सरकार 
भाग है, ३७० वे भाग ५, २१७०८; रेउ. भाग १, ६७२; मेवाड़, १८०।॥ 


वीर. (भाग २, ६४३ ६६३) में इस सन्धि के समय के विभिन्न पन्नों की नकल 
मिलती है। 


ओझा (भाग ४, खंड २, ४६६-५००) तथा युसुफ्र हुसेत (१३) ने लिखा है कि इस 
संधि में यह शर्ते भी थी कि राणा राठोड़ों की भावी युद्ध में सहायता नहीं देगा। परन्तु 
किसी आधार ग्रन्थ से इसकी पुष्टि नहीं होती । 


११९. मुस्ताद खाँ. १३१; मबासीर, २७१; बीर. भाग २, ८३१; ख्यात. भाग २, ६८५; जुनी. 
७१-२; राज रूपक. २ ०; दावेश्वर. २०१; रेउ. भाग १, २७३। 
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न हो सकी | शाही सेना का सहयोग पाकर भी इन्द्रत्ित जोधपुर का शासन 
सुब्यवस्थित न कर सका | तब औरगज ब ने उसे पदच्युत्त करके मारवाड़ की शाही 
अधिकार में ले लिया, परन्तु तब भी स्थिति में कोई भ्रन्तर नहीं श्राया | 
औरंगजेब और राणा के बीच १४ जून, सन्‌ १६८१ ई०- (७ जमादिउस्सीनी १०६२ 
हि०) को जो सन्धि हुई, उससे भी राठौड़ सरदारों को सन्‍्तोष न हुश्रा । फलत: वहाँ 
पूव॑ब॒त्‌ विद्रोह होते रहे ।११३ मारवाड़ के मुख्य नगरों एबं महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 
शाही अ्रधिकारी नियुक्त थे । उत्तर में साभर, व डीडवाना, उत्तर-पूर्व में मेड़ता, पूर्व 
में जंतारण, सोजत, पाली व गोड़वाड़ मध्य में जयपुर, पश्चिम में बालोतरा, 
पंचपदरा, सिवाना तथा दक्षिण में जालोर ग्रादि स्थानों में मुगल थानेदार शाही 
शासंन व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे, परन्तु राठौड़ जहाँ और जब 
भी अवसर पाते थे आक्रमण करके लुटमार किया करते थे ।११४ फलस्वरूप अ्रगले 
छः वर्षो, तक सम्पूर्ण राज्य इसी प्रकार की घटनाओं से ग्राक्रान्त रहा । जोधपुर, 
सोजत, ज॑तारण, मेडता, डीडवाना, पोंकरण, फलोंदी, पाली, सिबाना तथा जालोर 
प्रादि सभी परणगनों में राठौड़ मुगलों से टक्कर लेते रहे । 
जोधपुर 
। इन्द्रसिह को हटाने के बाद २६ मार्च, सत्‌ १६५१ ई० (१६ रबीउलगव्वल 
१०९२ हि०) को औरगरज ब ने इनायत खाँ को जोधपुर का फ़ौजदार नियुक्त किया 
था | वह जब रविवार १७ अ्प्रेल (वैशाख सुदि १०, संवत्‌ १७३८) को जोधपुर 
पहुँचा, तो उसने देखा कि आसपास काफ़ी राजपुत सेनिक एकत्र हैं। साथ ही यह 
भी समाचार मिला कि राठोडों ने तिवरी) १४ नामक स्थान को लूट लिया है। उन्हें 
श्रांतकित कर भगाने के लिए मृहम्मद बेग भेजा गया । वालखा नामक एक निकटवर्ती 
स्थान के पास ही उसकी राठोडों से मुठभेड हुईं जिसमें उसके सात भ्रादमी काम 
ग्राए । परन्तु अन्तेत: सफलता उसी को मिली और राठौड सरदार वहाँ से भाग 
निकले ।0१ 5 लेकिन इससे राठौडों का उत्साह कम न हुआ । असन्तोष के कारण 
उनकी विरोधी भावनाएं प्रबल होती गई । धीरे-धीरे वे फिर जोधपुर के निकट 
एकत्र होने लगे । इनायत खाँ इससे चिन्तित हो उठा । उसके पास समृचित संध्य 
शक्ति नहीं थी, भ्रतः उसने बादह्ाह से सद्दायता साँगी। औरंगजू ब ने सोजत के 
फ़ौजदार शिहाबुद्दीन खाँ को जोधपुर, जाने की आज्ञा दी। इनायत खाँ भी अपनी 
सेना लेकर जोधपुर से बाहर निकला, परन्तु उसके पहुँचने से पूर्व ही शिहाबुद्दीन 
खाँ ने मंगलवार, १४ जून सन्‌॒ १६८४१ ई० (आषाढड़ सुदि € संवत्‌ 
१७३२८) को पीछे से राठौडों पर झ्ाक्रमण कर दिया। राठोड इस शआ्राकस्मिक 


११३. विस्तार के लिये देखिये इसी अध्याय के पिछले पु० । 
११४. सरकार- भाग ५; २२३ | 
११५. यह स्थान जोधपुर से लगभग २० मील उत्तर की ओरे है । 
११६. दस्तूर, १४१। ह- 
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प्राक्रमण से घबरा गए थे, फिर भी उन्होंने पाँच घड़ी तक शाही सेना का सामना 
किया; परल्तु अन्त में उन्हें भागता पडा । शिहाबुद्दीन ख्लॉ ने उनका तीन कोस तक 
पीछा भी किया । तत्पश्चात्‌ इनायत खाँ व शिहाबुद्दीन खाँ ने मिलकर सभी 
निकटवर्ती चौकियों को सुह़ किया । फलतः केवल तीन ही दिन बाद जब राठौड़ों 
ने एक चौकी पर आक्रमण किया तो उन्हें विशेष सफलता न मिल सकी श्रौर वे 
केवल एक व्यक्ति को घायल करके भाग निकले ।११४ इसके उपरान्त लगभग तीन 
वर्ष तक जोधपुर के परगने में प्रायः शान्ति बनी रही । भाटी रामसिह ने जुलाई/ 
प्रगस्त, सन्‌ १६५२ ई० (श्रावण, सवत्‌ १७३६) में एक निकटवर्ती चेराई नामक 
थाने को लूटने का प्रयास किया; किन्तु सम्भवतः उसे विशेष सफलता न मिल 
सकी | सन्‌ १६८३ ई० (संवत्‌ १७४०-१) में इस परगने में पुतः अ्शान्ति फैल गई 
राठौड़ों ने सम्रामिह, के नेतृत्व मे चेराई गाँव में भाटी अ्रखैराज को परास्त किया 
और जब वह भाग गया तो याँव को खूब लूटा और जनता को रुपया देने के लिए बाध्य 
किया । यह समाचार सुनकर इतायत खाँ ने नूरअ्॒ली तथा मुहम्मदप्ली नामक श्रपने 
दो पुत्रों को उधर भेजा; परन्तु उन्हें भी विशेष सफलता न मिल सकी झोर उपद्रव 
होते रहे ।१ १5 चेराई की ही भाँति सन्‌ १६८६ ई० के आरम्भ में राठौड़ संग्रामसिह 
तथा भगवानदास के नेतृत्व में उपद्रवकारियों ने पालासछी १ १४ ज्ञामक गाँव में भी 
रुपये वसुल किए । जोधपुर शहर भी राठोड़ों के दबाव से न बच सका ओर सन्‌ 
१६८०६ ई० में भाटी राजपूतों ने यहाँ इतना झधिक विरोध किया कि शाही 
कमंचारियों के जान-माल की रक्षा करना भी कठिन हो गया । इन्ही दिनों सूर्रासह, 
भाटी ने पाँच दाही संनिकों को मारकर उनके ऊंट छीन लिए और पीछा करने पर 
बीसलपुर की झोर भाग गया । इन उपद्रवों से फ़ौजदार इनायत खाँ इतना आतंकित 
हो गया था कि जब जेतकरण, तेजतिह, मुकुन्दासिह श्रादि एकत्र होकर जोधपुर आए 
तो वह किले से बाहर न तिकला । ? ९? गाधाणी (यांगाणी),१-*१ मंडोर, उस्तरी 
तथा नंदिया भ्रादि भ्रन्य स्थानों में भी पिछले तीन वर्षों में (१६८ ४-६) छुटपुट विरोध 
होते ही रहे । सन्‌ १६८४ ई० में राठोड़ सामन्तसिह ने गांधाणी में बहुत से शाही 





११७. जयपुर अख़बारात, ओरंगजैब, वर्ष २४, भाग २, २८२-३, ३१०, ३१९, ३२१-२; राज रूपक. 

१८८०-९४; ख्यात, भाग २, ६५-६; जुनी, ७१; फौजचन्द २६ । 
मू दियाड़ (१८५); अजित्तविलास (९९५ अब); व राठौड़ीं (१८) में लिखा है कि 

शिहाबुद्दीन खाँ बीलाड़ा में था और वहीं पर राठौड़ों ने उस पर आक्रमण किया था । इनायत 
खाँ जोधपुर से उसकी सहायता के लिये आया; परत्तु शाही सेना सफल न हो सकी और 
शिहाबुद्दीन खाँ भागकर बादशाह के पास चला गया। परन्तु अखबारात में स्पष्ट रूप से 
लिखा है कि शिहाबुद्दीन खाँ सोजत का फौजदार था और इनायत खो की सहायता के लिये 
भेजा गया था। अतः उक्त मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

११८. फोजचन्द. ३१, ३८०६ । 

११६. ग्रह स्थान जोधपुर से लगभग अठारह मील पूर्व की ओर था । 

१२०. राज रूपक., २८५४-३१, २८६९; फौज चन्द ४० व ४४ । 

१२१. यह स्थान जोधपुर से लगभग २० मील पूर्व की ओर है। 


है 
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सैनिकों को मार डाला | इसी वर्ष ख्वाजा सालेह को भगाकर राठौडों ते मंडोर पर 
भी थोड़े से समय के लिए श्रधिकार कर लिया, और सन्‌॒ १६८६ ई० में नंदिया 
तामक गाँव में नाहर खाँ तामक मुगल अधिकारी को मार डाला ।१ 5६ इस प्रकार 
यद्यपि राठौड़ सरदार यत्र-तन्न लूट मार करने, रुपया वसूलने मुगल श्रधिकारियों को 
मारने श्रथवा कहीं-कहीं क्षणिक अधिकार, पा लेने के अ्रतिरिक्त कोई विशेष सफलता 
प्रोप्त नहीं कर सके, फिर भी जोघपुर परगने में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी, और 
सनु १६८१ ई० से १६५६ ई० तक लगातार इस प्रकार की घटनाओं के होते रहने 
के कारण वहाँ की शासन व्यवस्था तथा शाही सम्मान को काफ़ी घकक्‍का लगा । 
सोजत-- 

जोधपुर के दक्षिण-पूर्वत में स्थित सोजत नामक परणने में औरंगजेब ने 
शिहाबुद्दीन खाँ को फोजदार नियुक्त किया था। उसकी नियुक्ति के कुछ दिन बाद 
सभ्‌ १६८१ ई० के आरम्भ में यहाँ राठौड़ों ने विरोध किया जिसका उसने हढ़ता- 
पृवेंक सामना किया । लगभग बीस राजपूत युद्ध-क्षेत्र में मारे गए। जीतसिह 
कल्याणदासोत पकड़ा गया श्र उसे बादशाह के पास भेज दिया गया । इस युद्ध का 
समाचार औरंगजेब को सोमवार, २४ श्रप्रेल सन्‌ १६८१ ई० (१६ रबी उस्सानी) 
को मिला ।? २३ परन्तु राठौड़ परास्त होकर भी हतोत्साह न हुए और पुनः एकत्र 
होने लगे। इसी वर्ष अ्रगस्त (भाद्रपद) के महीने में विद्रोही राठौड़ों ने चांपावत 
हरनाथसिह तथा चांपावत कान्ह के नेतृत्व में बगड़ी? ५४ तामक स्थान को लूटा और 
फिर सोजत पर ग्राक़मरणा कर दिया । यहाँ का फौजदार शिहाबुद्दीन खाँ इन दिलों 
शाही आज्ञानुसार इनायत खाँ की सहायता के लिए जोधपुर गया हुआ था और 
उसकी श्रनुपस्थिति में सरदार खाँ कार्य भार सम्भाल रहा था। सरदार खाँ ने 
राठौड़ों का यथाहक्ति सामना किया; परल्तु सैन्य शक्ति की कमी होने के कारण 
सफल न हो सका और घायल होकर भाग गया | युद्ध में राठोड़ों के पक्ष के चांपावत 
कोन्ह, चांपावत हरनाथ पिंह, चांपावत चतुभु ज, सोहड़ विष्णु, सींघल दलो श्रादि 
मारे गए । औरंगजेब को जत्र सोजत में शाही सेना की इस हार का समाचार मिला 
तो उसने शिहाबुद्दीन खाँ को तुरन्त सोजत लौटने की आाज्ञा दी । वह तेजी के साथ 
जोधपुर से वापस भ्राया और उसने राठोड़ों पर श्राक्रमण करके उन्हें परास्त किया । 
इस पराजय के बाद राठौड़ों का नेता सोनग पोकरण की ओर भाग गया । ९४ 
ग्रगले वर्ष सन्‌ १६८२ ई० में फरवरी तथा पुनः जुलाई में राठोड़ों ने सोजत में 


१२२. राज रूपक, २३६, २४४-५ व २५२-४; फौजचन्द, ४४; सृदियाड़, १८९; ख्यात. भाग २, 
७२; अजित विलास, ९१७ अ'। 
१२३. जयपुर अखबारात, औरंगजैब, वर्ष २४, भाग २, ५७, १४६ व १८१५। 
१२४, यह स्थान सोजत से लगभग दस मील पूर्व की ओर है। 
१२५. अखबारात, लंदन संग्रह, औरयजैब, वर्ष २४, ३२-३, ४७) राजरूपक १६५-६; ख्यात, भाग 
२, ६८३ जुनी, ७४; मुदियाड़, १६५-६; फौज चन्द २७ टॉड., भाग २, ५१-२; ओझा« 
भाग ४, खंड २, ५० ०-१ | 





ह्८ महाराज़ा अ्रजीतसिह प्रौर उनका युग 


विरोध किया; परन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली ।? ** कुछ महीनों के बाद 
चांपावत उदयर्सिह ने सारण नामक गांव में थानेदार सीदी से पेशकश वसूल किया । 
प्रगला वर्ष शान्तिपू्वक बीता, लेकिन सन्‌ १६८४ ई० के आरम्भ में ही सोमवार, 
१७ माच॑ (चैत्र सुदि ११, संवत्‌ १७४१) को राठौड़ों ने ऊदावत जगराम के नेतृत्व 
में सोजत पर प्राक्रमण करके यद्यपि मुगल सेनापति मेड़तिया सादुल को मार डाला, 
तथापि सोजत पर उतका अधिकार न हो सका । *७ फलत: राठोंडों ने और तैयारी 
करके पुनः सोजत लेने का प्रयत्त शुरू कर दिया भ्रौर यत्र-तत्र मुगल थाने लूटने 
लगे । सोजत की सुरक्षा के लिए बादशाह की ओर से नियुक्त राठौड़ सुजानसिह उन्हें 
दबाने में असमर्थ रहा। यह समाचार पाकर इनायत खाँ ने शेख फजल को एक 
हजार सैनिकों के साथ सोजत की ओर भेजा । सेनिक सहायता झा जाने से शाही 
सेना की स्थिति अच्छी हो गई। फलतः मंगलवार, २२ जुलाई, सन्‌ १६८४ ई० 
(द्वितीय श्रावण बदि ६) को जब भाटी महेश के नेतृत्व में राठौड़ों ने सोजत पर 
आक्रमण किया तो उन्हें परास्त होता पड़ा ।१ ५४ इस प्रकार सोजत परगते में सन्‌ 
१६८१ ई० व सन्‌ १६०४ ई० में दो भयात्क युद्ध हुए जिसमें यद्यपि मुगल सेना 
की भी क्षति हुई, परन्तु राठोड़ सोजत पर अधिकार करने में सफल न हो सके । 
परगने के अन्य भागों में भी वे सदंव लुटमार करने में व्यस्त रहे । 
जैतारण -- 

जोधपुर के पूर्व में तथा सोजत के उत्तर में स्थित जेतारण नामक परणने में 
सन्‌ १६८१ ई० में तो शान्ति रही, परन्तु भ्रगले ही वर्ष रविवार, २३ जुलाई सन्‌ 
१६८२ ई० (श्रावण बदि १४ संवत्‌ १७३६) को राठौड़ों ने उदावत जगराम के 
नेतृत्व में यहाँ इतना जोरदार ग्राक्मण किया कि वहाँ का थानेदार तूरअझ्ली उनका 
सामना न कर सका और भाग गया । राठोड़ ने वहाँ सपना भ्रधिकार कर लिया और 
खूब लुट-मार की । परन्तु शीघ्र ही कुछ और जाही सेनिक वहाँ भाये धौर उन्होंने 
राठोड़ों को भगा दिया। राठोड़ों ने केबल तीन महीने बाद मंगलवार, १७ अक्तूबर 
(कातिक बदि १२) को ऊदावत जगराम के ही नेतृत्व में पुनः जैतारण को जा 
घेरा । इनायत खाँ ने समाचार पाते ही तुरूत एक बड़ी सेता के साथ अपते पुत्र 
नूरभली को उधर भेजा। जंतारण में शाही सेना की सहायता के लिए जोधपुर से 
सेना आते का समाचार जब राठोड़ों को मिला तो मोहकससिह मेड़तिया तथा 
हिम्मतप्िह भादि राठोड़ सरदार भी अपनी-प्रपनी सेना लेकर जगराम की सहायता 
के लिए जेतारण जा पहुँचे | ब्ृहस्पतिवार, १६ नवम्बर, सत््‌ १६८२ (मार्गशीर्ष 
बदि १२) को वहाँ भयानक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को बहुत हानि उठानी.' 
पड़ी । शाही सेता को सफलता न मिलते देखकर भ्सद खाँ ने झ्जमेर से कुछ भौर 


|| 


[( 
अन्‍कलककांकब्छ 


१२६. राजरूपक, २१५-२१८॥ फोजचन्द. ३०; अजितविलास, २१६ ज। 
१२७. राजरूपक, २२४, २४०-२: ख्यात, भाग २,७१; मृ दियाड़, १८८०९ । 
१२८. राजरूपक, २१५६-६१; छयात, भाग २, ७२; मु दियाड़, १६०५; राठौडा-२४ । 


राठौड़-मुगल संघर्ष हर 


सैनिकों को जंतारण की ओर भेजा। श्रगस्त के महीने में फिर युद्ध हुआ जिसमें 
विद्रोही राठड़ पराघ््त हुए और शान्ति स्थापित हुई। अगले वर्षों में भी जैतारण में 
यत्र-तत्र छुट-पुठ उपद्रव होते रहे।१*% इस प्रकार इस परणने में राठौड़ों को 
अपेक्षाकत श्रधिक सफलता मिली और शाही अधिकारी उन्हें बहुत कठिनाई से 
दबा सके । 


मेड़ता 


सन्‌ १६६९१ ई० में ज॑तारण के उत्तर में स्थित मेड़ता परगने में राठौड़ एक 
बड़ी सख्या में एकत्र हो रहे थे। चु कि यह परगना अजमेर के समीप था, अ्रतः इस 
समाचार से असद खां चित्तित हो उठा, और उसने अपने पुत्र एतकाद तथा सरदार 
खां को एक बड़ी सेता देकर मेड़ता जाने का आदेश दिया । राठौड़ों को जब इस 
सना के आ।त का समाचार मिला तो वे डीडवाना की ओर भाग गये । एतक़ाद खां 
ने डीडवाना तक उनका पीछा किया। राठौड़ उसे धोखा देकर श्रन्य मार्ग से पुन 
मेड़ता लौट आये और रविवार, ३० प्रक्तृबर (कारतिक बदि १४) को उन्होंने मेड़ता 
को खूब लूटा, श्ौर फिर वहाँ से आठ-दस कोस की दूरी पर स्थित इन्दावड़ नामक 
स्थान में जाकर रुक गये | एतक़ाद तेजी से लौटा और अपने सिपाहियों को साथ 
लेकर उसने रात्रि में ही इतका पीछा किया । राठौड़ शऔौर झश्ागे भागे । पांच कोस 
चलते के बाद उन्होंने प्रपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर लिया । एक भाग 
जंतारण की ओर चला गया और दूसरे ने सम्भवत: डीगराणा नामक स्थान पर 
मगलवार, १ नवम्बर ( कारतिक सुदि १ ) को शाही सेना का सामना किया। इस 
थुद्ध में लगभग पाँच सो राजपूत तथा तीन सौ मुगल सेनिक मारे गये और राठौडों 
को परास्त होकर भागना पड़ा । शाही सेनिकों ने दो-तीत कोस तक उनका पीछा 
किया और ज्षत्रु के कुछ ऊट पकड़कर वापस श्रा गये । औरंगजेब को इस युद्ध का 
समाचार १४ नवम्बर (१३ जिल्काद) को मिला ।3* 


१२६. राजरूपक, २१५-६; २२४-८ व २४०; मु दियाड़ १८७ व १८८; फौजचन्द. ३०; अजित 
विलास, २९६ अ। 

१३०. फुतूहात. ८५५ अ-८६; मुस्ताद खाँ. १३२; राजरूपक, २०२-८; अजितोदैय, सर्ग ११ श्लोक 
३३-४२; ख्यात भाग २, ६८-६; सृदियाड़, १८७; वीर, भाग ९, ८५३०-१५ जुनी. ६८०६; 
बॉकीदास ३६; दस्तुर, १४२; अजितविलास, २१६ अ; राठौड़ा १९-२०: फौजचन्द, ३५ 
अ; कविराज ५२१०२ । 


इस युद्ध में मारे जाने वाले प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार थे | 


१. चाँपावत अजबरसिह ६. मेड़तिया गोपीनाथ १२, जोधा अजबसिहु 

२. ,, सेबल सिंह ७. » सादुल १३. मडलो रामप्निह 

३. +» नाहर खाँ मं. » कुशलसिह १४. भाटी राम 

४. » हरी सिंह ६ ५» अजुन १५. कछवाहों आनन्द सिंह 
४५, 9 रामसिंह १०, ,, घासी राम १६. साहणी महेश दास । 


११, ,, अनूप सिंह 


१०० महाराजा अजीतसिह ओर उतका युग 


इस पराजय के बाद लगभग डेढ़ वर्ष तक राठौड़ों ने पुनः मेड़ता की ओर 
आने का साहस नहीं किया । इसके बाद रविवार, २३२ श्रप्रेल, सन १६८३ ई 
(वेंशाख सुदि ६, संवत्‌ १७४०) को मेडतिया मोहकमर्सिह ने तथा बुधवार, २४५ 
माचे, सन्‌ १६८५ ई. (चेत्र सुदि, १ संवत्‌ १७४२) को बाला परखैसिह ने मेडता पर 
जोरदार भ्राक़्मण करके शाही सैनिकों का संहार किया, परच्तु वे मेंडता पर 
प्रधिकार न कर सके ।१३) इसी वर्ष इस परगने के राहण, गठीयौ तथा गंगराणा 
नामक गांवों में जेतावत भ्रजु नसिह के नेतृत्व में किये गये झ्राक्रमणों को नूरअ्ली ने 
तथा थांवला नामक गांव में उदावत जगराम के नेतृत्व में किये गये धावों को 
मुहम्मदअली ने रोका ।3९ इस प्रकार इन वर्षों में मेडता में सदैव अशान्ति बनी 
रही | 
डीडवाना 

जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित डीडवाना को लूटने के विचार से 
राठोड सोनग प्रगस्त, सन्‌ १६८९१ ई. (भाद्रपद, सवत्‌ १७३८) में उस श्रोर गया, 
परन्तु मार्ग में ही नागोर के शासक इन्द्रपिह के गुमाश्तों ने उसे बीकानेर की ओर 
भगा दिया । १ 33राठौड़ों ने कुछ महीनों के बाद चंपावत अ्रजबसिह के नेतृत्व में 
फिर डीडवाना पर आक्रमण किया और वहां के थानेदार दीनदार खाँ कायमखानी 
से पेशकश वसूल किया । डे ४ 
पोकरण व फलोदी 

जून, सन्‌ १६८१ ई. में जब जोधपुर के निकट शिहाबुद्दीन खां ने राठौड़ों को 
परास्त किया तो वे जोधपुर के उत्तर-पश्चिम में स्थित पोकरण व फलोदी की तरफ 
जाकर लूठटमार करने लगे | दो महीने बाद सोजत में परास्त होकर राठौ ड सोनग 
भी इस श्रोर भ्रा गया और उसने कई गांव लूटे । इसी समय पोकरण क॑ थानेदार 
चन्द्रसेन ने राठौड़ों का साथ देने का निश्वय किया और उसने शाही सेवा छोड़ दी 
तथा विद्रोही सरदार राठौड़ सोनग को अपने यहां आ्राश्नय दिया | पोकररा के 
पपद्रवों का हाल सुनकर औरंगजेब ने इनायत खां को उधर जाने की झ्राज्ञा दी और 
. उसकी सहायता के लिये उसके पास कुछ भौर सेनिक भी भेजे । शाही श्राज्ञानुसार 
इनायत खां ने यहाँ श्राकर शान्ति स्थापित की ।१3* अगले वर्ष जुलाई-ग्रगस्त में 
भाटी रामा ने तथा सन्‌ १६८३ ई. के प्रन्‍्त में सांवतर्तिह, खींवकरणा, तेजकररण 
तथा सम््तह क्रादि ने फलोदी तथा खींवसर में कई मुगल थानों को लुटा । सन्‌ 





१३१. राजरूपक २३१-२ व ९२७८-८१ | 

१३२. फोजचन्द ४० व ४४- राजरूपक, २८०८ | 

फूृर२रे. अंखबारात, लंदन संग्रह, औरंगजेब, वर्ष २४, १४८। 

हेड: अजीतोदय. सगे ११९, श्लोक ३२-३; व्यात. भाग २, ६८; जुनी, ७२; मुदियाड़ १८६-७ 


02 बकीदाता ३६; अंजितविलास, २१६ अ; कविराज, ५२१ | 
अक३.  अजंकासंत्लंदद संग्रह औरंगजेब, बर्ष २४८, १९, २२, ३४७। 


राठौड़-मुगल संचर्ष १०४ 


१६८६ ई. में विद्रोही राठौड़ों ने फलोदी के शाही ग्रैधिकारियों से रुपया भी वसूल 
किया ।35 इस प्रकार जोधपुर राज्य के इस भाग में मो सदेव अशान्ति बनी रही |: 
पाली 

जोधपुर के दक्षिण में पाली नामक परगते में सन्‌ १६८४ ई. में न्रप्रली ने 
विद्रोही बाला बिशनदास को पराषह््त किया। राठौड़ों ने संगठित होकर अगले ही वर्ष 
जब, पुत्र: पाली पर श्राक्रमख किया तो मुमल सेनाध्यक्ष अब्दुल्ला खर अपने पांच सौ 
सवारों को लेकर शआ॥रामे बढ़ा, परन्तु भाटी रामसिंह ने उसे झ्लाक्रमण करने का अ्रवसर 
न देकर मंगलवार, ३ अप्रल (वेशाख बुदि २ धंवत्‌ १७४०) को बड़े वेग के 
साथ उस पर ब्राक्रमण कर दिया । यद्यपि अध्दुल्ला खां अपने भ्रन्‍्य तीस सेनिको के 
साथ युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तथापि राठोड़ पाली पर अधिकार न कर सके । इसके 
बाद भी वे परगने में बूटमार करते रहे। सन्‌ १६८४ ई. के श्रस्तिम दिनों में जब 
उन्होंने पाली में बहुत से जानबर लूटे तो मुहम्मद भ्रली उनके विरूद्ध भेजा गया ॥ 
खारला (खारड्ा)१३७ नामक स्थान पर सोमवार, १७ दिप्तम्बर सन्‌ १६८४ ई. 
(पौष सुदि ६) को दोनों सेनाओ्रों की मुठभेड़ हुई जिसमें दीनों पक्षों की काफ़ी क्षति 
हुई । परन्तु शाही अधिकारी राठढौड़ों को दबाने में समर्थ न हो संके श्र बाद के 
जर्षों में भी श्रन्य परयनों की भांति इस परमते में भी लूटमार की घटताएं होती 
रही [)35 


सिवाना 

पाली के पश्चिम में सिवाना का प्रगना था। सन्‌ १६८१ ई में इस परगने 
के वीटो जी नामक गांव को राठौड़ सोनग के नेतृत्व में राठौड़ों ने सफलतापूर्वक 
जुटा । 28 सोमवार, ४ सितम्बर, सन्‌ १६८२ ई. (भाद्रपद सुदि १३ संबत्‌ १६३६) 
को बाला राजपुतों ने सोझलसर"5** नामक गांव में फौजदार इनायत खां के पुत्र 
नूरप्रली को परास्त किया ।१४१ लगभग डेड़ वर्ष बाद राठौड़ों ने बुधवार, २५ मार्चे, 
सन्‌ १६८४ ई. (चंत्र सुदि १, सवत्‌ १७४२) को सिवाना में पुरदिल खाँ को परास्त 
करके सिवाना पर अश्रपना अधिकार स्थापित कर लिया ।१*९ इस प्रकार सिवाना में 
राठोौड़ों को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । 





१३६. फोजचन्द. ३० व ३४; राजहूपक, २६०; भूदियाड, १८५८-६९; अंजितविलास., २१६ ब 
राठेड़ा २३,- २४ | 

१३७. यह स्थान पाली से लगभग म्यारह मील उत्तर कौ और है। 

१३८. राजरूपक, २११, २२६-३१; व २३४५ ७ । 

१३९. दस्तूर १४१ | 

१४०. यह स्थान सिवाना से लगभग सात मील पूर्व की और है । 

१४१. राजरूपक, २२१०३; मृ वियाड़ १८८; अजित विलास, २१६, व । 

१४२. अजितोदय. सर्ग १२, शलोक २३-३८; झयात, भाग २, ७३; अजितविलांस, २ पृ वें; 
फौजचन्द. ४२; राठोड़ा २६। 

मुस्ताद खा (१५६) ने लिखा है कि राठौड़ों ने १४ अप्रेल को सिवाना पर अधिकार 

किया था। परन्तु यह सम्भवतः वह तिथि है जब यह समाचार बादशाह को मिला था। 


सभी ख्यातों में २५ मार्च का ही उल्लेख हैं। अत: उसी को स्वीकार किया गया है । 


१०२ महाराजा श्रजीतर्सिह्‌ शौर उनका युप 


जालोर-- 


पाली तथा सिवाना के दक्षिरा में स्थित जालोर नामक परगना ग्रुजरात के 
निकट था, श्रतः गुजरात एवं मारवाड़ तथा दिल्‍ली के बीच आ्ाने-जाने वाले प्राय: 
सभी व्यापारी यहाँ से होकर जाते थे । फलत: राठौड़ों को यहाँ लूटमार की सुविधा 
अधिक थी । इसलिये उतका ध्यान इधर विशेष रूप से आकर्षित रहा और वे अक्सर 
व्यापारियों को लुटते रहे । सते १६०२ ई. में राठौड़ों ने भादराजन? ४3 पर प्रपना 
अधिकार स्थापित कर लिया । नू रश्रली सम्भवत: इन्हीं दिनों सिवाना से लोटा था । 
उसे पुनः एक बड़ी सेना देकर भादराजन भेजा गया । परन्तु सिवाना की भाँति यहाँ 
भी उसे सफलता न मिल सकी और जोधा' उदयभान ने उसे भागने पर बाध्य कर 
दिया ।* 5४ इस समय से लेकर सन्‌ १६८४ ई. के अन्त तक बिना किसी हस्तक्षेप 
के यहाँ राठोड़ों का प्रभुत्व बना रहा | सन्‌ १६०५ ईं, के आरम्भ में इनायत खाँ ने 
तुरभ्नली को भादराजन पर श्राक्रमण करने के लिये पुनः भेजा । शतिवार, 
२१ जनवरी, सत्‌ १६८५ ई. (माघ सुदि ७, संवत्‌ १७४६१) को भादराजन में घमासान 
युद्ध हुआ, जिसमें लगभग पाँच सो मुगल-सेनिक मारे गये तथा एक हजार घायल 
हैये और राठौड़ों ने मुगलों से एक सौ ऊँट, एक तोप तथा बहुत सा गोला-बारूद 
छीन लिया । शाही सेना की असफलता का समाचार सुनकर इनायत खाँ ने अपने 
दूसरे पुत्र मुहम्मद अली को उधर भेजा, परन्तु उसे भी सफलता न मिली ।४ * 
अगले वर्ष भादराजन पर पुनः प्राक़्मणा किया गया, परश्तु शाही सेना श्रसफल ही 
रही । भादराजन के अतिरिक्त परमने के भ्रन्‍्य क्षेत्रों में भी छुटपुट घटनाएँ होती 
रहीं । रविवार, ११ प्रप्र ल, सत्‌ १६६८६ ई. (वैशाख बदि १४, सवत्‌ १७४३) को 
राठोड़ों ने जालोर पर प्राक़़मण किया, जिसके फलस्वरूप वहाँ का सेनानायक 
बिहारी फ़तह खाँ बिना लड़े ही भाग खड़ा हुप्रा ।!४$ इस प्रकार सिवाना की 
भाँति जालोर में भी राठौड़ों को ग्राशातीत सफलता मिली । 


अन्य स्थानों की घटनाएँ-- 


सतू १५४३ ई, में मगरा में ऊदावत जगराम, राजसिह, जोधा भीम तथा 
शिद्र म्तिह आदि बहुत से राठोड़ों को एकत्र होता देखकर अ्रसद खाँ ने उन्हें दबाने के 
लिये अजमेर से प्रपने पुत्र को भ्रेजा । परन्तु राठौड़ों ने उनकी रसद पहुंचने का मार्ग 
बन्द करके उन्हें वापस भाग जाने के लिये विवश कर दिया । अगले वर्ष सन्‌ १६८४ 





१४३. यह स्थान जालोर से लगभग २५ मील उत्तर-पूर्व की ओर है । 
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ई. के प्रारम्भ में मगरा के इन विरोधियों को दबाने के लिये नूरप्रली को भेजा 
गया । उसने मिशियारी नामक गाँव में मंगलवार, २५ मार्च (वेंशाख बदि ५) को 
ऊदावत रूपसिह तथा बारहठ केसरीसिह झ्रादि को परास्त किया। एकाध महीने के 
लिये राठौड़ शान्‍्त हो गये, परन्तु कुछ ही महोनों के बाद राठोड़ों ने पुनः शक्ति 
संगठित की और वे इतना अधिक उपद्रव करने लगे कि उन्हें दबाने के लिये इनायत 
खाँ ने ग्यारह हजार सैनिकों के साथ बहलोल खाँ नामक शाही सेनापति को भेजा । 
चांपाबत रामसिह और सामन्नसिह ने डटकर उसका सामना किया । इस युद्ध में 
लगभग एक हजार मुगल सैनिक मारे गये और राठौड़ों के केवल दो सौ व्यक्ति 
मारे गये ।। ४७ इस प्रकार इस प्रदेश में शाही सेनाएं प्राय: श्रसफल रहीं।। 5 

राठौडों के उपद्रवः मारवाड तक ही सीमित नहीं थे । सन्‌ १६८१ ई. में 
उन्होंने मेवाड राज्य में स्थित शाहपुरा नामक स्थान में लगभग एक सौ घर जला 
डाले! ४६ और सन्‌ १६८६ ई. में इसी राज्य के मालपुरा नामक स्थान को 
लूटा ।१४९ मंगलवार, ३१ जनवरी, सन्‌ १६८२ ई,. (फाल्गुन सुदि ३, संवत्‌ १३८) 
को पुर मांडल छूटा गया। सन्‌ १६८१ ई, सब १६८२ ई. व सच्‌ १६८४ ई. में 
राठौडों के अजमेर की ओर जाने का उल्लेख भी मिलता है ।१०१ सन्‌ १६८५ ई. में 
तोडा में राठौड़ों ने मुगलों का विरोष किया । इनायत खाँ ने नरप्रली तथा मुहम्मद 
अली को उधर जाकर उन्हें दबाने का आदेश दिया था। इन दोनों ने मार्ग में महेव 
नामक गाँव में भाटी सबलसिह को परास्त करके बन्दी बता लिया। परन्तु तोडा में 
उन्हे सम्भवतः विशेष सफलता नहीं मिली भौर स्थिति में सुधार नहीं हुआ ।१ ४४ 
गुजरात भी राठौडों के श्रातंक से सुरक्षित न रह सका । उन्होंने सन्‌ १६८२ ई. में 
चांपावत उदयसह, करणोत खीवकरणा, मेडतिया मोहकमर्सिह तथा ऊदावत' 





9४७. राजरूपक, २३१-३, २४२-२, २४५०५१; फौजचन्द, ३४ व ३६; स्यात भाग २, ७१-२; 
मृ दियाडइ. २८६९; अजिविलास, २१६ व । 

१४८. सन्‌ १६८१ ई० में मकराणा,/ (र्यात, भाग २, ६८; जुनी ७१; मृदियाड़ १८७; कविराज 

, .२१; बांकीदाम्‌ ३६; अजितविलास, २१६ अ); सनु १६८२ ई० में बीलाड़ा एवं प्रीपाड़ 

, ... अजितविलास २१६ अ; राठौड़ा २२); नवम्बर सन्‌ १६८६ ई० में साँचोर (राजरूपक 

/ ,  रे८६ «छट् फोजचन्द ४३: राठौड़ा २६); में उपद्रव हुए | सन्‌ १६८१ ई० में खेतावत (दस्त्र, 

/ 7 कृडटपू) सनु १६८४ ई० में उत्तरां: सन्‌ १६८५ ई० में राडद्रह तथा सन्‌ १६८६ ई० में 
'देईसर (राज़रूपक. २५२.२८६ व २८५) नामक गाँव लूटने का उल्लेख मिला है। इसके 
अतिरिक्त सन्‌ १६८१ ई९ में. नाडेल (सम्मभवत: वाडोल) की मुगल चौकी लूदी गई। 
(दस्तुर, १४१) तथा सन्‌ १६८५ ई० में गोड़वाड प्रदेश में उपद्रव होते रहे | (राजरूपक. 
२८७) 

१४६. दस्तूर १४१ । 5 

१५०. ख्यात. भाग २, ७८; मुदियाड़, १६२-३। 

१2१ राजरूपक. २१२, २१३-४ व २३८; भुस्ताद खां. १३३; मुदियाड़ १८७; अजितविलास 
२१६ ब; फोजचन्द, ३०; दानेश्वर, २०२; अजितोदय, सर्ग ११; श्लोक, ४५ । 

११२. राजरूपक, २७६०८; झ्यात, भाव २, ७३; सु दियाड. ६१; अजितविलास, *१८ ब 
फौजचन्द ४०-१; राठौड़ा *५ । । 


१०४ महाराजा श्रजीतसिह और उनका युग 


राजसिंह आदि ने खेरालु नामक गाँव को छुटा। यह समाचार पाकर जब सैयद 
मुहम्मद नामक शाही अधिकारी उनके दमन के लिये मया तब राठोड भाग गये ४ 
सैयद मुहम्मद नें इनका पीछा किया । बृहस्पतिवार, १७ शअ्रगस्त, सभ््‌ १६८२ ई. 
(भाद्रपद बदि ६) को राशपुर नामक ह्थान पर दीनों की मुठ भेड हुई जिसमें राठोडों 
को काफ़ी क्षति उठांनी पडी और शाही सेना के केवल सात व्यक्ति मारे गये | * 


शाही श्रधिकारियों ने भी राठौडों को दबाने का पूर्ण प्रयत्त किया । शक्ति 
प्रयोग के अतिरिक्त ऊँचे पद व थन का लोन देकर उन्हें अपनी ओर मिलाने का 
क्रयास किया मया । कुछ राठौड़ों ने लोभ में पडकर राठोडों का साथ छोडकर शाही 
सेवा स्वीकार भी कर ली। मोहकमसिह मेडतिया तथा उबयभाण मुकुन्ददासोत 
मुगल सेवा में चले गये और क्रमशः तोसीरया व भादराजन में सरकारो कर्मचारी 
नियुक्त किये गये १४४ परन्तु ऐसे राठौंडों की संख्या नगण्य थी। इसके विपरीत 
कुछ ऐसे राठोड़ सरदार भी थे जो पहले मारवाड के राठोडों के सहयोगी नहीं थे, 
परन्तु बाद में किसी विशेष कारणवहा अ्रथवा स्वदेश-प्र म की भावना से प्रेरित 
होकर उनके साथ हो गये थे। सन्‌ १६८१ ई. में मोहकर्मापह कल्पाणादासोत तथा , 
सभ्‌ १६८४ ई. में राठौड संग्रामसिह ने शाही सेवा छोड दी श्रौर सन्‌ १६८२ ई. में 
ऊंदावत जगराम मेवाड़ से तथा सन्‌ १६८०४ ई. में जेतावत श्रजु नम्निह इन्द्रात्तिह की 
सेना से अलग होकर मारवाड आ गये ।7** इन लोगों के शभ्रा जाने से राठौडों की 
शक्ति में वृद्धि हो जाया करती थी । 

सन्‌ १६५१ ई. में शाही ग्राज्ञानुसार अंसद ख्‌[ ने राज्य में शान्ति व 
सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये राठौडों से सुलह करने का निश्चय किया और 
इसके लिये राशा जयसिह के भाई भीमसिह के माध्यम से बातचीत प्रारम्भ करवाई। 
इस समय राटोड दुर्गादास दक्षिण में था और उसकी अनुपस्थिति में राठोड सोनग 
राठोडों का नेतृत्व कर रहा था । उसने असद खाँ के प्रस्ताव को स्वीकार किया 
और सन्धि की शर्तें तय करने के लिये अजमेर की शोर गया। परन्तु अ्रकस्मात्‌ 
मार्ग में ही पू जलोंता नामक गाँव में उसकी मृत्यु हो गई | यह समाचार सुनकर 
भ्रसद खाँ ते अपना विचार बैदल॑ दिया। उसका अनुमाव था कि सोनम की मृत्यु 
के उपरान्त योग्य नेतृत्व के श्रभाव के कारण राठोड निर्बल हो जायेंगें। परन्तु 
उसका ग्रनुमात' ठोक न निकला । राठोड़ों ने सोनग के भाई अजबसिह के नेतृत्व में 
विरोध पूर्ववत्‌ जारी रक्खा | भ्रजबसिह की मृत्यु के बाद भी चांपावत उदय्सिह ने 
यह कायेभारं सम्भाला ।7* “इस प्रकार मारवाड के बखेड़े शिथिल नहीं हुए । 
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राठौड़-मुगल संघर्षे १०४ 


राठौड़ संघर्ष एक विचित्र वातावरण को लेकर पनप रहा था| सभी प्रमुख 
राठौड़ सरदार श्रपनी अपनी सेना की टुरूडियों के साथ जहाँ भी अ्रवसर पाते ये, 
झ्राक्रमणा कर देते थे। यदि ज्ञाही सेना की शक्ति भ्रधिक होती तो वे छुटपुट 
घटनाग्रों के उपर'न्‍त ही भाग जाते थे; किन्तु यदि मुग़ल श्रधिकारी निबल होते तो 
वे खूब लूटमार करते और पेशक्रम भी वसूल करते थे। कप्री-कभी ये लोग किसी 
स्थान पर अधिकार भी कर लेते थे । प्राय: उनका अधिकार स्थायी न हो पाता था 
और मुगल सेनाएँ ग्राकर उन्हें हटा देतीं थीं। जहाँ कहीं वे देखते कि मुग़्ली थानों 
की मुरभा का पूर्णो प्रबन्ध नहीं है, वे अपने सैनिक्रों सहित जा पहुचते आर आस- 
पास के क्षेत्रों से रूपया वसूल किया करते थे । यदि वे घन वसूल न कर पति थे तो 
क्राधित होकर थानों को जलाने में भी नहीं चूकते थे। मग़ल सनिक्रों के लिये भेजी 
जाने वाली रसद तथा राज्य में से होकर जाने वाली व्यापारिक वस्तुश्नों को भी वे 
लुटा करते थे । 


मुग़ल-राठौड़ संघर्ष का परिणाम अच्छा न हुआ। साधारण जनता का 
जीवन श्रत्यन्त संकट में पड गया । प्रशिदिन की दितचर्या में ही गतिरोधच होने लगा । 
फलत: राज्य की खेती को गहरा धक्का लगा। व्यापारियों के लिये भार्मों की सुरक्षा 
न थी; भतः वे भी डरने लगे, जिससे व्य'पार को भी श्राघात पहुँचा । शाही अधि- 
कारियों के लिये भी शासन में सुव्यवस्था बनाये रखना कठित हो गया । राठौड़ों के 
आक़्मरा चू कि अ्रवानक यत्र-तत्र हुआ करते थे भ्रतः शाही सैन्य शक्ति भी राज्य 
भर में बिखर गई थी । शाही कर्मचारियों को सर्देव सचेत रहना पड़ता था। इमके 
झतिरिक्त उनके लिये भी प्रावागमन दुष्कर होने लगा था। सन्‌ १६८२ ई. में जब 
क्रामिम खाँ शाही अज्ञानुपार दतिण की ग्रोर जा रहा था, तो राठौडों ने उस पर 
आक्रमण करके शाही निशान व श्रन्य वस्तुएँ छीन ली थी ।१*७ स्वय राठौड़ों के 
सम्मुख भी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुईं थीं। युद्धों के कारण उनकी संख्या निरन्तर 
घटती जा रही थी। इसके शभ्रतिरिक्त खेती विनष्न हो जाने के कारण श्षाद्यान्न की 
समस्या कठित हो गई थी । मारवाड से बाहर र'ठोड़ों के सहायक नगण्य थे, अतः 
उन्हे बाहर से भी रसद नहीं प्राप्त होती थी। सक्षेप में राठौड़ के सरदारों के विद्रोहों 
का परिणाम दोपों के लिये क्षतिकर ही रहा । 

राठौड़ों का सौमग्य था कि जनता का सहयोग उनके साथ था तथा 
बादशाह के लिय दक्षिण की समसस्‍्याएँ दिन प्रतिदिन गम्भीर होती गई। फलत: 
मारवाड पर शाही दबाव घटता गया झौर शाही सेनाएँ तथा योग्य सेनापति भी 
इधर भेजना सम्मव न हो सका। राठौड़ों ने औरंगजेब की इस विवद्यता का पूरा» 
पुरा लाभ उठाया । 





१८-६; बाकीदास ३५; कविराजा ५२१; दस्तूर १४२ ॥ 
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है 
अजीतमिह के प्रारम्भिक वर्ष 


(सन्‌ २६७६ ई० से सन्‌ १७०७ ई०) 





(क) भश्रजीतसिंह की गुप्तावस्था व दुर्गादास का दक्षिण से लौटना (सन्‌ 
१६७६-५७ ई.) 


अजीतसिह को दिल्ली से निकालने के बाद राठौड़ सरदारों ने उसे छिपाकर 
जोधपुर ले जाने की चेष्ठा की । परस्तु शीघ्र ही दुर्गादास तथा श्रन्य सरदारों को 
यह स्पष्ट हो गया कि जोधपुर में श्रजीतार्तनह का रहना ठीक नहीं है, इसलिये 
दुर्गादास ने र।जकुमार की सुरक्षा का भार खीची मुकन्ददास को सोंपा और स्वयं 
सिरोही राज्य में स्थित बीसलपुर नामक स्थान पर रुक कर शाही सेता का सामना 
करने की तयारी करते लगा।? खीची मुकुन्ददास श्रजीतर्सिह को लेकर बलुन्दा 
नामक स्थान पर' पहुँचा भ्रोर वहाँ चाँदावत मोहकमर्सिह की पत्नी तथा उसके पृन्र 
हरीसिह के पास राजकुमार को रखकर स्वय वेष बदलकर उसकी देखरेख के लिये 
वहीं रहने लगा । कुछ दिन उपरान्त जब उसने देखा कि बलून्‍्दा के चारों ओर 
मेड़ता, ज्तारण, बीलाड़ा तथा सोजत में शाही सेनाएं फैल गई हैं* श्रौर स्वयं 
सम्राट्‌ भोरंगजेब अजमेर झा पहुँचा है (बृहस्पतिवार, २५ सितम्बर, सन्‌ १७६६ ई. ) 
तो उसने श्रत्य राठीड सरदारों से सलाह करके मेवाड़ के राणा राज सिंह को एक 
पत्र लिखा शोर अजीतत्तिह को आश्रय देने की प्रार्थना की । राणा की स्वीकृति 
पाते ही दुर्गादास व सोनग राजकुमार भ्रजीतमिहु को लेकर भेवाड़ गये । राणा 
राजतधिह ने उनका स्वागत किया श्ौर श्रजीतर्सिह को बारह गाँव और कैलवा का 
पट्टा दिया ।ै 


राठोड़ो एवं सीसोदियों के मिल जाने का समाचार सुनकर बादशाह ने 

मेवाड़ की विरोधी प्रवृत्ति को शीघ्रातिशीघ्र कुचलने का निश्चय किया। शभौरगजेब 

के इस निश्चय का समाचार सुनकर राणा ने भी अपने विश्वस्त सरदारों के साथ 

१. खछ्यात, भाग २, ५६ | 
२. अजितोदय से ७, श्लोक. २-४; रांठौड़ाँ. २ व ६; रेक. भाग १, २४५४ । 

वाकया (३६६) में लिखा है कि राजकुमार को हरिनास तामक एक व्यक्ति के पास 

रखा गया था । ना ह४ै४«» नन्‍+ - 

३. राजविल्लास, १९६; वीर, भाग २, ४६३, ५३०; ओझा, भांग ४, 
सेवाड़ू, १६६ ॥ | 


उप... लाकटनन न 


खण्ड २, ४ंबदद- ६; 


प्रजीतसिह के प्रारम्भिक वर्ष श्०्७ 


बातचीत की और उदयपुर तथा उसके तिकटवर्ती क्षेत्रों को खाली करने का निश्चय 
किया । श्रजीतर्सिह को सुरक्षा के लिये मेवाड़ के राजपरिवार के साथ भोमटठ जिले 
में स्थित नैशावारा नामक गाँव में भेज दिया गया ।* कुछ दिनों के बाद ग्रजीतर्पिह 
का मेवाड़ में रहना सुरक्षित न देखकर. उसका संरक्षक मुकुन्ददास उसे सिरोही राज्य 
की ओर ले गया ।* सिरोही में महाराजा जसवन्तसिह की रानी देवड़ी ने उसे आ्राश्नय 
दिया । परन्तु सिरोही का शासक बैरीसाल बादशाह के विरोधी को आश्रय देकर 
खतरा मोल नहीं लेना चाहता था । फलत: रानी देवड़ी ने कालन्द्री नामक ग्राँव के 
पुष्करण ब्राह्मण पुरोहित जयदेव को बुलाया ओर राजकुमार को उसे सौंप दिया । 
उसकी पत्नी ने प्रपने बच्चों की तरह भ्रजीतर्सिह का भी पालन-पोषण किया | 
खीची मुकुन्दाास भी वेष बदल कर सदेव उसके समीप बचा रहा। आावू की इन 
पहाड़ियों में ही श्रजीतर्तिह के जीवन के अगले कुछ वर्ष (लगभग छ: बषे) व्यतीत 
हुए ।* 
राठौड़ों का विरोध लगभग पिछले श्राठ वर्षों से चल रहा था। प्रारम्भ में 
तो शाही सेना के विरोध एवं श्रपत्ती स्वतन्त्रता की रक्षा के आदर्श के लिये ये लोग 
लड़ते रहे। शिशु कुमार श्रजीतसिह के विषय में कोई विशेष उत्कंठा सम्भवतः 
इसलिये नहीं दिखाई गई कि शायद उसका पता लग जाने पर उसका जीवन संकट 
में हो जाय । परन्तु प्रब शाही सेना के आक्रमण का वेग घीमा पड़ रहा था श्रोर 
उधर से कोई विशेष खतरा नहीं दिखाई पड़ रहा था । इधर राठौड़ सरदारों के मन 
में श्रजीतर्सिह के विषय में भी जानकारी श्राप्त करने की इच्छा बलवती हो रही 
थी । कुछ प्रमुख राठौड़ सरदार सियाना परगने में स्थित मोकलसर नामक गाँव में 
एकत्र हुए और उन्होंने इस विषय पर विचार किया। सम्भवतः सभी का यही 





3. वीर, भाग ३, ४६४; मेवाड़, १७०। 

५, अजीतर्सिह को भैवाड़ से प्रिरोही में कब लाया गया, इसका निश्चित उल्लेख कहीं नहीं 
घभिलता । केवल यद्द अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो जब शाही सैनिकों का दबाव 
मेवाड़ पर बढ़ गया तो युद्ध के बीच कभी अवसर पाकर राजकुमार को चुपचाप मेवाड़ से 
हटा दिया गया हो; अथवा यह भी सम्भव है कि राणा जयतिह और औरंगजैब के बीच 
सन्धि हो जाने के पश्चात्‌ उसे मेवाड़ से सिरोही राज्य में ले जाया गया हो । 


६, ख्यात भाग २. ४४-४५; अजितोदय. सर्ग ६; श्लोक ६; वीर भाग २, ६६२-३ व ८३०; 
मूदियाड़ा १८०-१, पैष३े- १६३; दानेश्वर, २०१; राठौड़ां ५, ६, ७, व ११३ गरुटका, ३०६ 
अ; ओझा, भाग ४, खंड २,५००; रेउ, भाग १. २५४; मेवाड़ १६७ । 


वंश (भाग ३, २८५६ तथा भाग ४, २६४३ में लिखा है कि अजीतसिह का पालन- 
पोषण किसी ब्राह्मण के घर हुआ थां। राजल्पक १५१ तथा जोधपुर के राठौड़ां री ख्यात 
(७) में केवल इतना लिखा है कि अजीतर्सिहु की बाल्यावस्था आबू की पहाड़ियों में व्यतीत 
हुई थी। टॉड (भाग २५५) व सरकार (ओऔरंगजैब; भाग ३; रेरेड ) आदि आधुनिक 
इतिहासकारों ने भी इसी का समर्थन किया है। इस प्रकार परोक्ष रूप इत सबसे भी इस बात 
की पुष्टि होतीः है कि बजीतप्चिह सिरोही में रहा था। 


(८ / भट्टाराजा पभ्रजीत सिंह झौर उनका थुग 


| 


विचार था कि यदि श्रजीतर्तिह को अब गुप्तावस्था से प्रकट नहीं किया गया ता 
राठौड़ सैनिकों की कुण्ठित इच्छा-शक्ति को जगाना कठिन हो जायेगा, शौर ऐसी 
परिस्थिति में धुगल सत्ता के विरुद्ध जो विरोध चल रहा है वह अधिक दिन तक 
जीवित न रह सकेगा । उन्होंने चाँपावत उदयसिह को मुकुन्ददास खीची के पास भज- 
कर यह प्रार्थवा पहुंचाई कि अजीज को ग्रब प्रकट किय। जाय । पहले तो मकुन्ददास 
ने यह कहा कि उसे राजकुमार के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नही है, परन्तु जब 
उदयप्िह ने बार-बार अनुरोध किया तो उसने यह कहकर टाल दिया कि वह राठौड़ 
दुर्गादास की अनुमति के बिना राजकुमार को श्रकट नहीं कर सकता । मकुन्ददास 
द्वारा दुर्गादास को इतना अधिक महत्व देना उदय््तिह को रुचिकर नहीं लगा और 
उसने यह कहा कि श्राखिर अ्रन्य राठौड़ सरदारो ने भी राजकुमार के लिये त्याग 
किया है और कष्ट उठाया है। भ्रतएवं उनकी इच्छा का भी ध्यान रखना चाहिये । 
उदयसतिह की श्रप्रसन्नता से मुक्ुन्दास कुछ घब्रड़ाया और यह सोचकर क्रि इन 
सरदारों की अ्रप्रसन्नता से राजकुमार श्रजीतविह की शक्ति घट जायेगी, उसने 
भ्रजीतर्तिह को प्रकट करता स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप सिरोही राज्य मे ही 
स्थित पालड़ी नामक गांव में शुक्रवार, १८ मार्च सन्‌ १६८७ ई. (चंऋ सुदि ५, 
सवत्‌ १७४४) को उदर्यावह ने पहले पहल भ्रजीतर्तिह का दशन किया | वहीं से 
उसने अन्य सरदारों को भी समाचार भेजा। मोकलसर मे एकत्र लगभग सभी 
सरदार वहाँ प्राये । विधिवत्‌ एक दरबार का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम 
हाड़ा दुजन सिंह, भ्राकर भश्रजीत सिह से मिला और उसने एक मोतियों की माला भेंट 
की । अजीतसिह ने भी उसका यथोचित सम्मान किया ।« तत्परचात्‌ श्रन्य सभ 
सरदारों ने श्रपती-अपनी स्थिति के भ्रनुसार राजा को नजर व निछावर भेट किया ।* 





७, हाड़ा दुजनसिह बूंदी का एक विद्रोही सरदार था, जिसने वहाँ के राव अनुरूद्धसिह की 
अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बल पूर्वक बूंदी पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था। 
जब अनिरूद्ध सिंह को यह समाचार मिला तो वह बादशाह की अनुमति लेकर जल्दी से बूदी 
लोट आया। फलतः दुजनसिह सनु १६८६ ई० में भागकर मोरवाड़ के विद्रोही सरदारों 
से आ मिला । 


पु. डिसो व्यक्ति के दरबार में उपस्यित होने पर महाराजा उसका अभिवादन किस 
प्रकार ग्रहण करे और उसे दरबार में कहाँ बैठाया जाय; इस विषय के कई नियम जोधपुर 
राज्य में प्रचलित ये । इन्ही में हाथ का कुर्ब व सिरे का कुबं हुआ करता था । व्यातों में 
लिखा है कि अजितसिह ने दुजंनसिह को कुब॑ भी दिया था; परन्तु कुर्ब किस प्रकार का था, 
इसका कोई उल्लेख नही मिलता । 


ब्यात, भागर, ७८-६; मृ दियाइ, १६३ ५; राज-रूपक, २६६-७; जुनो. २१-२३; बाँकीदास 
३६; वीर, भाग २, ८३२; कविराजा, ५२२-३३ अजितोदय. सर्ग १३, श्लोक १४-२०; 
भ्रजितविलास २२० व २२१ ब; वाताँ, ३४ ब; राठौड़ा, २७०६; गुटका, २३२ घ; टॉड, 
भाग ९, ५४-६; रेट, प्राय १, २७५: ओझा, भाग ४, शंड २, ५०४-६ । 


हम 


कक 


धजीत सिंह के प्रारम्सिक वर्ष १०६ 


राजकुमार अजीतसिह को प्रकट करते की तिथि के विषय में मतभेद हैं । ख्यात, (भाग 
२, ७८); जुनी. (७१-२); बांकीदास री ख्यात (३६); वीर,(माग २; ८३२); कविराजा 
मुरारीदान री व्यात (५२२-३); अजितविलास (२२०ब-२२१ ब); वार्ता (३५ ब); राठौड़ा, 
(२७ ६); गुटका, (३३२ ब) आदि अधिकाँश राजस्थानी ख्यातों व भ्रत्थों में इस घटना की 
तिथि २३ मार्च (वैशाल बदि ५) स्वीकार की गई है | ओझा (भाग ४ खंड २, ५०४-६) 
व गहलोत (मारवाड़ १५९) ने भी इसी तिथि को स्वीकार किया हू। मू दियाड़. (१६३-५) 
व राठोड़ा. (२७) में लिखा है कि राजकुमार को १३ मार्च (चैत्र सुदी १३) को बाहर 
लोया गया था। परन्तु राजरूपक चूंकि समकालीन प्रन्थ है, भतः उसमें उल्लिखित तिथि 
को सान्यता देना अधिक समीचीन जान पड़ता है । 


खीची मुकुन्द दास ते राजकुमार का प्रकट करता किस श्रकार स्वीकार किया इस 
विषय में भी मतभेद है। अजितोदय (सर्ग १३, श्लोक १४०२०) में लिखा है कि बहुत आग्रह 
करने पर भी जब मुकुन्द दास ने राजकुमार को प्रकट करना स्वीकार व किया तो उदयसिह 
ने उससे कहा कि अजीतसिह को राठोड सरदार जितनी भेंट देगे, वह उसे दे दी जायेगी । 
इस शर्त पर खीची मुकुन्द दास सहमत हो गया | राजरूपक, (२६६-७) व राठौड़ा (२७) में 
लिखा है कि इन्हीं दिनो हाड़ा दुरजतसिह राछोड़ से आकर मिला था । राठोडों ने उससे 
अनु रोध किया कि वह अजीतपिह को प्रकठढ करवा दे । दुर्जनसिह ने मुकुन्द दास को बुलवाया 
और राजकुमार को बाहर निकालने के लिये कहा | परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया; तब 
चौहान मुकुन्दर्सिह नामक एक सरदार ने कहा कि राठौड़ सरदार ठभी अन्न जल ग्रहण 
करेंगे, जब राजकुमार के दर्शन हो जायेंगें । तब खीची को उनकी बात माननी पड़ी । 
वार्ता (३५) में लिखा है कि उदयसिह ने मुकुन्ददास को सिरे दरबार का कुर्ब (अन्य सरदारों 
से ऊपर बैठने का अधिक।र) और उसकी दो बेटियों का विवाह कराने का आश्वासन दिया 
था । परन्तु यह मत कपोल कल्पित प्रतीत होते हैं। अजितोदय तथा राजरूपक दोनों 
समकालीन ग्रन्थों का विवरण भी भिन्‍न भिन्‍न है । ऐसा प्रतीत होता हैँ क्रि इन कवियों ने 
घटना को केवल रोचक बनाने का प्रयत्व किया हैँ। जोधपुर राज्य की ख्यात व जुनीबही 
आदि का विवरण अधिक तक सम्मत जान पड़ता है । 


अजितर्सिह के प्रकट होने से सम्बन्धित एक राजस्थानी गीत पर आधारित एक 
रचिकर कथा भी मिलती है । राजस्थान भारती (जुलाई १६५१, वर्ष ३, अंक २, ५६-६१) 
में उदयराज उज्जवल के ६ महाराजा अजीतर्सिह की परीक्षा का एक डिगल,गीत' नामक 
लेख में यह सदर्भ मिलता है । लेखक के अनुसार राठौडों ने दिल्‍ली से निकाल कर अजीतप्रिह 
को चौदह वर्ष तक छप्पन की पहाड़ियों में रक्‍्खा था। अन्त में राठोझों में राजा को देखने 
की इच्छा तीत्र हो उठी । तब दुर्गादास ने उससे कहा कि सभी का एक साथ जाकर राजा 
से मिलना ऐसी संकटमय स्थिति में उचित नहीं है; अतः वे अपना एक प्रतिनिधि चुनकर 
भेज दें । तब राठोड़ो ने खिडिया तेजसी, जो दरबारी चारण कवि था, को चुना । दुगगांदास 
ने उसकी मबाँखों पर पट्टी बाँधकर राजा के पास पहुँचाया, ताकि उसे मार्ग का पता न चले । 
बह तीन दिन वहाँ रहा और उसने अजीतसिह के ज्ञान की परीक्षा की। तब लौट कर 
राठौड सरदारों को एक डिंगल गीत सुनाया, जिसमें अजीतर्सिह की योग्यता का वर्णन था | 
इससे राठौड़ को साँत्वता मिली । यह गीत इस प्रकार है-- ह 
असपत रो साल दिली रो ओठभ, 

पुरो बिहें पंखा सुप्रवीत ।* 

परन्तु यह केवल कथा मात्र है। अजीतर्सिह चतो छप्पन के पहाड़ों में था; न उसकी 

आयु चौदह वर्ष थी और त ही दुर्गादास उत्तर भारत सें उपस्यित था । 


११० महाराजा प्रजीत सिंह झौर उनका युग 


इसके पदचात्‌ भ्रजीतरसिह को मारवाड़ का भ्रमण कराया गया। सर्वप्रथम 
राठौड़ सरदार उसे श्राइवा ले गये। तदनन्तर बगडी, रायपुर, बीलाड़ा, बलुच्दा, 
रींया, श्रासोप, लवेरा, खेड़, खींवपर होता हुआ वह फलोदी परगने के कालु तामक 
स्थान पर पहुंचा और वहाँ उसने रविवार, २६ अगस्त (भाद्रपद सुदि १०) को पाकू 
जी१" के दर्शन किये ।। * 

सत्‌ १६८१ ई० में जब शाहजादा अकवर राजपुताने से भागकर अ्रतती 
सुरक्षा के लिये दक्षिण की ओर गया तब उसकी सहायता के लिये राठौड़ दुर्गादास 
भी उसके साथ-साथ दक्षिण गया श्रौर उसने शाहजारे की यथाशक्ति पुरी सहायता 
की परन्तु जोधपुर की राजनीति से वह भलीभांति परिचित था। मारवाड़ संघर्ष 
के समाचार उसे विभिन्न राठौड़ सरदारों के पत्रों द्वारा नियमित रूप से मिलते रहते 
थे । जुलाई, सन्‌ १६८६ ई० (श्रावश, सवत्‌ १७४३) में मुकुन्दरास खींची के एक 
पतन्न द्वारा उसे यह भी सूचता मिल चुकी थी कि राठौड़ सरदार श्रजीतर्सिह को देखने 
के लिये श्रत्याधिक प्रातुर हैं श्रौर ऐसी परिस्थिति में उसे भ्रधिक दिन गुप्त रखना 
सम्भव न हो सकेगा । साथ ही मुकुन्ददास ने दुर्गादासा को दक्षिण से यथाशीक्र 
वापस श्राने के लिये भी लिखा था ।* * 


यह पत्र पाकर दुर्गादास ने सारवाड़ लौटने का निश्चय किया और भ्रकबर 
से इसके लिये श्रनुमति माँगी । शाहजादे ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली और विदा 
करते समय उसे आज्ञा दी कि वह उसके पृत्र व पूृत्री (जो राठौड़ सरदारों के साथ 
थे) का विशेष रूप से ध्यान रक्खे । दुर्गादास ने अकबर को उचित अ्रवसर पाकर 
पुनः मारवाड़ भ्राने का निमंत्रण दिया शौर यह आश्वासन भी दिया कि उसे भविष्य 
में भी राठौड़ सरदारों से पुरा सहयोग मिलेगा । बुधवार, २६ जनवरी, सन्‌ १६८७ 
ई० (फाल्गुतबदि ८, संवत्‌ १७४३७२२ रबीउल अव्बल, १०६८ हि०; को दुर्गादास' 
ते टीटवा नामक गांव से मारवाड़ के लिये प्रस्थान किया ।१3 शाहजादे को भी 


१०, पाबू जी राव आसथान के द्वितीय पुत्र धांधल का छोटा पुत्र था। उतने विवाह मंडप से 
उठकर गो और शरणागत की रक्षा के लिये अपनें प्राण दे दिये थे; अतः मारवाड़ के लोग 
उसकी पूजा करते हैं। फलोदी परगने में कोलू नामन स्थान पर पाबूजी का मंदिर है । (रेउ, 
भाग १, ४४५ हि.) 


११, राजरूपक, २०३-४; अजितोदय सर्ग १३, श्लोक २०; वार्ता, ३४ ब. ३६ अ; टॉड, भाग 
२, १६; रेठ, भाग १, २७८३; भोझा. भाग, ४, खंड २, २७८। 
राठौड़ां. (२६) के अनुसार बादशाह नें इसी समय अजीतर्सिह को लूटमार बंद करने 
को शर्ते पर जालोर दे दिया था। परन्तु यह अविश्वसनीय है। 
१९. ख्यात- भाग २, ७७-८; दानेश्वर. २०४; ओझा, भाग ४, खंड २, ५०४-५ । 


१३, ख्यात, भाग २, ७८; दानेश्वर, २०४॥। 


जुनी. (७१) में लिछा है कि दुर्गादास ने ८ फरवरी (फाल्युत सुदि ७) को प्रेस्थान 
किया था। परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में उल्लेिखित तिथि को ही स्वीकार करना 
उचित जात पड़ता है। ४ ह 


ग्रजीत सिंह के प्रारम्भिक वर्ष श्र ईं 


बादशाह के विहद्ध सफलता मिलने की भ्राशा नहीं थीं, श्रत: उसने भारत से बाहर 
जाकर किसी विदेशी शासक की सहायता लेने का निश्चय किया और इस विचार 
से वह ईरान की ओर चला गया ।* ४ 


दुर्गादास ने दक्षिण से लौटते समय मार्ग में खूब लूटमार की भौर कई स्थानों 
से धन वपूल किया । मार्ग में वह बदतौर१* और रतलाम गया। रतलाम के शासक 
के भाई आखेसिह को उसने प्रपने साथ ले लिया और लूटमार करता हुआ शुक्रवार, 
२२ श्रप्रेल, सन्‌ १६८७ ई० (ज्येष्ठ बदि ५, संवत्‌ १७४४) को मालपुरा पहुंचा, जहां 
सैयद कुतुब ने उन्हें रोकने की चेष्टा की । युद्ध में लगभग सा5 शाही सेनिक मारे 
गये तथा दुर्गादास के भी बहुत से व्यक्ति काम श्राये व आहत हुए मार्ग में ही रतनथल 
नामक एक अन्य गांव में पुनः सेयदों से युद्ध हुआ जिसमें लगभग एक सौ सेयद मारे 
गये । इसके पश्चात्‌ दुर्गादास केकड़ी व मार्ग के अन्य गाँवों को लूटता हुआ श्रजीतर्सिह 
के प्रकट होने के कई महीने बाद ८ श्रगस्त, सनु १६८७ ई०(श्रावण सुदि १० संबत्‌ 
१७४४) को भीमरलाई नामक पअपने गांव में पहुंचा । कुछ ही दिन बाद वह अ्रकबर 
के बच्चों को देखने के लिये बाड़मेर गया |! * 


फूतृहात (११९ अ) व तमीरात (२८३) के अनुसार दुर्गादास मे पहले अकबर को 
विदेश के लिये विदा क्रिया, तदुपरान्त स्वयं मारवाड़ के लिये यात्रारम्भ की । ओझा (भाग 
है, खण्ड २, ५०४) व आसोपा (मुल, २१०) ने भी ऐसा ही लिखा है। परन्तु यदि ऐसा 
होता तो राजस्थानी ग्रन्थों में इसका उल्लेख अवश्य क्रिया जाता। अतएव इस मत को 
स्वीकार नहीं किया गया । 

अजितोदय- (सर्ग १३, श्नोंक १-१०) में लिखा है कि दुर्गादास के साथ ही अकबर 
भी मारवाड़ की ओर रहा भा, परन्तु कुछ ही दूर बढ़ने पर शाही सेना से उनका युद्ध हुआ। 
शाही सेना को चारों ओर फैलए देखकर अकबर ने अपना विचार त्याग दियो और दुर्गादास से 
कहो कि वह मारवाड़ जाकर सेना लेकर वापस आये। स्वयं अकबर राजा शम्भु के पास ही 
लौट गया । परन्तु इस मत को पुष्टि नहीं होती । 


पृ४. ख्यात भाग २, ७८; जुनी ७१; अजितविलांस २२० व 
तमीरात (२८२) में भी सन्‌ १६८६-७ ई० (१०६८ हिं०) में अकबर का विदेश जाना 
स्वीकार किया गया है । 
मुस्ताद खाँ (१३६) ने सन्‌ १६८२-३ ई० (१०६४ हि०) में इस घटना का वर्णन किया 
है। परन्तु चुछि अकबर दुर्गादास क्रे उत्तर की ओर प्रस्थान करने के बाद विदेश गया था, 
अतः इस तिथि को स्वीकार नहों किया जां सकता । 

१५. फुतुहात, (११६ अ) में इस स्थान का ताम बधतौर लिखा हुआ है । मेवाड़ राज्य में स्थित 
बदनोर, रतलाम से उत्तर में है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने बदनावर का हीं 
उल्लेख किया है, जो कि रतलाम से लगभग पचास मील दक्षिण की ओर है 

१६. फुतृहात. ११६९ अ; राजरूपक, २०४; ब्यात. भाग २, ८5०; जुनी. ७२; मुद्ियांड, १९५; 
बाँकीदास, ३६९; कविराजा, १५२३-४१ रेऊ. भाग १, २७६; ओझा, भाग ४, खण्ड २, ४०७; 
रतलाम. २८६। 

अजितोदय (सर्ग १३, श्लोक ११-२) के अनुसार दुर्गादास नमंदा सदी पार करके जब 
जावद नामक स्थान पर पहुँचा तो उसने अकबर की शवल से मिलते-जुलते एक व्यक्ति को 
अकबर घोषित कर दिया और अकबर के नाम पर वहां से पेशकश बसूल किया और फिर 
घालपुरा को जुटा । परन्तु यह केवल कवि के मस्तिष्क की उपज सात्न प्रतीत द्ोता है । 


११२ महाराजा भ्रजीत सिंह और उतका युग 


भारवाड पहुंचते ही दुर्गादाप्त को प्रजीतसिह के प्रकट हो जाने का समाचार 
मिला । इससे वह प्रसन्न नहीं हुआ । राठौड़ सरदारों ने उसकी भ्रनुमति लिये बिना 
भ्रौर उसे सूचना दिये बिता ही राजा को, गुप्त स्थान से निकाल कर उसकी प्रवहेलना 
की थी । सम्भवतः इससे दुर्गादास के आ्ात्मसम्मान को ठेस पहुँची थी और इसी 
कारण वह शअ्रजीतर्सह से भेंट करने नहीं गया । उसने महाराजा को एक पत्र लिखा 
जिममें अपने पिछले लगभग छ: वर्षों के कार्यो का संशिष्त विवरण देते हुए बताया 
कि वह कछ महीनों के बाद उससे मिलने आयेगा । अ्रजीतर्मिह को जब दुर्गादास का 
पत्र मित्रा तो उसने दरबार में उसकी प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद अजीतमसिह 
तिलवाडा नामक गांव में मल्लिनाथ जी? 3 के दशन करने के लिए गया और वहां से 
ग्रागे बढ़कर वृहस्पतिवार, २० श्रक्तूवर (कार्तिक बदि १०) को भीमरलाई जा पहुंचा। 
दुर्गादास ने अपने साथियों सहित आगे बढ़कर उसका स्वागत किया एवं निछावर की 
राजा ने भी तिरोपाव देकर, उसका मान बढ़ाया | तत्पदचात्‌ दुर्गादास ने भ्रजीतर्सिह 
को परामर्श दिया कि चूंकि बादशाह औरंगजेब से श्रभी तक मैत्री सम्बन्ध नहीं है, 
भ्रत: उसे इस प्रकार स्वतंत्र नहीं घमना चाहिये | भ्रजीतर्तिह ने उसकी बात मानली 
श्रौर गूघरोट के पहाड़ों में चला गया ।** 


(ख) ग्रशान्ति भौर विरोध (सन्‌ १६८७-६६ ई०) 


जुलाई सन्‌ १६७६ ई० में दिल्‍ली में शाही सेना से मुठभेड़ होने के बाद 
से बादशाह तथा राठोड़ सरदारों के बीच कभी भी शान्ति नहीं रही । सम्पूर्णो 
मारवाड़ में राठोड़ लुटमार करते रहे तथा शाही सेनाश्रों से उनकी मुठभेड़ें होती 
रहीं । धीरे-धीरे जब राठौड संनिकों का उत्साह मन्द पड़ने लगा, तब सरदारों ने 
श्रजीतमिह को प्रकट कर मारवाड़ में घुमाया जिससे सैनिकों को पुनः प्रेरणा मिली । 
उनके एक दल ने सोजत पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से वहां जाकर खूब लूटमार 
की, परन्तु उन्हें सफलता न' मिली और वे लौठ श्राये। इसी बीच दुर्गादास भी 
दक्षिण से श्राकर उनसे मिला । फलस्वरूप उनकी सैनिक शक्ति में भो वृद्धि हुई । 
मंगलवार, २५ अ्रवतूबर, सत्‌ १६८७ ई० (कातिक बदि १४, संवत्‌ १७४४) को 
राठौड़ दुर्गादास, हाडा दु्जनसिह, राठौड़ अखेराज तथा चांपावत' मुकुन्ददास के नेतृत्व 
में सोजत पर एक बार फिर प्राक़मरा हुआ और नगर एवं किले को घेर लिया गया, 


१७. माल्लीनाथ जीं राव सलखा के ज्येष्ठ पुत्र थे । इनकी वीरता के कारण सारवाड़ के लोग 
: इन्हें सिद्ध पुरुष सानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तिलवाडा में इनका एक मन्दिर है । 
(रेऊ, भाग १, ५४, टि.) । 


१८, खझ्यात, भागर,८पे; जुनी,७२; दानेश्वर, २०७; बांकीदास, ३६; कविराजा, ५२४: राजरूपक 
३०५-६; राठोड़ा, ३०-१; रेऊ, भाग १, २७६; ओझा. भाग ४, खण्ड २, ५४०७; टॉड 
(भाग ९, ५६) ने लिखा है कि अजीतर्सिह २३ अगस्त (भाव्रपद धदि ११) को पोकरण में 
दुर्गादास से मिला था परन्तु इसे सत्य नही माना जा सकता; बयोकि इसकी पृप्टि बिसी 
शजस्थानी आधार ग्रन्थ से वहीं होती । 


धजीत पिंह के प्रारम्भिक वर्ष ११३ 


परन्तु वहां सुजान सिह केसरीसिहोत नामक शाही झ्रधिकारी ने उतका डटकर सामना 
किया । फलस्वरूप उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा । सोजत से दुर्गादास व संग्राम- 
सिह सिंध की तरफ भश्रोर जगरामसिह, राजिह तथा हाडा दुर्जनसिह जैतारण की 
धोर भाग गये । 7 * 


दुर्गादास सिन्ध की श्रोर से होता हुआ पुर-मौडल गया झौर वहां उसने 
पेशकश वसूल किया । *" इसके उपरान्त हाड़ा दुर्जन्तिह को साथ लेकर उसने मेवात, 
मोहम', रोहत तथा रेवाड़ी के परगनों को लुटा और फिर दिल्ली, की श्लोर बढ़ा । 
यह समाचार पाकर दिल्‍ली के नाज़िम आक्विल खां ने अपने पुत्र अब्दुल तई को चार 
हजार सैनिकों के साथ राठौड़ों को रीकने के लिये भेजा । जब यह सेना राठौड़ों से 
केवल बीस मील दूर रह गई थी ती दुर्गादास अपने साथियों के साथ सरहिन्द की 
झोर निकल गया | **१ 


इधर जोधपुर का फौजदार इनायत खाँ राठौड़ों के श्राक्रमणों से बहुत 
परेशान हो गया था। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वह राज्य में शान्ति स्थापित 
नहीं कर पाया । राठौड़ शाही थानों एवं गांवों को लूटते थे, शाही प्रधिकारियों से 
धन वसूल करते थे, एवं व्यापारियों को परेशान करते थे । फलतः जनसाधा रण, शाही 
कमंचारियों एवं व्यापारियों का जीवन प्ररक्षित हो गया था, और स्थिति दिन 


१६९६. र्यात, भाग २, ७६७ व ८१०२; भ्दियाड, १९४५ व १६८-९;: अजितविलास २२१३ बड 
राठौड़ा, ३११ ओझा. भाग ४, खण्ड २, ५०६-७ । 
जुनी, (७२); बॉकीदास, (३७) व कविराजा (५२४) ने सोजत में होने वाली युद्ध की 
तिथि २४ अक्टूबर (कातिक बदि १४) लिखी है। परन्तु लिपिक की भूल से १४ के स्थान 
पर १३ लिखा गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि इन ख्यातकारों द्वारा उल्लिखित 
तिथियां लगभग प्रेत्येक घटना के विषय में जोधपुर राज्य फी ख्यात की तिथियों से 
मिलती हैं । 
डा० रघुबीर सिह (रतलाम, २८५६) ने लिखा है कि यह युद्ध सहरगढ़ (शेरगढ़ ?) 
तामक स्थान पर हुआ था। परन्तु लगभग सभी ख्यातों में शहर व गढ़ अलग-अलग लिखे 
गए हैं। इससे ऐसा आभास मिलता है राठौड़ों नें सोजत का शहूर और गढ़ (दुर्ग) दोनों घेर 
लिया था । 
२०. राजरूपक ३१०-१; छ्यात. भाग २, पर; मुदियाड़, १६८४-६६; राठौर्डा, ३१; 
आसोपा, २४८ । 
केवल मू द्वियाड़ में यह उल्लेख मिलता है कि दुर्गादास ने सिन्ध से जो पेशकश वसूल 
किया था उसमें से बीस हजार रुपया अजीत्िह के पास भेज दियां था। परन्तु अन्य किसी 
ग्रन्थ से इसकी पुष्टि नहीं हो ती । 
३९. फुतूहांत, १९१ अ बव १९२ ब; सरकार-भाग ५, २९४०५ पूर्व, १४५०६ । 
अजितोदय (सर्ग १३, श्लोक १२-३); ख्यात (भाग २, ८०); जुनी, (७२); बांकीदास 
री स्यात. (३६) में लिखा ह कि जब दुर्गांदास दक्षिण से लौद रहा था तो सीधा मारवाड़ 
नहीं गया । वह लूटमार करता हुआ आगरा के निकट तक पहुँचा था। परन्तु ईश्वर दास 
नागर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसने मारवाड़ से राठौड़ों को लेकर दिल्‍ली के निकटवर्ती 
परगते लूटे ये । बतः झ्यातों की अपेक्षा इस मत को स्वीकार करना अधिक उचित है ) 


११४ महाराजा अभ्रजीत सिंह एवं उनका युग 


प्रति दिन बिगड़ती जा रही थी । इसी बीच जब उसे यह समाचार मिला कि अ्रजीत- 
ह प्रकट हो गया है भ्रौर दुर्गादास भी दक्षिण से लौट आझ्ाया है, तब उसे यह 
श्राशंका हुई कि राठौड़ सरदारों के आक्रमण शभ्रब अधिक वेगपूर्ण हो जायेंगे। 
फलस्वरूप उसने बादशाह को समस्त समाचार भेजा और यह प्रार्थना की कि उसे 
सैनिक सहायता भेजी जाय ।+“  परल्तु सम्भवतः दक्षिण युद्धों में व्यस्त होने के 
कारण औरंगजेब उसकी मांग पूरी न कर सका । इनायत खाँ ने तब रठौड़ों से सुलह 
करके राज्य में शाग्ति स्थापित करने का निश्चय किया और बादशाह से श्ाज्ञा लिये 
बिता ही वह चुपचाप सोजत गया और वहां उसने राठौड़ सरदारों से बातचीत की । 
उनसे लुटमार बन्द करने तथा शान्ति बनाये रखने का वचन लेकर उसने भ्रजीतसिह 
को सिवाना के परगने पर शासन करने झौर सम्पूर्ण राज्य में चौथ वसूल करने का 
अधिकार दे दिया | इस समझौते के बाद अजीतरसिह सिवाता चला गया और इधर 
मारवाड़ में उसके नाम पर राठौड़ सरदार चौथ वसूलने लगे। इस प्रकार बखेडे 
रुक गये और राज्य में धान्ति स्थापित हो गई तथा आवागमन के मार्ग भी सुरक्षित 
हो गये । १३3 
परच्तु यह स्थिति अधिक दित तक न चल सकी। कुछ ही महीनों के उपरान्त 
सत््‌ १६८७-८ ई० में इनायत खाँ की मत्यु हो गई ।*४ यह समाचार पाते ही राठौड़ 
सरदारों ने यह निश्चय किया कि जोधपुर में नये फोजदार के आने से पूर्व ही वहां 
पहुंचकर अपना अधिकार कर लिया जाय । फलतः: वे अभ्रजीतर्सिह को लेकर सिवाना 
से उस प्रोर बढ़े | रविवार, ४ मार्च, सन्‌ १६८८ई० (फाल्गुन सुदि १३, संवतः १७४४) 
को जोधपुर के शाही कर्मचारियों से उनका युद्ध हुआ्रा जिसमें बहुत से व्यक्ति मारे 
गये और राठोड़ अखेराज व अ्रन्य बीस सरदार घायल हुए। यद्यपि विपक्ष के भी 
चालीस व्यक्ति मारे गये श्रौर राठौड़ों ने उनके पच्चीस घोड़े छीन लिये; परस्तु 
उत्तका वास्तविक मन्तव्य पुरा न हो सका और उन्हें भागना पड़ा। उधर शाही 
सनिकों ने सिवाता पर अधिकार कर लिया। फलतः अ्रजीतर्सिहु को एक बार फिर 
निराश्रय होकर सिवाना स्थित छप्पन के पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी ।+* 








वा. भोजन सननपकन-+ "पक अमक पामनक.. सनकभरफेन-जग+अअमक+भन “नमन... स्‍म न. 


२९, राजरूपक, ३०२-३३ टॉड, भाग २, ५६३ रेऊ, भाग १, २८० । 
२३. ख्यात, भाग २, ७९; वीर, भाग २, ८३२; दानेश्वर, २०७; अजितविलास. २२२ ब) ओझा. 
भाग ४, खण्ड २ १५०६-७१ प्राचीन रोजवंश, २१३ | 
मू दियाड़ (१६५) के अनुसार इतायत खाँ ने यह समझोता बीलाड़ा में किया था, परच्तु 
अन्य सभी आधार ग्रन्थों ने सोजत का ही उल्लेख किया है। 
२४. भीरात, २८२; राजरूपक, ३०८; सृ व्ियाड़, १६९६; टॉड, भाग २, ५६; ओझ।, भाग ४, 
खण्ड २, ५०८ ॥। 
मअसिर (१३८) में लिखा है कि इतायत खाँ की मृत्यु सन्‌ १६८२-३ (१०६३ हि०) 
में हुई थी। कामसेरिएट (२००) ने भी इसी मत का समर्थन किया है। वाटसन ने इस 
घटना की तिथि सन्‌ १६८६ ई० लिखा है। परन्तु चूकि मीरात, में उल्लिखित तिथि की 
पुष्टि राजस्थानी ग्रन्थों से' भी होती है, अतः उसी को मान्यता दी गई है । 
२५. खझ्यात भाग २, ७६ व ८१; जुनी. ७३; अजितविलास, २२४ अ; दानेश्वर, २०८; वौर, 
भाग २, ८३२; ओझा झ्मग, ४, खण्ड २, ५०९; आसोपा २४८ व २४६; रतलाम. २८६ । 


झजीत सिंह के प्रारम्भिक वर्ष ११४ 


इनायत खाँ की मृत्यु का समाचार जब औरंगजेब को मिला तो उसने जोधपुर 
राज्य की स्थिति को सम्भालने के उद्देश्य से जोधपुर की फौजदारी को अजमेर सूबे 
से निकालकर श्रहमदाबाद सूबे के श्रन्तर्गत कर दिया, क्योंकि अ्रजमेर की अ्रपेक्षा 
अहमदाबाद बड़ा सुबा था और वहाँ घत-जन की अ्रधिक सुविधा थी । श्रहमदाबाद के 
सुबेदार कारतलब खाँ को सन्‌ १६८ ७-८ ई. (१०६६ हि.-१७४४ संवत ) में शुजात- 
खाँ की पदवी व दो करोड़ दाम इनाम देकर उसका मनसब बढ़ाकर पाँच हजार ज़ात 
चार हज़ार सवार दो श्रस्पा से अस्पा कर दिया गया, शौर जोधपुर की फोजदारी के 
के लिए चार हजार सवार और दिए गए तथा उसे यह श्राज्ञा दी गई कि वह स्वयं 
जोधपुर जाकर शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थापित करे ।** शाही श्राज्ञानुसार शुजात 
खाँ अहमदाबाद से जोधपुर गया, कुछ दिन वहाँ रुककर उसने स्थिति का अध्ययन 
किया और फिर काज़िम बेग मुहम्मद अमीन खाँ को श्रपनी श्रोर से जोधपुर में 
नियुक्त क रके वापस चला गया ।६४ 


परस्तु मारवाड़ में विरोधी तत्व शान्‍्त नहीं हुए । राठौड़ भ्रवसर पात्ते ही लुटमार 
और उपद्रव करते रहे, जिनमें कभी उन्हें सफलता मित्री, कभी शाही अधिकारियों 
को । बुधवार, ४ अप्रेल, सन्‌ १६८८ ई, (चैत्र सुदि १४, संवत्‌ १७४५) को सन्दसौर 
तथा उज्जेन के फोजदारों ने एक साथ मोकलोद जारोड़ा नामक गाँव में राठौड़ 
दुर्गादास, अखेराज, भगवानदास और सुकुन्ददास पर श्राक़्मण किया जिसमें राठोड़ों 
को परास्त होना पड़ा। केवल एक ही सप्ताह बाद बुधवार, ११ श्रप्रेल (वेशाख 
बदि ६) को रामसर नामक स्थान पर पुनः राठौड़ों एवं शाही सैनिकों की मुठभेड़ हुई 
जिप्तमें राठौड़ीं को बहुत क्षति उठानी पड़ी। इसी प्रकार फरवरी, सन्‌ १६८६ ई. 
(फाल्गुन, संवत्‌ १७४४५) में राठौड़ जालोर में पेशकश वसूल करने में श्रसमर्थ रहे ।१८ 
परन्तु कुछ ही महीनों के बाद जब मेड़ता की फोजदारी से हटाए जाने पर मुहम्भद 
अलीसपरिवार मेड़ता से दिल्‍ली की श्लोर जा रहा था, तो मार्ग में मेड़तिया गोक्‌ल- 
दास श्रौर जोधा हरनाथसिंह ने उस पर आक्रमण किया, जिसमें वह पूर्णोतया परास्त 


२६. मीरात २८२-३; सरकार, भाग ५, २२१; वाठसन ८१-२; कामसेरियट १८५ व २००; 
ओझा. भाग ४, खण्ड २, १०८5-९६ । राजरूपक, (३०)३ ब्यात (भाग २८१); मुवियाड़. 
(१६६-७); अ्जितोदय (सर्ग १३, श्लोक २५-६); दानेश्वर (२०७); राठोड़ा, (३१) आदि 
लगभग समस्त राजस्थानी ग्रन्थों में लिखा है कि इनायत खाँ की मृत्यु के बाद उसके स्थान 
पर शुजात खाँ की नियुक्ति हुई थी । 


कामसेरिएट ने एक स्थान पर (१८५) इस घटना के लिये सन्‌ १६८७ ई० को स्वीकार 
किया है और अन्य स्थान पर (२००) सन्‌ १६८२ ई० का उल्लेख किया है। इनमें प्रथम 
तिथि हीं ठीक है । 
२७, . मीरात २८३; बाम्बे गैजे, २८८; रेऊझ, भाग १, २८१! 
२८. ख्यात. भाग २, 5२-३ व ८५; जुनी ७३; सूदियाड़ १६६; दानेश्वर २०६; बांकीदास, ३७; 
कविराजा ५२५-६; ओझा, भाग ४, खण्ड २, ५०६९-१०; रतलाम २८६-७ । 


जुनी, व दानेश्वर आदि वुछ ग्रन्थों में इन युद्धों की तिथि के विषय सें सुदि के स्थान 
पर बदी का उल्लेख किया गया है, परन्तु उसे लिपिक की भुल द्वी मानता चाहिये। 


११६ महाराजा भ्रजीतसिह एवं उनका धुग 


हुआ ।२१ इसी वर्ष राठौड़ों ने मुकुन्दर्तिह के नेतृत्व में अजमेर के सृबेदार शुजा बेग 
पर भी झ्राक़मण कर उस्ते भगा दिया भौर शाही सेना की रसद लूट ली । दूसरे वर्ष 
उन्होंने टोहाण में स्थित शाही थाने को भी लूठा 7” 

सब्‌ १६८८-६९ ई, में जब शुजात खाँ पुनः मारवाड़ में झाया तो पूर्ववत्‌ 
भ्रशान्ति देखकर उसने बादशाह को समस्त सूचना दी और राठौड़ों को दबाने कल 
लिए झ्राथिक सहायता की माँग की । औरंगजेब ने श्रहमदाबाद के दीवान एतमाद 
खाँ को यह भाज्ञा दी कि वह शुजात खाँ को एक लाख रुपया दे दे । छुजात खाँ 
समभ गया था कि मारवाड़ के राठौड़ों को बलपूर्वक दबाकर राज्य में शान्ति भौर 
सुव्यवस्था बनाए रखता सम्भव नहीं है। फलतः जब वह सनु १६६०-९१ ई. (११०२ 
हि.) में मारवाड़ गया तो उसने राठौड़ों के साथ समभौता करने की चेष्टा की । 
उसने उन्हें शाही सेवा के लिए प्रोत्साहित किया और कई सरदारों को मनसब व 
जागीरें दीं। जोधपुर के शासकों के समान उसने राठौड़ों को भूमि के पह्ट देने 
आरम्भ कर दिए जिनमें राठौड़ों को वही श्रधिकार दिए गए जो उनके पूव॑जों को 
जोधपुर के राजाओं के समय में प्राप्त थे। इसके साथ ही उसने व्यापारिक स्थिति 
को सुधारने का भी प्रयत्न किया । उसने मेड़ता के फौजदारों को यह झ्ादेश दिया 
कि वह सभी गाड़ीवालों से यह लिखवा ले कि वे लोग भविष्य में व्यापारिक वस्तुएं 
उदयपुर के मार्ग से भ्रहमदाबाद ले जायेंगे। उसने काज़िम बेग को पूर्ववत्‌ श्रपना 
नायब रखा, मेड़ता की फौजदारी पर सुजान सिह के स्थान पर मोहकमसिह को 
नियुक्त किया भौर पालनपुर, जालोर झऔर सांचोर के फौजदार कमाल खाँ जालौरी 
को एक कुशल सेना देकर मेड़ता भेजा जहाँ दुर्गादास भ्रपने साथियों सहित उपद्रव 
कर रहा था ।३3* इस प्रबन्ध के फलस्वरूप लगभग एक वर्ष तक इस प्रदेश में शान्ति 
रही । इस बीच राठोड़ों ने चौथ वसूल करने के जो एकाध प्रयत्त किए, वे सफल न 





२९. राजरूपक ३१७-६; अजितोदय सर्ग १४, श्लोक १-३६; ख्यात. भाग २, ८५४-६; सु दियाड़. 
११६; दानेश्वर, २०९; राठोड़ां ३१-२; अजितविलास, २२४ ब; रेऊ, भाग १, २५१; भोझा. 
भाग ४, खण्ड २, ५०९६०१० । 

अजितोदय के अनुसार मुहम्मद अली पर आक्रमण करने वाली सेना का नेतृत्व, 
चदावत सूरजमल तथा चाँदावत जुझारसिह ने किया था। परन्तु चुकि राजरूपक व अन्य 
सभी ज्यातें गोकुलदास तथा हरनाथपसिह का ही उल्लेख करती हैं। अत: इस मत को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 

३०. राजरूपक, २३०-३; टॉड, भाग २, ५७; आसोपा, २५० । 


सरकोर (भाग ५, २२५) ने लिखा हैं यह युद्ध सफी खाँ से हुआ था जिसकी नियुक्ति 
शुजाबेग के बाद अजमेर की फोजदारी पर हुई थी। परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता 
क्योंकि राजरूपक में स्पष्ट रूप से शुजाबेग का उल्लेख है और ख्यातों में दो वर्ष बाद सफी खां 
' सै अँद होने का उल्लेख हैं | सम्धवतः सर जदुनाथ सरकार ने द्वोनों युद्धों के विवरण को 
मिला दिया है. 
घ१्‌ मीरात, २६8 व्‌ २६९; धाम्बे यैजे. २८६; सरकार, भाग ५, २२५-६; ओझा. भाग ४, 
. » चच्छ छे जैतपुश कर घाय १, रेूर । 


धजीतपिह के प्रारम्मिक वर्ष ११७ 


हो सके । परन्तु राठौड़ सरदार इतने से सन्तुष्ट न हो सके और विरोध पुनः झारम्भ 
हो गया । 

बुधवार, ३ फरवरी, सन्‌ १६६२ ई. (फाल्गुन बदि, १२ संवत्‌ १७४८) को 
राठौड़ दुर्गादास ने सूराचतन्द नामक स्थान को घेर लिया। पाँच दिन के घेरे के 
उपरान्त दुर्गादाप परकोटा तोड़कर भ्रन्दर घुस गया और श्रन्दर उपस्थित झ्ाठों 
व्यक्तियों को मारकर उसने सुराचन्द पर शभ्रधिकरार कर लिया। इसी वर्ष जून 
(आषाढ़, संवत्‌ १७४९) के महिने में दुर्गादास ने टोडा से, तथा चांपावत मुक्स्ददास 
ओर सुजानसिह ने डीडवाना से पेशकश वसुल किया । सुक्न्ददास ने आ्रागे बढ़कर 
मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के फोजदार मोहकर्मासह ने उसका यथाशक्ति 
सामना किया, परन्तु भ्रन्त में उसे भागना पड़ा । इस प्रकार मेड़ता पर राठौड़ों का 
प्रधिकार हो गया । परन्तु यह भ्रधिकार स्थायी न हो सका श्रौर कुछ ही दिन बाद 
जब मुकुन्दरास चौथ वसुल करने के लिए मेड़ता से बाहर गया तो मोहकमर्सिह ने 
भ्रकस्मात्‌ श्राक्रमण करके मेड़ता पर पुन: भ्रधिकार कर लिया । परन्तु इन्हीं दिनों 
शुक्रवार, १७ जून (आषाढ़ सुदि १४) को जब अजमेर के नए सुबेदार सफ़ी खाँ ने 
बंवाल नामक परगने के भड़सियां नामक गाँव पर आक्रमण किया तो उसे परास्त' 
होकर भागना पड़ा । राठौड़ों ने सिवाना पर भी भ्रधिकार कर लिया, और श्रजीतरपिह 
इसी परमने में स्थित पीपलोद नामक स्थान पर रहने लगा । राठोड़ों के आक्रमरा 
मारवाड़ तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने पडलो, सरवाड़, फूलिया, खारी रो ढ़ाहो 
झादि विभिन्न क्षेत्रों को भी लूठा ।* ३ 

राठौड़ों से परास्त होने के पश्चात्‌ श्रजमेर के सूबेदार सफ़ी खाँ ने एक पत्र 
द्वारा श्रजीत्सचिह को अजमेर भ्राने के लिए निमंत्रित किया और उसे यह भ्राध्वासन 
दिया कि यदि वह उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेगा तो बादशाह से सिफारिश 
करके उसे जोधपुर का राज्य वापिस दिलवा दिया जाएगा। श्रजीतर्तिह पत्र पाकर 
बहुत प्रसन्न हुआ झौर उसने तुरन्त शभ्रजमेर जाने का निश्चय किया । साथ ही उसने 
दुर्गादास को पत्र लिखा कि वह उसके साथ चलने के लिए सिवाता आ जाय | एरनन्‍्तु 
दुर्गादास इस निमंत्रण से विशेष प्रसन्न नहीं हुआ । उसे सफ़ी खाँ के प्रस्ताव पर 
पूरा संदेह था। अतएवं उसने अपने भाई खींवकरण को तुरन्त सिवाना भेजकर 
झजीतसिह को यह सलाह दी कि वह अ्रजमेर न जाय । परन्तु श्रजीतर्सिह ने इस 
स्वरं-अवसर को खोना उचित नहीं समझा श्र दुर्गादास की सलाह पर बिना कोई 
ध्यान दिये रविवार, & अक्तुबर (आाश्विन सुदि १०) को सैन्य अजमेर के लिए 
चल पड़ा। मुकुन्ददास को श्रागे भेज दिया गया, ताकि वह सफ़ी खाँ से सन्धि 
की बातचीत भझ्ाारम्भ करे । बृहस्पतिवार, १६ जनवरी, सन्‌ १६६३ ई, (माघ बदि 
८, संवत्‌ १७४६) को जब अजीतर्सिह उससे मिला तो उसने यह आश्वासन दिया 
कि वह बाददाह को सारी परिप््थिति लिखकर उससे जोधपुर राज्य की सनद भेजने 





३२. व्यात, भाग २, ८७-६०; गृ दियाड़. २०२०३; जुती, ७४०५; दानेशवर. २१० अजितविलास. 
१२८ थ व २२६ व ४; राठोड़ां. ३४; थोच्या. भाग ४, खण्ड २, ५११; आसोपा. २५२ ॥ 


१६८ महाराजा भजीतर्सिह एवं उनका पुंगे॑ 


का निवेदत करेगा। फलस्वरूप अजीतर्सिह मुकुन्दरास को अजमेर में छोड़कर स्वयं 
मगरा की ओर चला गया और वहीं शाही फ़रमान की. प्रतीक्षा करने लगा | इन्हीं 
दिनों भ्रजीतर्सिह को यह समाचार मिला कि जोधपुर शुजात खाँ ने शाही भआाज्ञानुसार 
झपनी सेना भेजकर सिवाना पर अधिकार करके वहाँ की देखरेख के लिए सुजानसिह 
को नियुक्त कर दिया है। उसने मुकुल्ददास को लिखा कि वह सफी खां से सिवाना 
वापस दिलाने का अनुरोध करे । जब मुकुन्ददास ने सफी खाँ से बातचीत की तो यह 
स्पष्ट हो गया कि उसने उन लोगों को धोखा दिया है। अश्रतएव उसने तुरन्त 
ग्रजीतर्तिह के पास जाकर वात्तविक स्थिति स्पष्ट की भ्रौर शीघ्रातिशीघ्र श्रपने 
राज्य में लौटने की सलाह दी | अ्रजीतसिह अपने साथियों सहित सुमेल की पहाड़ियों 
से होता हुआ सोजत में स्थित सारणसिरियारी नामक गाँव में चला गया । इस 
प्रकार सफ़ी खाँ का मनोरथ घपिद्ध न हो सका । 3 


अजीतसिह के दुर्गादास की राय के विरुद्ध अजमेर जाने से दुर्गादास अ्प्रसन्न 
होकर अपने गाँव भीमरलाई चला गया । थोड़े ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि 
दुर्गादास का अनुमान ठीक था। अ्रजीतर्तिह के हाथ से सिवाना भी निकल चुका 
था। उसे अपने कार्य पर बहुत पश्चात्ताप हुआ | दुर्गादास जैसे भ्रनुभवी सरदार को 
रुष्ट करना उसके लिए हितकर नहीं था, अतः उसे मनाने के लिए वह सोजत से 
भीमरलाई गया शौर अपनी भूल स्वीकार करते हुए उसने दुर्गादास से राठौड़ों का 
नेतृत्व सम्भालने का भ्रनुरोध किया। दुर्गादास ने श्रजीतर्सिह का य्ैथोचित सम्मान 
किया, परन्तु साथ चलने के लिए तंयार नहीं हुआ । उसने अ्रजीततिह को समझाया 
कि वह राठौड़ों का ग्रधिपति है, और उसे एक-एक प्रग सोच समभकर उठाना 
चाहिए, केवल दूसरे के कहने से बिना विचारे शीघ्रता से काये.ं करना उचित नहीं 
है। साथ ही उसने कहा कि दो-तीन महीने तक वह अपने गाँव में ही रहेगा, और 
इस बीच यदि भ्रजीतर्सिह योग्यता पुर्वंक कार्य करेगा तो वह स्वयं ही उसके पास 
ग्रौ जाएगा। दुगदास के ये प्राक्षेप अभ्रजीतर्सिह को श्रच्छे नहीं लगे । इस प्रकार 
की सीख॑ दिए जाने से वह श्रप्रसन्न हो गया भ्रौर कुडल होता हुआ सिवाना प॑रगने 
के मॉकलसर नामक गाँव में पहुँचा । यहाँ उसने चांपावत उदयस्सिह को अपना प्रधान 





३३. अजितविलास, २२६९ अब २३० अब, २३१ ब; झ्यांत, भाग २, ६०-१; प्रुदियाड़, 

२०३-४; जुनी, ७४-५०; दानेश्वर २१ ०-११; राठौंडॉ, ३२, ३४-४५ । 
वीरभाण (राजरूपक, -ई२५-८); ठाँड, (भाँग २, ५७); रेऊः (भाग १, २८२; ओझा. 

(भांग ४, खण्ड २, २१९०-१५) तथा आासोपा, (२५००१) ने लिखा है. कि घंटनी सन्‌ १६६०-०१ 
(संबत्‌ १७४७) में घटित हुई! थी । परन्तु जैसा कि ऊर्षर स्वीके/र किया: जा चुका है, 
सफी खाँ राठोड़ों से १७ जून, सतुः १६९२, #$, (कषाढ़े सुदि १४, सम्बतु १७४९) को परास्त 
हुआ था । अतएवं-यह घटना अवश्य ही इसके बाद.घटित हुई होगी... इसी कारण अजित» 
विल्लास व स्यातों की तिथि को स्वीकार किया गया है । 
ब्लड ... व्यातों में लिखा है कि औरंगजेब ने ही सफी खाँ को यह जांशा दी थी कि यह 
बलि, से स्व व॑ जागोरे के संम्बन्ध में बोदचीते करें । परन्तु चूकि इंसेकी' पुष्ट जेंन्य 
किसी गन्य से नहीं होती, अतः इसे स्वीकार नही कियां जो संकंधी। ८ 


प्रजीत सिंह के प्रारम्भिक वर्ष ११६ 


बनाया । राठौड सेनिकों ने पुनः स्थान-स्थान पर उपद्रवः श्रारम्म कर दिए श्रौर 
कई शाही थाने लूटे, परन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली ।उ ४ 

अजीतसिह को अब यह स्पष्ट हो रहा था कि शाही सेनाओं का सामना 
करने के लिए दुर्गादास का कुशल नेतृत्व अनिवायं है । इन्ही दिनों बादशाह ने 
दुर्गादास के पास यह सन्देश भेजा कि यदि वह शाहजादा भ्रकबर के बच्चों को 
वापस कर देगा तो उसे उचित मनसब व जागीर दी जायेगी । परन्तु दुर्गादास ने 
भ्रजीतसिह से पहले शाही मनसब लेना श्रस्वीकार कर दिया । सम्भवत: इस समाचार 
से अजीतसिंह दुर्गादास से और भी प्रभावित हुआ, और उसने मुकुन्दास और 
तेजसिह को उसके पास भेजकर उससे वापस श्राने का भ्रनुरोध किया। फलस्वरूप 
बृहस्पतिवार, २१ दिसम्बर, सन्‌ १६९३ ई० (पौष सुदि ५, संवत्‌ १७५०) को 
दुर्गादास भ्रजीतर्सिह के पास लौट आया ।3* 

दुर्गादास ने आते ही सेना एकत्र की और जोधपुर से जालौर तक के सभी 
गाँव, शिव, कोटड़ा, और पोकरण नामक परणनों के विभिन्‍त गावों तथा जैसलमेर 
राज्य में स्थित वाप नामक गाँव तक पेशकश वसूल किया। जोधपुर से नायब 
फौजदार काज़िम बेग?* तथा भगवानदास नामक एक शाही कर्मचारी ने उनका 
पीछा किया; परल्तु उन्हें परास्त होकर लौटना पड़ा । जोधपुर की ओर वापस आते 
हुए मार्ग में उन्होंने रिउमलसर नामक गाँव पर अ्राक्रमण किया; किन्तु यहाँ भी 
केवल जीवनदास नामक एक व्यक्ति को मारकर ही उन्हें सन्‍्तोष करना पड़ा और 
वे जोधपुर लौट गए । इन्हीं दिनों दुर्गादास के कहने पर भ्रजीतर्सिह ने बीलाड़ा3७ 
में लुटमार की । यह समाचार सुनकर औरंगजेब ने शुजात खाँ को जोधपुर जाकर 
स्थिति सम्भालने की आज्ञा दी। सिवाना परगने में भी राठौड़ों के उपद्रव बहुत बढ़ 
गए थे। जोधपुर का नायब फौजदार काजिम बेग, सिवाना का फोजदार शुजा बेग 
तथा जालौर का फोजदार कमाल खाँ संगठित होकर उस शोर गए । जनवरी, सन्‌ 
१६६४ ई० (माघ सुदि, संवत्‌ १७५०) को बाला श्रखेेसिह के नेतृत्व में राठोड़ों ने 
शाही सेना का हृढ़तापुर्वेक्र सामना किया और श्रन्त में उसे भागने पर बाध्य कर 
दिया । इसी प्रकार लुणावास में भी शाही कर्मचारी असफल रहे और चांपावत 
मुकुल्दस्तिह तथा तेजासिह ने एक शाही सैनिक को पकड़ लिया 35 


३४. ख्यात भाग २, ६१२; मृ दियाड़ २०४-६; जुनी ७५; दानेश्वर २११; अजितविलास २३१ 
ब-२३२ भ व २३३ अ; रेउ भोग १, २०३; ओझा भाग ४, खंड २, ५१२ 

३५. अजितविलास २३३ अ; झ्यात भाग २,६२; सु दियाड़ २०६; रेउ स्ाग १,२८४; ओझा भाग 
४, खंड २,४१२ । 

३६. केवल सूदियाड़ (२०६) में काजिमबेग के स्थान पर उसके पुशत्र॒ अलाकुली का उल्लेख है; 
अतएव उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

३७. मीरात (२६२) में इस स्थान का नाम थलहा लिखा है; परन्तु चूकि इस नाम का कोई स्थान 
मारवाड़ में नहीं है अतएव सर जदुनाथ सरकार का मत है कि यह स्थान बीलाड़ा है। 

३5. राजरूपक ३३-४; ख्यात भाग २:६१; गुदियाड़ २०६; अजितविलास २३३ अज ब; राठौड़ा 
३५; ठाड भाग २,५७३ रेड भाग १,२८३ । ह 

सरकार (भाग ५;२२६-७) ने लिखा है कि शाही सेवा ने बाल अखेसिह को परास्त 

कर दिया था; परन्तु इसकी पुष्टि किसी आधार भ्रन्द से नहीं होती । 


१२० महाराजा भ्रजीतसिह एवं उनका युग 


इस प्रकार मारवाड़ में इन चार वर्षों (सन्‌ १६९१-४५ ई०) में निरन्तर 
अशान्ति बनी रही । सूबेदार शुजात खाँ को स्वयं स्थिति सम्भालने के लिए 
प्रतिवर्ष जोधपुर जाना पड़ा। जितने समय तक जोधपुर क्री फौजदारी उसके हाथ में 
रही, वह छः महीने भ्रहमदाबाद में रहता था भ्ौर छः महीने जोधपुर में । उसके इस 
प्रकार बार-बार शआ॥राने का प्रभाव इतना श्रवश्य हुआ कि राठोड़ों के उपद्रवः इन वष 
में उतने सफल न हुए जितने पिछले सात वर्षों (सु १६८१-७ ई०) में थे ।. ६ 
फिर भी शाही कमंचारी सुख की नींद न सो पाते थे | वे इतना थक छुके थे कि 
उत्होंने बिता शाही श्राज्ञा के ही राठोड़ों से शान्ति बनाये रखने का भ्राश्वासन लेकर 
उन्हें चौथ व राहुदारी देना आारभ्म कर दिया था ।** परन्तु यह बात छिपी न रह 
सकी, श्रौर प्रौरंगजेब को जब यह सब पता चला तो उसने शुजात खाँ की भत्सना 
की । फलत:ः शुजात खाँ ने राठोड़ों को सलाह दी कि वे स्थाव-स्थान पर श्रपनी 
चौकियां स्थापित करके घत वसूल न करें, और चुपचाप एक ही स्थान पर पूरी 
राशि ले लिया करें। ताकि बादशाह को इसका पता न चल सके ।४१ इस गुप्त 
समभौोते के बाद जोधपुर राज्य में लगभग शान्ति बनी रही । प्रपवाद स्वरूप केवल 
एक ही युद्ध का उल्लेख मिलता है। मंगलवार, २८ जनवरी, सत्‌ १६६६ ई० (माघ 
सुदि ५, संवत्‌ १७५२) को कुरमाल की घादी में स्थित बीजापुररेंरे नामक स्थान 
पर जोधपुर के नायब फोजदार *3 तथा अ्रजीतर्तिह की सेना के बीच एक भीषण युद्ध 
हुआ । इस युद्ध में दुर्गादाप्त के पुत्र मेहकरण ने प्रशंधनीय वीरता का परिचय दिया । 
इस युद्ध में शाही सेता के लगभग शस्सी व्यक्ति मारे गए और राठौड़ों के केवल दो 
व्यक्ति घायल हुए । भ्रजीतर्तिह्‌ की यह झ्राइवयेजनक विजय थी ।ऐ४ 


इन अशान्तिमय वर्षों में राठौड़ों को जब भी अ्रवसर मिला, उन्होंने भ्रन्य 
राजपृत राज्यों से अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न किया । भ्रजीतर्तिह की गुप्तावस्था 
से बाहर आने से पूव ही बूदी का विद्रोही सरदार दुर्जनतपविह हाड़ा राठौड़ों के साथ 


३९६. मीरात ३८५, ३९१ व ३९३; बाम्बे गैजे २८६; सरकार-भाग ५,२२१। 

४० राजरूपक ३३६; टॉड-भाग २,५७; रेड भाग १,२८४; भोझा-भाग ४, खंड २,५१३ | 

४१. यह कहता कठिन है कि यह घटना किस समय की है। राजरूपक (३१७) में लिखा है कि 
शुजात खाँ ते सत्‌ १६८८-९६ ई. (१७४५ संवत्‌) में यह समझौता राठोड़ों के साथ किया था। 
सरकार (भाग ५,२२१) तथा आसोपा (२४६-५०) ने भी इसी को स्वीकार किया है। 
ख्यात (भाग २,८६); दानेश्वर (२०६); भमूदियाड़ (१६६); अजितबिलास (२२५ अ) व 
बीर (भाग २,८३२) के अनुसार यह घटना सन्‌ १६६००१ ई. (संवत्‌ु १७४७) में हुईं थी । 

४२. बीजापुर बाली से लगभग दस मील दक्षिण की ओर स्थित है । 

४३. राजस्थानी भ्रत्थों एवं छ्यातों में नायय फौजदार का नाम लश्कर खाँ लिखा है। परन्तु सन्‌ 
१६६२-४ ई. (११०५ हि.) में काजिम बेग की मृत्यु के बाद फिरोज खाँ मेवाती को उसके 
स्थान पर नियुक्त किया गया था । 


४४. राजरूपक, ३४०-३; सूरजप्रकाश, ३७; ख्यात, भाग २.६२; जुनी. ७६; (मीरात.२६३) 
डानेशवर.-र१२; दीर. भाग २,६८२; राठोड़ां-३४५; टॉड. भाग २,१७-८; ओझा-साग ४, 
चंढ २६४३ रेठें. घाय १,२८४ । 


ध्रजीतसिह के प्रारम्भिक वर्ष - १२६ 


था । उसने विभिन्‍त स्थानों पर उनकी झ्रोर से युद्ध किया, और जब सन्‌ १६८८ ई० 
के भ्रारम्भ में उसकी मृत्यु हो गई, तब दुर्गादास ने बू दी के राव अनिरुद्धसिंह से मंत्री 
का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया ।* * 


माचें-श्रप्रेल सन्‌ १६९२ ई० (संबत्‌ १७४६९ के प्रारम्भिक महीनों) में उदय- 
पुर के राणा जयपिह तथा उसके बड़े पुत्र श्रमर््तिह के बीच मनमुठाव हो गया था । 
इसका कारण यह था कि राजकुमार ने कई रूढ़ियों धौर परम्पराश्रों का उल्लंघन 
किया था । उदयपुर में यह नियम था कि राजकुमारों का रतिवास राणा के रनतिवास के 
साथ ही रहा करता था, लेकिन अ्रमरतिह ने श्रपनी एक भटियाणी रानी के लिए अलग 
महल बनवाया था और उसी के संसर्ग से मद्यपान भी करने लगा था । इसके श्रतिरिक्त 
जब राणा जयसमुद्र नामक तालाब बनवा रहा था तो श्रमरत्तिह अपने पुत्र सहित 
उससे मिलते गया और उसते परम्परा के विरुद्ध स्वयं भी सफेद ,पगड़ी बाँधी और पुत्र 
को भी बंधवाई | इसके श्रतिरिक राणा का अनैतिक सम्बन्ध एक कायस्थ की पत्नी 
से था। अमरस्िह ने इस स्त्री का अपमान किया जिससे वह श्रसप्रन्न हो गई । फलत: 
जयभिह भी अपने पूत्र से क्रोधित हो गया ।** घीरे-धीरे पिता व पुत्र का पारस्परिक 
मतभेद बढ़ता गया । अमराॉसह ने कई सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया और 
पिता का विरोध करने का निरवय किया । जयभीिह उसकी शक्ति को देखकर डर 
गया झौर उदयपुर से भागकर घाणेराव के ठाकुर गोपीनाथ की शरण में चला गया 
तथा उससे सलाह करके उसने श्रजीतसिह की सहायता लेने का निश्चय किया । 
राणखा ने श्रजीतासह को एक पत्र लिखा जिसमें पिता के विरुद्ध सैनिक सहायता की 
माँग की । पत्र पाकर अजीतर्सिह ने दुर्गादास कों लगभग तीस हजार सैनिक देकर 
राणा के पास भेजा । दुर्गादास ने विभिन्‍न सरदारों की सलाह के भनुसार राणा को 
लमकझाया कि पुत्र से युद्ध करने से राज्य की हानि होने की श्राशंका भ्रधिक है क्‍योंकि 
शाही कर्मचारी श्रवश्य ही इस गरृहू-कलह से लाभ उठायेंगे | श्रत: श्रम रसिह को श्रलग 
पट्टा देकर शान्त रखना अधिक उचित है। जब जयसिंह ने उसकी सलाह मान ली, 
तब दुर्गादास ने राजकुमार के पास भी एक पत्र भेजा जिसमें उसे पिता के विरुद्ध 
युद्ध तन करने की सीख दी । उसने यह भी लिखा कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगा 
तो जोधपुर के राठौड़ सरदार राणा को सहायता देने के लिए विवद्य होंगे । ऐसी 
परिस्थिति में अ्रमरसिह ने भी राणा से सुलह करता उचित समझा । ज़ब दोनों पश्ष 


४५. वुयात, भाग २, ८४; जुनी. ७३; दानेश्वर, २०८, आसोपा> २४६ । 
दुर्गादास ने दुजंनसिह के दौलतसिह व फतेहर्सिह नामक पुत्रों को ले जाकर फरवरी“ 
मार्च, सन्‌ १६०८ ई. (फाल्युन, संवत्‌ १७४४) को अनिरुद्धसिह के समझ नतमस्तक करवाया 
ओऔर उनका पारस्परिक मनमुटाव दूर करवाया । फलत: राठौड़ों व अनिरद्धसिह के सम्बन्ध भी 
मैत्रीपूर्ण हो गये । 
कविराजा मुरारीदान (५२५) ने लिखा है कि दुर्जनसिह को ही अनिरद्धसिह के समक्ष 
मतमस्तक कराया गया था; परन्तु यह ठोक नहीं है । 
४६, वीर, भाग २,६७३-४ | 





१२२ महाराजा श्रजीतर्सिह एवं उनका थुगे 


सुलह के लिए तैयार हो गए, तब जयसिंह ने राठौड़ों की थोड़ी सी सेना साथ लेकर 
उदयपुर की ओर प्रस्थान किया । इसी बीच कुछ सरदारों ने भ्रम रसिंह को पितृ- 
विद्रोह के लिए पुनः उत्तेजित कर दिया, परन्तु दुर्गादास ने उसे पुनः शान्‍्त किया 
और एकलिंग जी के मन्दिर में पिता व पूत्र की भेट करवाई । राजकुमार को तीन 
लाख रुपये की जागीर का पट्टा दिया गया और यह तिश्चय किया गया कि राणा 
उसकी जागीर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और राजकुमार भी राणा 


के कार्यों मे बाधा नहीं डालेगा । ४ 


जयसिह एवं प्रमराप्तह के बीच स्थायी शान्ति न रह सकी ओर कुछ वर्षो 
के बाद दोनों में पुनः मनोमालिन्य हो गया । तब राणा ने मई-जुन, सन्‌ १६६६ ई० 
(ज्येष्ठ, संवत्‌ १७५३) में जोधा उदयसिह मुकुन्ददासोत को श्रजीतर्सिह के पास भेजा 
और पुत्र के विरुद्ध सहायता देने की प्रार्थना की । इस सहायता के बदले में राणा 
ने श्रजीतर्तिह को सेता का व्यय देना तथा अपने भाई गजसिंह की पुत्री का विवाह 
उससे करना स्वीकार किया । अ्रजीतर्सिह ने शक्तिशाली मेवाड़ राज्य से अच्छे सम्बन्ध 
रखना हितकर जातकर राणा का प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया। फलतः जयसिह 
ने उसके लिए चाँदी के साजु सहित दो घोड़े, चाँदी के साजु सहित एक हाथी और 
सोने से मढ़ा हुआ एक नारियल भेजा । श्रजीतर्तिह स्वयं उदयपुर की ओर गया । 
राणा जयसिंह उसके स्वागत के लिए छः मील भागे आया और उसने चाँदी के होदे 
सहित एक हाथी तथा साज सहित दो धोड़े अजीतरसिह को भेंठ किए। इसी समय 
राणा के भाई गजरतह ने भी उसे दो घोड़े नजर किये। अजीतसिह ने विद्रोही 
राजकुमार को एक पत्र लिखा जिसमें उसे समझाया कि पिता से विरोध करना एक 
नीति विरुद्ध है, और दूसरे गृह-कलह से विरोधियों को अ्रवसर मिलता है अतः 
उचित यही है कि वह अपना विचार छोड़ दे। राजकुमार ने श्रजीतर्सिह की बात 
मान ली और राजसमुद्र की शोर लौट गया । “5 हसके पश्चात्‌ शुक्रवार, १२ जून, सन्‌ 
१६९६ ६० (ग्राषाढ़ बदि 5) को अ्रजीतर्सिह का विवाह राणा की भतीजी व गजसिह 


४७... वीर भाग: २,६७४५-७ व ५३२; राजरूपक. ३२४-३३०; अजितोदय, सर. १५, श्लोक १-१७; 
ख्यात-भाग २,८६-७; जुनी. ७३०४; मृ दियाड़ २९२-३; दानेश्वर २१०; अजितविलास, २२६ 
अ-२२८ अ; राठौड़ां. ३२-३; कविराजा, ५२६; ठाँड, भाग २; ५७; ग्लोरीज परिशिष्ठ १२८; 
आसोपा, २५००२ | 


अजिंतोदय के अनुसार राणा ने इसी समय अपनी पुश्नी का विवाह अजीतर्सिह से करने 
का निश्चय किया था, परन्तु यह विश्वसनीय नहीं है । हि 
४८. अजितोदय. सर्भ १५;इलोक २८-२४: ब्यात, भाग २,६३; जुनी.७४; वीर. भांग २,५८: 
', . बावेश्व॑रः २१४; सूरजप्रकाश, ३८; टॉड, भाग २, ५८; ग्लीरीज परिशिष्ट १८६ | 
'इकात. जुनीव. सूरज प्रकाश के अनुंसार विंवाहोंत्सव के बाद अर्जीतर्सिह ने राणा व 
पुञ्न में मेल्र करवाया था, परन्तु यह त्ंसम्मत नहीं है । हे हे | 


अ्रजीतसिह के प्रारम्भिक वर्ष १३३ 


की पुत्री से सम्पन्न हुआ। दहेज में राणा ने € हाथी, ४६ घोड़े और १५० वेष 
दिए ** यह विवाह अ्रजीतरतिह के जीवत की एक महत्वपूर्ण घटना थी | इस समय तक 
औरंगजेब को सन्देह था कि श्र त्रीत॒सिह स्वर्गीय महाराजा जसवन्तसिह का वास्तविक 
पुत्र है या नहीं श्रब सीसोदिया राजवंश के साथ वैवाहिक सम्बन्ध हों जाने से उसका 
सन्देह जाता रहा ।*० 


इसी समय देवलिया के शासक महारावत प्रतापसिह ने अजीत्ताप्वह को 
निमंत्रित किया, और जब वह वहाँ गया तो रविवार, २८ जून (आषाढ़ सुदि €) 
को उसने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया । देवलिया से अ्रजीतापह 
उदयपुर लोटा श्र फिर स्वदेश की शोर चला गया । ४१ 


इत वर्षों में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना भी घटित हुईं | जुलाई सन्‌ १६७६ 
ई० में जब राठौड़ सरदारों ने श्रजीतर्सिह को चुपचाप दिल्‍ली से जोधपुर की ओर 


भेज दिया था और बाद में वे सब भी शाही-सेना से बुद्ध करते हुए वहाँ से मिकल- 


भागे थे, तब औरंगजेब ने एक छोटे से बच्चे को जसवन्तसिह का पुत्र घोषित कर 
दिया था और उसे मुहम्मदीराज का नाम देकर झपनी पुत्री जेबुच्चिता को पालन- 
पोषण के लिये सौप दिया था । मंगलवार, २० श्रप्नेल, सत्॒ १६८० ई, (३० रबी- 
उलग्व्वल, १०६१ हि.) को शाही त्राज्ञानुसार यह बच्चा अजमेर लाया गया। इसी 
वर्ष बृहस्पतिवार, ३ जून (१५ जमादिउलश्रव्वल) को उसे एक हजार रुपया मृल्य 
की मोतियों की माला बादशाह ने इनाम में दी । सम्भव है बादशाह का विचार उसे 
जसवन्तप्विह के राज्य का स्वामित्व देने का हो, ताकि अजीतधिह का पक्ष निबंल हो 
जाय, परन्तु राठौड़ों के उपद्रवों के और भ्रेवाड़ में भी युद्धारम्भ हो जाने के कारण 
उसकी यह योजना पूर्ण न हो सकी । जब बादशाह दक्षिण गया तो वह मुहम्मदी- 
राज को भी साथ ले गया। सन्‌ १६८८-६ ई. (११०० हि.) के अ्क्तूब र-नवम्बर में 
जब बीजापुर में प्लेग फ़ैला तो उसमें उध्त बालक की मृत्यु हो गई ।*९ इस प्रकार 
इस समस्या का अपने आप समाधान हो गया । 


अकिणिनभणणणकषणाए 
अंग रकम म न... अिननागगा परानाभशल 


४६. दायात. भाग २,६३६; राजरूपक, ३४५-६; वीर. भाग २९,३८२; अजितोदय सगे. १५, श्लोक 
३५-४१; जुनी ७४; मुदियाड़ २०६, दानेश्वर, २१ १5 अजितविलास २३३ ब, व्यातः वात, 

५१ अ; टॉड भाग २,५८; ओझा. भाग ४. खंड २;५१४०५; रेउ-पाय १,२८५ | 
राजरूपक में लिखा है कि विवाह ज्येष्ठ के महीने में हुआ था, परन्तु चुकि जोधपुर 





राज्य की ख्यात में निश्चित तिथि का उल्लेख हैं ओर अन्य व्यातों से भी उसी तिथि की ' 


पृष्ठि होती है, अतः उसी को मान्यता दी गयी है । 


अजित चरित्र (सर्ग & श्लोक १ “८) में लिखा है कि राणा ने अपनी पुश्नी का विवाह । 


अजीतसिह से किया था, परन्तु यह ठीक नहीं है । 

५०. खफीखाँ भाग २, २६० ओझा-भाग ४, खंड २, ५१५४; मुंल' २११॥। 

५१, राजरूपक, ३४६-७; अजितोदय. सर्ग १५, श्लोक ४२; वीर. भाग २,१०६२; अजितविलास., 
र३४ व; टॉड, भाग २, ५८; ओझा-भाग ४, खंड २ »११४-४ । 

५९. मुस्ताद खरा १९७ ब १६२; जयपुर अखबारात, ग्ौरंगजैब, वर्ष २४, भाग २ ४२२७; फुलूह्ात, 
१४४ ञअ; रॉजरूपक ३०८०९; टॉड, भांग २, ५६; रेंड, धाँग १-२८०; आसीपा १४८ । 


रे 


१२४ महाराजा झजीत सिद् एवं उंनका युग 


(ग) अ्रल्पकालीन शान्ति :--( १६६६-१७० ३ ई.) 

शाहज्ञादा भ्रकबर के श्रसफल विद्रोह के बाद से ही उसका पुत्र बुलन्दग्रस्तर 
तथा पुत्री सफ़ियतुन्निसा मारवाड़ राज्य में राठोौड़ों की देखन्रेख में थे। ज्यों-ज्यों 
इन बच्चों की आयु बढ़ती जा रही थी, श्ौरंगजेब उनके लिये--विशेष रूप से 
ग्रपनी पौत्री के लिये--अधिकाधिक चिन्तित हो रहा था | कनल टॉड ने ठीक ही 
लिखा है--“श्रजीतर्सिह की श्रायु के प्रत्येक वर्ष के साथ राठौड़ों की श्राशाएं बढ़ती 
जा रहीं थीं; जब कि औरंगजेब श्रपनी पौत्री की आयु के एक-एक महीने बढ़ने से 
चिन्तित था । *३3 साथ ही दक्षिण की गम्भीर स्थिति के कारण बादशाह मार- 
वाड़ की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा था श्लौरत अधिक सेना इस' ओर 
भेजकर वह राठोौड़ों को दबांने में ही सफ़ल हो रहा था *४॥ सम्भवतः इसी कारण 
उसवचे राठोड़ों से सुलह करके अपने पौत्र-पौत्री को वापस लेते का निरचय किया । 

बादशाह ने दो बार (सनु १६६२-३२ ई. व सन्‌ १६९६४ ई.) दुर्गादास को 
मनसब देने का वचन देकर भ्रकबर के बच्चों को वापस लेने का प्रयत्न किया, 
परन्तु दुर्गादास ने अजीत सिंह से पहले स्वयं मनसब लेना स्वीकार न किया । उधर 
औरंगजेब अ्रजीतसिह को मतसब देकर उसे जसवस्तसिह का उत्तराधिकारी स्वीकार 
नहीं करना चाहता था| फलतः ये प्रयत्न सफल न हो सके ।** 

सन्‌ १६९५-६ ई. (११०७ हि.) में शुजात खाँ प्रतिवर्ष की भाँति शासन 
व्यवस्था के निरीक्षण के लिये जोधपुर गया था । इन्हीं दिनों औरंगजेब ने उसे यह 
प्रादेश भेजा कि वह अकबर के बच्चों को वापस लेने का प्रयत्व करे। शुजात खाँ 
लगभग श्राठ महीने जोधपुर में रहा ।९ इस परगने के भ्रमीन ईश्वरदास नागर *० के 
राठौड़ों के साथ अच्छे सम्बन्ध थे | श्रत: शुजात खाँ ने उसे ही दुर्गादास से बातचीत 
करने के लिये नियुक्त किया | ईश्वरदास ने जब दुर्गादास से मिलकर इस सम्बन्ध 
में बात की तो दुर्गादास ने भी उत्सुकता दिखाई। उसने ईश्वरदास को लिखा कि 
जब तक उसकी प्रार्थना बादशाह तक न पहुँच जाय, शुजात खाँ उसे सुरक्षा का 
झ्राववासन दे, और मुगल सैनिक उसके घर को कोई हानि न पहुँचाएँ तो वह श्रकबर 
की पुत्री को लौटाने के लिये त॑यार है। ईश्वर्दास ने इस पत्र को शुजात खाँ के 
पास भेज दिया, जिसने उप्ते बादशाह के पास पहुँचा दिया । औरंगजेब ने दुर्गादास 
का प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया, और शुजात खाँ को यह आदेश दिया कि वह 
दुर्गादास को सुरक्षा का विश्वास दिलाये श्र सफियतुन्निसा को उपयुक्त साज ,सज्जा 


३. टॉड, भाग २,५८ ! 

इ४ू, सरकार, भाग ६, २९७ । 

४५. राजरूपक, ३२३१-०९; ध्यात, भाग २,६२; दानेश्वर. २११-२; अजितविलास, २३२व २३३ 
अ; टॉड. भाग २,१५७; तरकार. भाग ५,२२६; रेउ भाग १,२८३ व २८४; ओझा-भाग ४, 
खुड २, १११-२ ॥ 

४६, भौरात. २६४; ख्यात-भाग २,६४; मूदियाड़, २०७; टाड, भाग २,५८५; ओश्नान्भाय ४; 
शंढ २,५१ डेज्डं | मा 

३७... यह वद्दा प्रसिद्ध इतिहासकार था दिसते पुतूहात-ए-बआलमगीरी-को रचवा की है। 


झजीत सिंह के प्रारम्भिक वर्ष श्श्श्‌ 


के साथ दरबार में भेजे । शुजात खाँ ने बादशाह का संदेश ईइवरदास के द्वारा दुर्गा- 
दास को भेजा, और जब उसने श्रपनी स्वीकृति दे दी तो सफियतुन्नचिसा को लाने 
के लिये समस्त तैयारी के साथ ईइवरदास पुनः भेजा गया । वह सफियतुन्निसा को 
झ्रादर सम्मान के साथ लेकर शुजात खाँ के पास लौटा । इस सेवा के लिये शुजात- 
खाँ ने ईश्वरदास को खिलभ्रत, घोड़ा व तीन हजार रुपया नकद इनाम दिया। 
इसके बाद प्रकबर की पुत्री को बादशाह के पास भेज दिया गया और स्वयं उसके 
कहने पर ईश्वरदास को भी साथ जाने का झ्रादेश मिला।** 


जब सफियतुन्निसा औरंगजेब के पास पहुंची तो उसे कुरान पढ़ाने के लिये 
एक शिक्षिका की नियुक्ति की गई। सफियतुन्निसा ने तब बताया कि दुर्गादास ने 
उसकी शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया था और कुरान उसे कण्ठस्थ है। बादशाह 
दुर्गादास के इस कार्य से विशेष प्रभावित हुआ श्रौर उसने अ्रपनी पौत्री से पूछा कि 
दुर्गादास क्या चाहता है ? सफियतुन्निसा ने उत्तर दिया कि इस प्रश्न का उपयुक्त 
उत्तर ईशइवरदास नागर ही दे सकता है। ईद्वरदास ने पूछने पर बताया कि दुर्गादास 
मनसब व इनाम पाता चाहता है। बादशाह ने ईश्वरदास को खिलग्नत व दो सौ 
जात का मनसव देकर दुर्गादास तथा अकबर के पुत्र बुलन्द अख्तर को जछ्ाही सेवा में 
लाते के लिये मारवाड़ की श्रोर मेजा और शुजात खां को भी यह भ्राज्ञा दी कि वह 
इस कार्य को करते का प्रयत्न करे ।* 


सन्‌ १६६६-७ ई. (११०८ हि.) में अ्रहमदाबाद के दीवान मुहम्मद 
महसिन को यह श्राज्ञा दी गई कि वह खजाने से एक लाख रुपया दुर्गादास को दे 


दे। आधा रुपया उस समय दिया जाय जब जोधपुर पहुंचे, श्रौर शेष भ्रहमदाबाद 
पहुंचने पर दिया जाय । इसके श्रतिरिक्त मेड़ता का परगना भी दुर्गादास 
को जामीर में दे दिया गया । अ्रगले वर्ष सत १६९७-८ ई. (११०६ हि.) में 
घाँधुका का परगना तथा कुछ अन्य महल भी राठौड़ दुर्गादास की जागीर में 
सम्मिलित कर दिये गये ।* ९ 


इधर ईदहवरदास नागर जब शुजात खां के पास पहुँचा तो उसने भी उसे 
खिलञ्मत और तकद रुपया इनाम में दिया। सन्‌ १६९६-७ ई. (११०८ ई.। में 
अहमदाबाद का प्रबन्ध करके शुजात खां स्वयं जोधपुर गया और उसने शाही 
आज्ञानुतार ईश्वरदास को बुलन्द अख्तर व दुर्गादास को लाने के लिये मेजा । 
ईए्वरदास कई बार दुर्गादास से मिला, श्रौर जब उसके कर्मचारियों ने जागीर के 





४५८. फुतूहात- १६६ ब १६७ अ; मीरात. २६५: बाम्बे गैजे. २९०; कामसेरिएट, २००-११ सरकार 
भाग ५,२२८; ओझा भाग ४, खंड २, ५१५ | 


४६. फुूतूहात, १६७ ब; मीरात २६५; कामसेरिएट २०१; सरकार-भाग ५,२२८-६; ओझा-भाग 
४, खंड २, ५१६ ॥। 


६०. मीरात, २६५,२६६ व ३००; वीर भाग २;८३२-३ कॉमसेरिएट २००-१; वाम्बे, गैजै. २९०; 
रेड, भाग १,२८५०-६ | 


१२६ महाराजा भ्रजीतर्सिह्‌ एवं उनका युग 


सभी महलों पर अधिकार कर लिया, तब वह बुलन्द श्रस्तर को साथ लेकर 
ईदवरदास के साथ भ्रहमदाबाद गया और शुजात खां से मिलने के बाद बादशाह से 
मिलने के लिये दक्षिण की ओर चला गया ।* * 


शुक्रवार, २०, मई सन्‌ १६९८ ई. (२० जिल्काद, ११०९ हि.) को दुर्गादास 
इस्लामपुरी में बादशाह से मिला । इसे भेंट के समय जब बादशाह ने दुर्गादास को 
शस्त्र उतार केर अध्दर भ्ाने की श्राज्ञा दी, तो दुर्गादास ते तुरन्त शाही श्राज्ञा का 
पालन किया । बादशाह ने तब प्रसन्न होकर उसे सशस्त्र अन्दर आने की अनुमति दे 
दी । रुहुल्ला खां को श्रादेश दिया गया कि वह आगे बढ़कर दुर्गादास का स्वागत करे । 
दुर्गादास को तीच हजार जात ढाई हजार सवार का मनसब और खिलअ्त, जड़ाऊ 


६१. भीरात, २६६; फुतूहात १६८ थ । 


राजरुपक (३३६०६, ३४४-५, ३४८-५४) में अकबर के बच्चों को लौठाने के विषय में 
सर्वथा पृथक का विवरण मिलता है। इसके अनुसार सन्‌ १६६४-५ ई. (सम्बत्‌ १७५१) में 
बादशाह ने शुजात खां को लिखा कि दुर्गादास तुम्हारे देश में , इसलिये या तो अकबर के 
परिवार का प्रबन्ध करो या दुर्गादास को पकड़ो, अन्यथा चूड़ियां पहन लो और मेरे पास 
भाओ। शुजात खां यह आज्ञा सुनकर घबरा गया और उसने अपने अधिकारियों से परामर्श 
करके बादशाह को यह प्रार्थना-पत्र भेजा कि मैं दुर्गादास पर अचानक आक्रमण करूगा । 
आक्रमण में यदि अकबर के परिवार को हानि पहुँची तो मेरा दोष न होगा । बादशाह ने 
उसे लिखा कि चाहे जिस प्रकार हो. अकबर के परिवार को वापस लेने का प्रबन्ध करो। 
शुजात खाँ ने तब दुर्गादास को पत्र लिखा तथा फिर ईश्वरदौस नागर और संंचोरां ब्राह्मण 
गिरधर को सन्‌ १६९५-६ ई. (सम्बतु १७५२) में उसके पास भेजा । इसके पश्चात्‌ कोट- 
कोलर के युद्ध में शाही सेना की पराजय का समाचार सुनकर बांदशाह ने पुनः गुजरात के 
लिये दूत भेजकर शुजात खां को कहलाया कि वह दुर्गादास को धन-सम्पत्ति आदि देकर किसी 
प्रकार से अकबर का कुदुम्ब वापस ले ले। शुजात खाँ ने कुछ दुर्गादास को पत्र लिखकर 
बात की । तब दुर्गादास ने अकबर की पत्नी को दक्षिण पहुँचा दिया, परन्तु उसके बेठा-बेटी 
दुर्गादास के पास ही रहे। सन्‌ १६६६-७ ई. (सम्बत्‌ १७५३) में दुगदास ने बादशाह को 
अकबर की कन्या लौठा दी । अपनी प्रौत्री दुर्गादांस के सदृव्यवहार -के विषय में सुनकर 
औरंगजैब प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि दुर्गादास यदि अकबर के पुत्र को लेकर आये तो 
उसे पांच हजार का मनसब दिया जायेगा। बहू समाचार पाकर दुर्गादास ने अजीतर्सिह को 
उदयसिह के साथ कोरटे पहुँचाया । तथा स्वयं शाहजाबे को लेकर दक्षिण जाने लगा । 
अकबर के पुत्र को कुछ संदेह उत्पन्न हो गया जिससे बह जोधपुर आ गया | उसके स्वागत के 
लिये लस्कर खां, हरयात खां तथा नौरंग सां नामक तीन नवाब आये । इन तीनो ने अजीत 
सिंह को जोधपुर आने के लिये लिखा, तब वह जोधपुर गया और वहाँ से बाल समनन्‍्द गया। 
तवाब ने अजीतसिह से मिलकर उसे सिवाने की राहदारी व चौथ देता स्वीकार किया। 
आसोपा (२५५-६) ने भी लगभग ऐस। ही विवरण किया है । 


परन्तु इस विवरण को स्वीकार नही किया जा सकता । ईश्वरदास ने इस कार्य में स्वयं 
भाग लिया था, अत: अतः उसी के विवरण को मान्यता देना युक्ति संगत है । 


ग्रजीतर्सिह के प्रारम्भिक वर्ष १२७ 


जमधर, पदक, और मोतियों की माला इनाम में दिये गये ।** उसके मनसब के 
अनुरूप उसकी जागीर सें जोधपुर राज्य के मेड़ता, जेतारण, व सिवाना नामक 


परगने तथा गुजरात सूत्र के घांधुका, रांशपुरा, इस्लाम नगर तथा कुछ और परगने 
भी दिये गये और उसके भाई खींवकरण, उसके पुत्र तेजकरण व श्रभयकरण, उसके 
पौत्र अ्नुपसिह के साथ साथ राठौड़ रघुनाथमिंह, राठौड़ मुकुन्ददास, राठौड़ महासिह 
भ्ादि कई साथियों को भी मनसब दिया गया।* 3 


इसी समय झौरंगजेब ने अजीर्तास॒ह को डेढ़ हजार जात पांच सौ सवार 


का मनसब" "9 तथा जालोर व सांचोर की जागीरदारी व फौजदारी दे 


दी ।5* केवल एक ही सप्ताह के बाद दुर्गादास को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी 
गई | द्व्द 





६२, 


६३, 


६४५, 


६६९. 


मुस्ताद खाँ २४०; फुतुह्मात, १६८ ब । 
ख्यात (भाग २,६९६) व दानेश्वर (२१३) में भी लिखा है कि दुर्गादास हाथ बांधे हुए 
सशस्त्र औरंगजेब से मिला था। 


दुर्गादास के मनसब के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है । दिलकुशा (भाग २, २१८ 
अ) में लिखा है कि उसे तीन हजार जात तीन हजार सवार का मनसव दिया गया था। 


सरकार (भाग ५, ३३१); डा. रघुबीर सिंह (पूर्व. १४६); फारूकी (२४१); ओझा (भाग ४. 
खंड २, ५१८५) ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। ख्यात (भाग २,६४); जुनी. (७६); 
मु दियाड (२०७); अजितविलास (२३५ ब); राठोड़ां (३६) दानेश्वर (२१३): एवं वीर 
विनोद (भाग २,८३२) में दुर्गादाम का मनसब तीन हजार जात दो हजार सवार स्वीकार 
किया गया है। रेउ (प्राचीन राजवंश. २१४-४) तथा आसोपा मूल. २११-२) ने भी इसका 
समर्थन किया हैं। परन्तु ईश्वरदास नागर इस घटना से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता था। साथ 
हीं उसके मत की पुष्टि समकालीन इतिहासकार मुस्ताद खाँ ने भी की हैं, अतः इसी को 
स्वीकार करता अधिक उचित प्रतीत होता हैं । 

खज्यात. भाग २,९४-६; जुनी, ७६; भुदियाड़, २०७; अजितविलास २३५ ब; राठोड़ाँ. ३६; 
वीर. भाग २,८२३ । 


ज्यात. भाग २,६९६; मृ्‌ दियांड. २०६; जुनी, ७८; दानेश्वर, २१४; ख्यात. वात, ५१ ब; 
प्राचीन राजवंश, २१५ ! 


आसोपा (मूल. २१२) ने पन्दह सौ जात पन्द्रह सौ सवार का मनसब मिलना स्वीकार 
किया है; परन्तु इसकी पुष्टि किसी आधार ग्रन्थ से नहीं होती । 

मीरात-ए-अहमदी में बेवल यह लिखा है कि अजीतसिह को सनस्तब दिया गया था; 
अन्य किसी भारती ग्रन्थ में इसका उल्लेख भी नहीं है! अतः राजस्थानी ख्यातों को ही 
मान्यता दी गई है । 


मीर त. ३०२; जुनी, ७८; दानेश्वर २१४; बाम्बे गैजे' २९०-१; मूल. २१२ । 

अजीतसिह को जांगीर में कौन-कौन से परगने मिले थे, इस सम्बन्ध में विभिन्न मत 
मिलते हैं। अजितोदय (सर्ग १५, इलोक ५०); अभयविलास (१० ब); सूरजप्रकाश (३६-७); 
ख्यात (भाग २; ६६); मृदियाड़ (२०७); ख्यात वात (५१ ब); वार्ता (३६ अ) २ प्राचीन 
राजवंश (२१५) में केवल जालोर का उल्लेख किया गया है। सरकार (भाग ५,२२६-३०), 
ओोझा (भाग ४, खंड २, ५१७) . व रघुबीरसिंह (पूर्व १४६॥ ने जालोर, साँचोर व सिवाना 
तथा कामेसेरियट में जालोर साँचोर व भीनमाल की जागीरदारी व फौजदारी मिलना स्वीकार 
किया है । परन्तु मीरात-ए-अहमदी को मान्यता देना ही अधिकउचित प्रतीत होता है । 
फुतूह्ात १६८ ब सर जदुताथ सरकार (भाग ५, २२६) । 


एंव महाराजा प्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


यह विशेष उल्लेखनीय है कि बादशाह ने श्रजीतर्सिह को दुर्गादास की भ्रपेक्षा 
बहुत कम मनसब दिया था, जबकि श्रज्जीतर्सिह महाराजा जसवन्तसिह का उत्तरा- 
धिकारी था और दुर्गादास उसका प्रधीनस्थ । दोनों के पद को देखते हुए उचित यही 
था कि अ्जीतरसिह को बड़ा मनसब दिया जाता । ऐसा प्रतीत होता है कि बादशाह 
ने श्रजीततिह को मतसब देकर उसे शान्त रखना चाहा और दुर्गादास को बड़ा 
मनसब देकर अ्रजीतर्सिह ब दुर्गादास में मनमुटाव, उत्पन्न करके उसे भअभ्पनी ओर 
मिलाने का प्रयास जिया । 


प्रजीत्तिह को जीवन में प्रथम बार शाही मान्यता प्राप्त हुई थी। जब उसे 
जालोर व साँचोर के परगने मिलने की सूचता मिली तो वह जालोर गया और 
उसने शनिवार, २ जुलाई, सन्‌ १६६८ इ. (आषाढ़ सुदि ५, संवत्‌ १७५५) को 
जालोर गढ़ पर अपना अधिकार स्थापित किया ।*४ यहां उसका झाधिपत्य सन्‌ 
१७०७ ई. तक निरन्तर बना रहा । श्रजीतर्सिह को शाही मनसब मिल जाने के बाद 
दोनों पक्षों में अगले लगभग पांच वर्ष तक (सन्‌ १६६८-१७०३ ई.) कोई संघर्ष 
नहीं हुआ । परिणामतः जोधपुर राज्य मैं शान्ति बनी रही । राठोड़ सरदारों को 
चू कि कई वर्ष बाद शान्ति मिली थी, झत: केवल थोड़े से सरदारों के श्रतिरिक्त शेष 
सभी अ्रजोतर्सिह से विदा लेकर भ्रपने-अपने ठिकानों को चले गये । श्रजीतसिह ने 
भपने सरदारों को पट्ट दिये श्लौर 'लाख पसाव' तथा दस पस्ताव* 5 भी दिये ।४ 


दुर्गादास इन दिनों श्रपनी जागीर के प्रबन्ध में व्यस्त था, सम्भवतः इसी 
कारण अजीतसि]ह ने चांपावत उदयसिह को पुनः प्रधान के पद पर नियुक्त किया। 
चांपावत मुक्न्ददास को मुसाहिब तथा भंडारी विद्वुंलनदास को दीवान का पद दिया 
गया । जालोर में चांपावत उदयप्तिह, जेतावत अ्रजु नसिह, भंडारी विट्वुलदास, व्या 
द्रोणाचार्य तथा पुरोहित रणछोड पर अजीततासह की विशेष कृपाहृष्टि रहा करती 
थी शोर उसने शासत का समस्त भार इन लोगों पर छोड दिया था ।४९ 


इस काल में अजीत सिंह ने अपने झ्रास पास के लोगों से श्रच्छे सम्बन्ध 


६७. राजिख्पक, ३४५ | 
स्यात (भाग २,६६); जुनी (७६); दानेश्वर (२१४) में अजीतर्सिह के जालोर-गढ़ में 
प्रवेश करने की तिथि शनिवार, ११ जून (द्वितीय ज्येष्ठ सुदि १३) स्वीकार की गई है तथा 
इयातवात (५१ ब) में १३ जुन (ज्येष्ठ सुदि १५) का उल्लेख है । परन्तु समकालीन ग्रन्थ 
राजरूपक को मान्यता देना अधिक युक्तिसंगत लगता है । 


६८. लाख पतसाव का अर्थ उस पुरस्कार से है जिसमें कवि को वस्त्र, आमुषण, हाथी, घोड़ा और 
, कम से कम एक हजार से पाँच हजार तक वाषिक आय की जागीर दी जाती थी । (रेड, भाग 
रे $ २०) इस पद्ताव भी इससे कम मुल्य का इसी प्रकार का पुरस्कार होता था। 
. ६६. दव्यात-भाग अर १६ श्लोक १८; मूदियाड़, २०६; वानेश्वर, २१४: 
शेड ३८; बासोपा, २५७१ 


झजीत सिंह के प्रारम्भिक वर्ष श्र्दे 


स्थापित करने का यथा शक्ति प्रयास किया । इसके लिये उसने विभिन्न स्थानों की 
कन्याओ्रों से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये | सम्भवतः इसमें उसका उद्दश्य यही था 
कि पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने से निकटवर्ती सरदार उसका विरोध नहीं 
करेंगे और भविष्य में आवश्यकता पडने पर उसकी सहायता करेंगे ।१९ ऐसा प्रतीत 
होता है कि भ्रजीतर्सिह पूर्ण रूप से श्राश्वस्त नहीं था । € नवम्बर, सन्‌ १७०० ई. 
(८ जमादिउस्सानी, १११२ हि.) को बादशाह ने अ्जीतर्सिह को एक फरमान 
भेजकर शाही सेवा में आ्राेने का आदेश दिया । सन्देशवाहक हातिमबेग के साथ 
झ्जीतसह के लिये खिलञ्मत भेजी गई, भर उसे यह शभ्राज्ञा दी कि वह श्रजीतर्सिह 
को शाही प्ैवा में लाये । परन्तु भश्रजीतर्सिह स्वयं दरबार में नहीं भाया श्रौर उसने 
इस झ्राशय का एक प्रार्थना-पत्र बादशाह के पास भेजा कि यदि उसके साथियों को 
वेतन में जागीर तथा कछ नकद रुपया दिया जाय तो वह चार हजार सवारों के 
साथ दरबार में श्राने के लिये तैयार है। शनिवार, १६ नवम्बर (१५ जमादि- 
उस्सानी) को श्ौरंगजेब ने अ्रजमेर के क्रोषागार से अजीतातह को तीद हजार रुपया 
देने का झ्लादेश दिया, और उसे इस आशय का एक फरमान भेजा कि जब वह स्वयं 
दरबार में उपस्थित होगा तो जागीरें भी दी जायेंगी । इस फ्रमान के साथ ही उसे 
खिलग्त भी भेजी गई। परन्तु अजीतसिंह तब भी दरबार में नहीं श्राया । सत्र 
१७०१ ई० के प्रारम्भ में भी उसे कई बार बुलाया गया , परन्तु उसने शाही ग्ाज्ञा 
का पालन नहीं किया** | लगभग बाईस वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी औरंगज व 
ने उसे जसवन्तर्सिह का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं क्रिया था, सम्भवतः इसी कारण 
उसे बादशाह पर पूरा विश्वास न था, श्रौर इस बात में भी सन्देह था कि दरबार 
में जाकर भी उसकी मांग पूरी हो सकेगी या नहीं । 


इन वर्षों में बादशाह यद्यपि अ्रजीतर्सिह को पग्राइवस्त न कर सका, पर 
दुर्गादास को उच्च मनसब व जागीर देकर उसे शाड्डी सेवा में रखने में वह पूरों 
सफल रहा । सब्‌ १६९८-६९ ई. (१११० हि.) में उसे काबुल के सूबेदार भ्रमीर खाँ 
द्वारा भेजे गए शाहजादा अकबर के पत्र से यह समाचार मिला कि वह भारत लौदना 
चाहता है । औरंगजेब ने सोमवार, २ जनवरी सत्‌ १६६६ ई. (१० रजब, १११० हि०) 


७१.  अजीतसिह ने बृहस्पतिवार, २२ जून, सन्‌ १६६९६ ई (आपषाढ़ सुदि ६, संवत १७५६) को 
जैसलमेर के राव अमरपभिह की पुत्री लालकुवर से; अप्रेल, सन्‌ १७०० ई. (वैशाख, सवतु 
१७५७) में गुजरात के हलबद नामक नगर के अधिकारी झाला चन्द्रसेन की कन्या से, शुक्रवार, 
१४ जुन. सन्‌ १७०० ई. (आषाढ़ सुदि ६, संवतु १७५७) को रोहते के पृथ्वीराज के पुश्र 
फतेहर्सिह को बेटी राजानाम से. २२ जनवरी सन्‌ १७०१ ई. (माघ बदि १० सवत्‌ १:५७) 
को होटलू के चौंहान चतुरसिह की लड़की से, सन्‌ १७०१-२ ई, (संवत्‌ १७५८) में देरावर 
के सालिक भाटी दलशाह की दुहीता मृगावती से तथा साँचोर के चौहान सहसमल की पुद्री 
से विवाह किया था ( राजरूपक, ३४५५०९६९॥ ३६०, व ३८६)। 


७२. अखबारात, लन्‍्दन संग्रह, औरंगजेब, वर्ष ४४, ३५१ ब, ३५४ ब. ३५५ अ, मीरात. ३०५३ 


सरकार -भाय ५;२३२; कामप्रेरिएट, २०२; रेउ, थाग, १ २८७; ओझा. भाग ४, खंड २, 
भप८-६ | 


११७ महाराजा भ्रजीतसिह एवं उनका! युग 


को दुर्गादास को इस आशय का एक फरमान भेजा कि वह कन्धार जाय और 
वहाँ से अकबर को लेकर श्ञाही सेवा में उपस्थित हो । दुर्गादास ते शाही श्राज्ञा का 
पालन किया । रविवार, ७ मई (१७ जिल्काद) को बादशाह को यह समाचार मिला 
कि दुर्गादास शुजात खाँ से पचास हजार रुपया नकद तथा खिलश्मत आदि लेकर 
मेड़ता से कन्धार की ओर गया है |: ३ दुर्गादास मे सिध पहुँचकर श्रपने पुत्र तेजकररणण 
को श्रकबर से बातचीत करने के लिए आगे भेजा, परन्तु श्रकबर को बादशाह पर 
विश्वास नहीं था, अ्रतः उसने अपने पिता से भेंट करना स्वीकार नहीं किया । 
फलन: शाही आराज्ञा के अ्रनुसार दुर्गादास वापस लौट गया ।*४ 

इस बीच श्रजीतर्तिह को दरबार में बुलाने के बादशाह के सारे प्रयत्न विफल 
हो घुके थे । इसी कारण उसे सम्भवतः यह भय हुआ कि कहीं अ्जीतसिह व अन्य 
राठौड़ सरदारों के प्रभाव से दुर्गादास भी शाही सेवा से विमुख न हो जाय | अ्रतः 
उसने उसे मारवाड़ से दूर रखने का निरचय किया । और सच १७०१-२ ई. (१११३ 
हि.) में पाटन का फोजदार नियुक्त कर दिया । मेड़ता से चलकर जालोर होता हुआझ्ना 
दुर्गादास शाही आ्ाज्ञानुतार सम्भवतः बड़गाँव में बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुआ । बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, सत्‌ १७०२ ई. (२४ रबीउस्सानी, ११२४ हि.) 
को उसे पाटन जाने के लिए विदा दी गई और इस अवसर पर उसे हाथी, धोड़े, 
खिलग्रत, दुगदुगी झ्ादि दिये गए तथा उसके पुत्रों, भाइयों व साथियों को भी 
खिलप्मतें मिलीं ।९* 

.इसी बीच सोमवार, १६ जून, सन्‌ १७०१ ई. (२० मुहरंभ १११३ हि.) को 
अहमदाबाद के कुशल एवं अनुभवी सूबेदार शुजात खाँ की मृत्यु हो गई । औरंगजेब 
ने उसके स्थान पर शाहजादा श्राणजम की नियुक्ति की। परन्तु श्राजम शुजात खाँ की 
भाँति नीतिकुशल नहीं था । फलस्वरूप उसके आने के कुछ दिन परचात्‌ ही राठोड़ों 
तथा द्ाही कर्मचारियों के बीच की खाई चौड़ी होने लगी ९६ दुर्गादास भी आजम 
से सम्भवतः विशेष सन्तुष्ट न २ह सका और पुनः विद्रोही हो उठा और श्रजीतर्सिह 
को भी उपद्रव करने के लिए प्रेरित करने लगा था ।?३ सम्भवतः इन्हीं दिनों 
शाहजादे श्रकबर के साथ उसके पन्न व्यवहार का भी बादशाह को पता 


७३. रेउ. राठोड़ दुर्गादास-५५०६; मीरात, ३०४ ५; अखबारात; लन्दनसंग्रह, औरंगजैब. वर्ष ४३, 
श्श्ब्र। 

७४. ध्यात माग २,६६; जुनी, ७६-७; दानेश्वर २१३ । 

७५. अखबारात, लन्दनसंग्रह, औरंगजेब, वर्ष ४६,३८,५६०६०; मीरात, ३०७; ख्यात-भाग २,६६; 
जुनी, ७७; सरकार भाग ५, २३२; ओज्षा, भाग ४, खंड २, ५१६ । 

७६... मुरताद खा २६५-२६६ भोरात ६०७; बाम्बे गैजे, २९१; सरकार भाग ५,२३२; सरकार 
ने लिखा है कि शुजात खाँ को म्रत्यु & जुलाई को हुई थी और बाम्बे गैजै, के अनुसार 
यह घटना सन्‌ १७०३ ई की थी। परुतु मुस्ताद खाँ समकालीन इतिहासकार है, अतः 
उत्तके मत को स्वीकार किया गया है । 

७७, कलिमात-ए-तयिब्बात, १४६ व इनावतुल्त/न्यवापत्र ४व् जिव्रृह्ा उत्तेब सरकार (साग ५, 

_श२३२) ने किया है । ' 


भ्रजीतर्सिह के प्रारम्भिक वर्ष ११४१ 


घला”5 | इस प्रकार के समाचार पाकर बादशाह ने श्राजम को यह श्रादेश भेजा कि 
पा तो वह दुर्गादास की किसी प्रकार बादशाह के पास भेज दे अथवा उसे मार डाले ।7$ 
सफदार खाँ बाबी नामक एक मुगल सेनापति ने इस कार्य का दायित्व प्रपने 
ऊपर ले लिया। समस्त योजना बनाकर झाजम ने दुर्गादास को पांटन से बुलाया । 
दुर्गादास शौंर आजम की भेंट के लिए जो दिन निश्चिद किया गया था उसु दिन 
शाही सेना को शिकार के बहाने से तैथार रक्खा गया । श्राजम के दरबार में सफदर 
खाँ तथा अन्य सभी शाही मनसबदार सशस्त्र उपस्थित थे । 

दुर्गादास पाठन से चलकर साबरमती नदी के निकट बरेज (कारिज) नामक 
स्थान पर रुका भ्रौर चू कि एक दिन पूर्व उसने एकादशी का ब्रत रक़खा था, अतः 
उसने निश्चय किया कि वह भोजन करने के बाद आजम से मिलेगा । इधर दुर्गादास 
के श्राने में जितनी देर हो रही थी, श्राजम की व्यग्रता उतनी ही बढ़ती जा रही थी, 
झोर वह बार-बार दूत भेजकर उसे बुला रहा था। इस प्रकार बारम्बार बुलाए 
जाने से और सैनिक तेयारी व शिकार के आयोजन के समाचार से दुर्गादास शकित 
हो उठा, और बिना भोजन किए ही वह भपने शिविर में ग्राग लगाकर अपने 
धाथियों सहित भाग खड़ा हुआ । 

दुर्गादास के भाग जाने का समाचार पाकर सफदर खाँ बाबी को आजम ने 
शस्त्रागार के दरोगा तथा श्रन्य शाही अधिकारियों और सैनिकों के साथ उसके 
पीछे भेज़ा । जब यह सेना दुर्गादास से कुछ ही दूर रह गई, तो दुर्गादास के पौत्र ने 
यह प्रस्ताव रखा कि शाही सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसे थोडे से 
सैनिकों के साथ पीछे छोड़ दिया जाय और दुर्गादास शेष सेना के साथ ञ्रागे निकल 
जाय । दुर्गादास ने पहले तो यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, परन्तु चुकि शाही 
सेना निरन्तर निकट श्राती जा रही थी और स्थिति गम्भीर होती जा रही थी, श्रत: 
दूसरा कोई चारा न देखकर उसे इस योजना को स्वीकार करना पड़ा | दुर्गादास तो 
पाटन की ओर चला गया और रघुताथसिंह, दुर्जनर्सिह्‌ मोहकमर्सिह हरनाथ तथा 
गिरधर आ्रादि कुछ राठोड़ सरदार तथा उसके पुत्र महक्रण तथा अभयकरण झौर 
पौत्र अ्रनूपसिह कुछ सेतिकों के साथ पीछे रुक गए। शीघ्र ही शाही सेना निकट आ 
पहुँची । इस दल ने उसे रोका | इस मुठभेड़ में दोनों पक्षों को काफी क्षति उठानी 
पड़ी और दुर्गादास का पौत्र अ्रनुपसिह वीरता पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 
सायंकाल भोजन का समय हो जाने के कारण शाही सेवा वापस लौट गई । 


७८. अहकाम-ए आलमगीरी १.४-ब; कलिमात-ए-तयिब्बात १९२ जिसका उल्लेख डा. रघुबीरसिंह 
ने (राठौड़ वीर-दुर्गादास के पत्र का सही संवतू्‌ एवं ईस्वी तारीख-राजस्थान भारती; जुलाई 
१६५१, वर्ष ३, अंक २, १३) किया है। 

७६. मीरात., ३०६९-१०; सरकार, भाग ५, २३२; कॉमसेरिएट २०२; बाग्बे गैजै, २६१; फारूकी 
२४१; रेउ भाग १, २८६; ओझा. भांग ४, खंड २, ५१६ । 

दिलकुशा (भाग २, १५४-ब) में लिखा है कि आजम ने स्वयं ही दुर्धादास को पकड़ नें का 
विचार किया था राजस्थानी ग्रन्थों एवं ख्यातों में भी शादह्वी आज्ञा का उल्लेख नहीं है । 
परन्तु गुजरात से सम्बन्धित घटनाओं के लिये सीरात-ए-अहमदी को सान्यता देता अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । 


१३२ महाराजा अभ्रजीतसिह एवं उनका युग 


उघर दुर्गादास श्रागे बढ़ता हुआ साठ मील दूर ऊ्ा-उनौवा नामक स्थान 
पर रात को रुका, और दूसरे दिन पाठन से अपने परिवार को लेकर थिराद होता 
हुआ अजीतर्सिह के पास चला गया। अ्जीतर्सिह ने उसका सहयोग पाकर पुनः 
उपद्रव आरम्भ कर दिये । श्राजम ने शाही सेवा को पाटन भेजा परल्तु दुर्गादास 
मारवाड़ की ओर जा चुका था, भ्रत: वह शाही सैनिकों के हाथ न लगा। पाटन में 
नियुक्त उसके कोतवाल को मारकर शाही सेनिक वापस लोट श्राए ।? 

महाराजा जसवन्तत्तिह की मृत्यु के बाद यह प्रथम अ्रवसर था जब मारवाड़ 
में लगभग सात वर्षो (सन्‌ १६६६-१७०३ ई.) तक लगातार शान्ति बनी रही। 
अ्रजीतसिह यद्यपि जालोर व साँज्ञोर के परगने तथा साधारण मनसब पाकर सन्‍्तुष्ट 
नहीं था, फिर भी उसते शान्ति बनाए रखकर सम्भवतः अपनी शक्ति सुहृढ़ करना 
ही उचित समझा । शासन का भार उसके कन्धों पर सर्वेप्रथम इसी समय पड़ा और 
उसने इस बीच अपने पड़ोसी राज्यों से श्रच्छे सम्बन्ध रखकर अ्रपनी स्थिति को 
सुरक्षित बनाने का भी प्रयास किया । उधर औरंगजेब ने भी अ्रजीतर्सिह को छेड़ना 
उचित नहीं समझा और दुर्गादास को अपनी ओर बनाए रखकर उसकी शक्ति को 
कम करने का प्रयास किया । फलस्वरूप शाही श्रधिकारियों तथा राठौड़ सरदारों को 
भी आराम करने का कुछ अवसर मिला। परन्तु इस काल के अन्त में श्राजम की 
जल्दबाजी से दुर्गादास शाही सेवा छोड़कर अ्रजीतर्सिह कै पास चला गया और इससे 
भ्रजीतर्सिह को बल मिला | फलतः मारवाड़ पुनः अशान्ति का क्षेत्र बन गया । 
(घ) पुनः विरोध (सन्‌ १७०३-७ ई.) 

जालोर एवं सांचोर का भ्रधिकार पाकर श्रजीतस्सिह न तो पूरी तरह सस्तुष्ट 
था और न बादशाह की ओर से पूर्ण आश्वस्त ही था। परश्तु पिछले पाँच वर्षों से 


८०._ भीरात, ३०९०-१०; दिलकुशा, भाग २, १५४-ब; ख्यात. भाग २, ६८५-६; जुनी, ७७; वीर भाग 
२, 5३३; बाम्बे. गेजे. २९१-२; सरकोर, भाग ५, २३२-३॥; कॉमसेरिएट २०२-३; फारुकी 
२४१; रेठ. भाग १, २८८; ओझा भाग ४, खंड २, ५१६९-२० | 

सनूची (भाग ४, २४२) ने इस युद्ध का जो विवरण दिया है वह नितान्त श्रात्तिपूर्ण है 
ओर उप्तका उल्लेख करना भी अनावश्यक है । 

यह कहना कठिन है कि यह युद्ध किस वर्ष में हुआ । मीरात. के अनुसार यह युद्ध 
सन्‌ १७०१-२ (१११३) में हुआ था। लगभग सभी आधुनिक इतिहासकारों ने इसे ही 
स्वीकार किया है। परन्तु अखबारात से यह स्पष्ट प्रमाण मिलतां है कि १७ फ्रवरी सन्‌ 
१७०३ ई० (४ शब्वाल; १११४ हि०) तक दुर्गादास पाटठन में ही उपस्थित था (अखबारात, 
लन्दन संग्रह, वर्ष ४६, १७८) अतः इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ख्यात, 
जुदी, व वीर में लिखा है कि यह युद्ध १८ अक्तूबर, सन्‌ १७०४५ ई० (कार्तिक सुदि १२, 
संवत्‌ १७६२) को हुआ था। परन्तु अक्तूबर, सन्‌ १७०४५ ई० (२ रजब, १११७ हि०) में 
दु्गदास की क्षमा-याचना पर बादशाह से उसे दूसरी बार शाही मतसब व पाटन की फौजदारी 
मिली थी । अवश्य ही यह संघर्ष इस घटना से पूर्व हुआ होगा । बाम्बे, गैजे, के अनुसार 
यह बूंद सन्‌ १७०३ ई० में हुआ था । रेउ ने भी इसी वर्ष को स्वीकार किया है। आगे-पीछे 
की घटनाओं को देखते हुये इस मत को ही स्वीकार करना उपयुक्त जान पड़ता है, यद्यपि 
किसी फारती अथवां राजस्थानी ग्रत्य से इसकी पुष्ठि नहीं होती । । 


भ्रजीतसिह के प्रारम्भिक वर्ष १३६ 


उसका जीवन अपेक्षाकृत शान्तिमय था । सम्भवतः इसका कारण यह था कि बादशाह 
से श्रच्छे सम्बन्ध रखकर वह अपनी शक्ति को पुनः संगठित करना चाहता था । सन्‌ 
१७०३ ई. में जब दुर्गादास शाही सेवा छोड़कर उसके पास झा गया तो एक 
बार फिर मारवाड़ में विरोध आरम्भ हो गए और राठौड़ सेनाओं ने स्थान-स्थान पर 
शाही अ्रधिकारियों पर श्राक़्मण करना तथा शाही चौकियों को लूटना आरम्भ कर 
दिया ।) परन्तु इस बार अजीतसिह को अपने सरदारों का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं 
हो सका | श्रजीतर्सिह व दुर्गादास में कुछ ही दिन बाद मनमुटाव हो गया, * ओर 
दुर्गादास श्रप्रसन्न होकर सन्‌ १७०४ ई. में पुत: बादशाह की सेवा में चला गया । 
औरंगजेब ने उसे अक्तूबर के महीने में तीन हजार जात दो हजार सवार का मनसब 
देकर पहले की तरह गुजरात में नियुक्त करने की श्राज्ञा दी ।3 यह कहना कठिन 
है कि अजीतसिह तथा दुर्गादास में मनोमालिन्य क्‍यों हुआ ? सर जदुनाथ सरकार 
ने इसके लिए भ्रजीतर्सिह को पूर्णतया दोषी ठहराते हुए लिखा है कि वह स्वेच्छाचारी, 
ग्रभिमानी व अ्रधीर प्रकृति का व्यक्ति था । उसमें न तो नेतृत्व शक्ति थी और न वह 
सुनिश्चित योजनानुसार कार्य ही कर सकता था । शाही क्षेत्र में दुर्गादास के प्रभाव 
तथा स्वजातियों में उसकी प्रसिद्धि के कारण वह उससे ईर्ष्या भी करता था ।* ४ 


दुर्गादास के चले जाने के कुछ ही दिन बाद चाँपावत उदय्स्तिह तथा जेतावत 
भ्रजु नसिह भी श्रजीतर्सिह से श्रप्रसच्च हो गये ।5 * इसी अवधि में मोहकमसिह के 
ससैन्य जालोर की ओर आने का समाचार श्रजीतर्सिह को सर्वप्रथम खींवसर में नियुक्त 
घांवल उदयकरण से मिला । इसके बाद ही भअश्य सरदारों ने भी ऐसी सूचना भेजी, 
परन्तु श्रजीतर्सिह को भ्रपने उच्चाधिकारियों की योग्यता पर विद्वास था, श्रतः 
उसने इन पर ध्यान नहीं दिया | शनिवार, ५ जनवरी, सत्‌ १७०६ ई० (माघ सुदि 
२, संवत्‌ १७६२) को आधी रात्रि के समय चौहान फतेसिह नामक राठौड़ सरदार 
के पुत्र जेगी ने आकर बताया कि मोहकमसह भवरानी 5* नामक स्थान तक आा 
पहुँचा है। श्रजीतर्सिह नें जब यह समाचार उदयसिह को भेजा तो उसने निद्चिन्त 
रहने की सलाह दी । भ्रजीतसिह को स्पष्ट हो गया कि उदयसिह छात्रु से सहानुभूति 
रखता है, अतएव वह चिन्तित हो उठा। शत्रु निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा था । 
झत+ उसने अपने सरदारों से परामर्श किया। राठौड़ तेजतिह, चाँपावत आईदान, 
इन्द्रभाण, राठौड़ भीव, खीचीकू भो तथा कु पावत रामसिह श्रादि ने प्रस्ताव रकक्‍्खा 





४१, भीरात. ३१३-४; सरकार, भाग ५, ९३४: ओझा, भाग ४, खंड २, ५२२; पूर्व, १४६०७ । 

परे. कलिमात-ए-तयिब्बात, ७४-अ, ३०-अ जिसका उल्लेख सर जदुनाथ सरकार (भाग ५, २३४) 
से किया है; ओझा (भाग ४, खंड २, ५९२); कामसेरिएट, २०३; पूर्व १४७ । 

४३. मुस्ताद खाँ २६६; मीरात., २१६; वीर, भाग २, ७२३; सरकार. भाग ५, २३५; बास्बे. 
गैजे. २९३; कॉमसेरिएट. २०४; ओझा, भाग ४, खंड २, ५२५॥ 

८४, सरकार, भाग ५, २३४-४५ | 

८५. ख्यात, भाग ९, ६७; भू दियाड़ २१०; अजितविलास. २३६ । अ; रेड, भाग १, २६०; 
आसोपा, २५७०८ | 

«६६: यह गाँव जालोर से लगसग सोलह मील उत्तर की ओर स्थित है । 


है३४ महाराजा भझ्जीतसिह एवं उनका युर्गं 


कि बुकि शत्रु निकट भ्रा चुका है और प्रमुख अ्रधिकारियों के विरोधी हो जाने के 
कारण सैनिकों की भी कमी है, भ्रतः जालोर खाली कर देना चाहिये । श्रजीतर्सिह 
ने उनकी सलाह मान ली और राठौड़ राजसिह, ऊदावत भावसिह, मंडलो रूपसिहं, 
लाड खां, इन्द्रभाण श्रादि कुछ सरदारों को जालोर की रक्षा का भार सौंप दिया 
ग्रौर स्वयं अपने परिवार तथा शेष सेनिकों को लेकर केवल पाँच कोस दूर श्रगवारी 
नामक गांव में चला गया । 


मोहकमर्सिह ६ जनवरी (माघ सुदि ३) को जालोर पहुंचा। भ्रजीतर्सिह के 
सरदारों ने तीन दिन तक गढ़ की रक्षा की, परन्तु भ्रन्‍्त में परास्त होकर वे श्रजीतसिह 
के पास चले गये। मोहकमसिह ने जालोर पर अ्रधिकार कर लिया । यह सामाचार 
पाकर मेड़तिया कुशलसिह, बलुन्दे का ठाक्र विजयसिह, राठौड़ विद्ुलदास श्रादि कई 
राठौड़ सरदार अ्रपनी-अपनी सेना लेकर अ्रजीतर्सिहु के पास पहुंचे । फलस्वरूप शीघ्र 
ही उसके पास एक बड़ी सेना एकत्र हो गई। भ्रब उसने मोहकमर्सिह को युद्ध के 
लिये ललकारा, परन्तु मोहकर्माभह उसकी शक्ति देखकर भयभीत हो गया श्रौर बिना 
यूद्ध किये ही १५ जनवरी (माघ सुदि १३) को उसने जालोर छोड़ दिया । श्रजीत- 
सिंह ने उसका पीछा किया । मार्ग में उसकी सेना में निरन्तर वृद्धि होती गई। 
दुनाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें मोहकर्मातह के तीस व्यक्ति मारे गये 
झोर पचास घायल हुए और वह भागकर रातभर में पीपाड़ और पिवरानी होता 
हुआ मेड़ता चला गया । उसके घोड़े, ऊंट, नगराड़ा श्रादि श्रजीतर्िह के सैनिकों ने लूट 
लिये | भ्रजीत॒र््चिह का विचार उसका पीछा करने का था; परन्तु जोधपुर के फौजदार व 
वाकानवीस शभ्रादि ने उत्सले कहा कि वे समस्त समाचार, बादशाह को लिखकर 
मोहकमरसिह को दड दिलायेगे, श्रतः वह उसे छोड़ दे। चाँपावत मुकुन्ददास ने भी 
शाही कर्मचारियों से श्रच्छे सम्बन्ध रखने की सलाह दी । इसलिये अजीतर्सिह ने 
उनकी बात मान ली और जालोर वापस लौठ गया ॥7 5 


सम्भवतः प्रमुख सरदारों के ऐसे विरोधी प्राचरण के कारण सत्‌ १७७३ ई० 
में आरम्भ किया गया विरोध जोर न पकड़ सका। इसके शअ्रतिरिक्त दुर्भिक्ष व 
बीमारी के कारण मारवाड़ की झ्राथिक स्थिति बहुत ब्रिगड़ चुकी थी भ्रौर लुटमार 
व भ्रनवरत युद्ध से सम्भवत: राठौड़ों की शक्ति का ह्वास हो चुका था। इन कारणों 
से सन्‌ १७०६ ई० तक भ्रजीतसिद को शाही सेना के विरुद्ध विशेष सफलता न मिल 
सको [75 


८७. ख्यात. भाग २, ६६१०४; जुदी, ७६-६०; मृद्वियाइ १३११-३४; ख्जितोदय सर्से १६, श्लोक 
१९०४०; से १७, श्लोक १०२; वबजितव्रिलास, ३३६-अ; वीर, साग २,७६३: राठौड्डा 
“३६-८; राजरूपक, ३६०-४०३; युटका, ३०६५ ब; रेउ. भाग, १, २६००१, मूल. २१३। 

मीरात, (३३२); बाम्बे. गेजै, (९६५); टोंड (सागर, ६५६) व ओझा. (भाग ४. संड 
९, १२४) में अज्ञीत॑सिह द्वारा मोहकमरसह के हारने का उल्लेख है। 


कम. ओशत, प८८ बखहूड घाग ३५ ६१९ ब्रेक, भाग, बंद ९, १६९ पूर्ण, १४९-७ । 


प्रजीत्िह के प्रारम्भिक वर्ष १३५ 


परन्तु इसी वर्ष एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे श्रप्रत्यक्ष रूप से श्रजीतर्सिह 
को बहुत प्रोत्साहन मिला । इन दिलों श्रहमदाबाद का सुबेदार शाहजादा आज़म 
भ्रहमदाबाद से चला गया था श्रौर उसके स्थाव पर नियुक्त शाहजादा बेदारबख्त 
प्रभी तके वहां नहीं पहुंचा था । फलतः गुजरात का सूबा श्ररक्षित था। मरहठों ने 
इस स्थिति से लाभ उठाया और बहुत बड़ी संख्या में वे सूबे के अ्रन्दर घुस आये । 
तायब सूबेदार ते उन्हें रोकने का प्रयास किया, परन्तु रतनपुर नामक स्थान पर 
धनाजी जादव के नेतृत्व में मरह॒ों ने मुगल सैनिकों को बुरी तरह परास्त किया ।7 
शाही सेना की इस पराजय से श्रजीत्सिह को भी प्रोत्साहन सिला और उसने झ्रास- 
पास के कई शाही कर्मचारियों पर भ्राक़़मण किये । रायचां के चौहानों, देवड़ों तथा 
राड्यड़ा के शाही अ्रधिकारियों को उसने परास्त किया। नवम्बर, सच्‌ १७०६ ई० 
(मार्मशीषं, संवत्‌ १७६३) में वह देवलावीटी सुराचन्द की ओर गया श्रौर वहाँ उसने 
पेशकश वसूल किया ।४ * 


दुर्गादास भी इस भ्रवसर से लाभ उठाने में पीछे नहीं रहा | गुजरात की 
भ्रव्यवस्था को देखकर उसने भी उपद्रव आरम्भ कर दिये। जब वह थेराद नामक 
स्थान पर था तो अहमदाबाद के सुबेदार बेदार बख्त ने शाही श्राज्ञानुसार एक बड़ी 
सेना उसके विरुद्ध भेजी । दुर्गादास इस सेना का सामता न कर सका और भागकर 
सूरत के दक्षिण में कोलियों के प्रदेश में चला गया । कोलियों से कुछ सेना लेकर 
उसने पाठन के नायब फोजदार शाहकुली पर आ्राक्रमण कर दिया। युद्ध में शाहकूली 
मारा गया । कुछ ही दिन बांद दुर्गादास ने वीरमर्गाव के भ्रधिकारी मासुमकूली को 
भी हराया ।** 


उधर अ्रजीतसिह ने धीरे-धीरे पर्याप्त शक्ति श्रजित कर ली थी। वह 
सूराचन्द में ही था कि उसे बादशाह औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला | इस 
धटना से श्रजीतर्सिहु के जीवन का एक अ्रध्याय समाप्त हुआ श्ौर एक नये अध्याय 
का सूंत्रपात हुआ । 


प्रजीतर्िह की राजनीतिक सक्रियता का आश्रारम्भ सच "१६८७ ईं० के बाद 
हुआ और उसने धीरे २ मारवाड़ के राठोड़ों का नेतृत्व सम्भाल लिया । इन वर्षो में 
झजीत सिंह ने अपनी शक्ति बढ़ाने का यथाशक्ति प्रयास किया। मेवाड़ के राणा की 


८४९, सरकार, भाग २१, ३२५४ ॥। 


६९० अजितोदय. सर्ग १७, श्लोक ५; राजरूपक ४०६; झ्यात, भाग २, १०४; जुनी, 5१; रेउ भाग 
१, २६९१॥। हे 


३११. मीरात ३२६ व ३२६; बाम्बे गेजे, २४४-५; वाट्सत ८८; सरकॉर-भाग ४;२३६; कॉम- 
सेरिएट, ९०४; रेउ. धघाग १, २५६; भोझा, भाग ४, खंड ९, ६५५ ॥ 


१३१६ महाराजा भ्जीतसिह एंवं उनका युर्ग 


धंकट में सहायता करके, ब्‌ दी के राव से श्रपता मतभेद मिठाकर तथा प्रतापगढ़ व 
प्रत्य अनेक स्थानों में बवाह करके उसने मैत्रीपू्णं सम्बन्ध स्थापित कर लिये । 
प्तारवाड़ मे इन बीस वर्षों में (सत्‌ १६८७-१७०७ ई०) भ्रनिश्चित स्थिति बनी रही। 
इस बीच सच १६८७-८ ई० में इनायत खाँ तथा सम्भवतः सत्र १६६४-४५ ई० में 
शुजात खाँ ते श्रजीतर्सिह के साथ समभौता कर लिया । सन्‌ १६९८५ ई० में बादशाह 
ने मनसब व जागीर देकर उसे सनन्‍्तुष्ट करना चाहा। परन्तु इन सामयिक एवं 
प्रस्थायी सन्धियों के भ्रतिरिक्त शेष समय में राज्य-भर में संघर्ष होते रहे, जिनमें 
कभी अजीतवसिद को सफलता मिली, कभी शाही अ्रधिकारियों को । 


रे 


अजीत सिंह ओर बहादुरशाह 
(सन्‌ १७८७ ई० से सन्‌ १७१२ ई०) 





(क) जोधपुर पर श्रधिकार:--(सन्‌ १७०७ ई०) 


शुक्रवार, २१ फरवरी, सन्‌ १७०७ ई० (२८ जिल्काद १११५८ हि०) को 
प्रहमदनगर में बादशाह औरंगजेब का देहान्त हो गया ।) जब यह समाचार श्रजीतर्सिह 
को जालोर के निकट देवलवाटी सुराचन्द में मिला तो उसने शीघ्रातिशीत्र जोधपुर 
जाकर वहाँ अ्रधिकार करते का निश्चय किया ) सब तैयारी करके रविवार, € मारते 
(चैत्र बदि २, संवत्‌ १७६४) को उसने ससेन्‍्य जोधपुर की ओर प्रस्थान किया श्रौर 
केवल तीन दिनों में दो सौ चालीस मील की यात्रा पुरी करके बुधवार, १२ मार्च 
(चैत्र बदि ५) को सवा प्रहर दिन बीतते-बीतते जोधपुर पहुँच गया। विश्राम के 
लिए समय गेंवाना उचित न समझकर उसने तुरन्त जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। 
वहाँ के नायब फोजदार जाफर कुलीओ ने अपने सैनिकों के साथ राठौड़ों को रोकने 
का पूरा प्रयास किया, परश्तु वह राठौड़ सैनिकों के सामने अधिक देर न टिक सका 
ग्रौर भाग खड़ा हुश्रा | श्रजीतर्सिह के सैनिकों ने शाही सेना का पीछा किया और 
बहुतों को मार डाला तथा बहुत से बन्दी बना लिए गए । श्रजीतर्सिह ने करणोत 
खींबकरण, करणोत मेहकरण, चांपावत हरनाथ, चांपावत जगन्नाथ, चांपावत 
सबलसिंह, ऊदावत जगराम, ऊदावत हृदयतारायण, ऊदावत प्रतापर्सिह, जोधा 
शिवदान, जोधा अखेराज, जोधा भीव रणछोड़दासोत, जोधा भीव सबलसिहोत, 
जोधा केसरीसिंह, भाटी सूरजमल आदि प्रमुख सरदारों के साथ जोधपुर नगर में 
प्रवेश किया, ओर तलहंटी के महलों को अपना निवास स्थान बनाया । जोधपुर में 
उसका यह प्रथम पदापंण था । वहाँ के नागरिकों ने प्रथम बार जसवन्तर्सिह के 


१. मुस्ताद खाँ ३०६; सरकार, भाग ४६, २०९ | 
२. मुदियाड़ की व्यात (२१६); वार्ता (३६-ब) में लिखा है कि औरंगजैब की मृत्यु का समाचार 
पाकर अजीतसिह ने निम्नलिखित दोहा कहा था--- 
“आई खबर अचित की, मिद्ठ गई तन की दाह । 
कासीदां इम भाखियों, मर गयो ओरंगसाह ॥” 
“अचानक दूत ने आकर जब यह समाचार दिया कि ओऔरंगजैब बादशाह मर गया है 
तो शरीर की सारी जलन दूर हो गई ।” 
३ राजस्थानी ग्रन्थों और झ्यातों में इसे जाफ्र बेग था जाफ्र खाँ कहा गया है| 
चतुरकुल चरिभ्र (११५) में शाहो अधिकारी का नास चाजिमकुली लिखा है। परन्तु 
इसे स्वीकार वहाँ किया जा सकता । 


१६८ महाराजा भ्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


उत्तराधिकारी का दर्शन किया । खूब भ्रानन्‍्दोत्सव मनाए गए ।* श्रजीतर्सिह लगभग 
एक सप्ताह तलहठी के महलों में ही रहा भश्ौर उसके बाद बृहस्पतिवार, २० मारे 
(चैत्र बदि १३) को धृमधाम के साथ उसने जोधपुर के किले में प्रवेश किया | इस 
श्रवसर पर सम्पूर्ण किले को गंगाजल तथा तुलसीजल से पवित्र किया गया, यथाविधि 
तिलकोत्सव हुआ तथा श्रजीतर्सिह को जोघपुर का राजा घोषित किया गया । इस 
प्रकार दुर्गादास तथा अन्य राठौड़ सरदारों के दीर्धकालीन सतत प्रयत्न एवं सहयोग 
से अरद्वाईस वर्ष की भ्रायु में श्रजीतर्सिह प्रथम बार अपने पूर्वजों के राजसिहासन पर 
बैठने में सफल हुआ । कुछ दिव उपरान्त जालोर से उसकी राजनियाँ, पुत्र एवं पृन्नियाँ 
झा पहुँचीं तथा सिरोही से उसकी विमाता रानी देवड़ी भी भरा गई ।* ह 
जोधपुर पर अजीतरसिह का अधिकार हो जाने का समाचार सुनकर दुर्गादास 
प्प्रेल (बेशाख) के भारम्भ में जोधपुर आया । राजा ने आगे बढ़कर उसका 
स्वागत किया और दुर्गादास ने राजा को ग्यारह रुपये नजर किए ।* कुछ दिन बाद 
जुलाई (श्रावण) के महीने में अजीतर्सिह ने दुर्गादास को प्रधान का पद सौंप दिया ।४ 


४. राजरूपक ४०६९-७; अजितोदय, सर्ग १७, श्लोक ५-१२; वीर भाग २,.5३३-४; ख्यात भाग 
२, १०१५-४६; म्‌ दियाड़ २१६; जुनी, ८१-२; बाँकीदास, रे८ । 
भीरात (३४०); दिलकुशा (भाग २, १७०-ब); खफी खाँ (भाग ९, ६०५); रोज- 
नामचा (११६), ममासिर (१७४) आदि फारसी ग्रन्थों में लिखा है कि औरंगजेब की. भृत्यु 
होते ही अजीतर्सिह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था । 
मूदियाड़ की ख्यात (२१६) व वार्ता (३७-अ) के अनुसार अजीतरसिह को ओरंगजेब 
की मृत्यु का समाचार जालोर में मिला था, ओर अजितोदय (सर्ग १७, श्लोक ५) के 
अनुसार रायचाँ में । अजीतर्सिह ने जोधपुर के लिये किस दिन प्रस्थान किया; इस विषय में 
मृ दियाड़ (२१६) तथा अजितविलास (२३5५-ब) में ७ सा (फाल्गुन सुदि १५) की तिथि 
स्वीकार की गई है; परन्तु इन दोनों घटनाओं के लिये राजरूपक में उल्लिखित तिथियाँ ही 
स्वीकार की गई हैं क्योंकि उनकी पुष्टि अन्य ग्रन्थों से भी होती है । 
ख्यातों में उल्लेख है कि मुगल सैनिकों की स्थिति इतनी दयनीय हो गईं थी कि अपनी 
जान बचाने के लिये उनमें से कई व्यक्ति अपनी दाढ़ी मूृछ मुंडवा कर हिन्दू वेष धारण 
करके भागे थे । 
४, राजरूपक ४१३-४; दयात, भाग २, १०७ €; जुनी, ८९; वीर, भाग २, ७६७३ दानेश्वर, 
२१४८; ठाँड, भाग ९, ५९; सरकार, भाग ५, २३६; पूर्व. १४७; रेड भाग १, २९२। _ 
ख्यात में लिखा है कि अजीतर्सिह ते किले में प्रवेश करके स्वयं अपनी पगड़ी से वहाँ 
के कंग्रे साफ किये ये ओर तीत दिन बाद २१३ माचें (चैत्र सुदि १) को उसने सारा किला 
देखा था । 
६.  ख्यात, भाग २,११०; जुनी, ७८ दानेश्वर, ११८५। 
छ, ओहदा बही नं, 4, १८ । 
ख्यात (भाग २, ११०) जुत्ती, (७८); दानेश्वर (२१५) राठौड़ दुर्गादास (४४) में लिखा 
हैं कि अजीतर्सिह १२ अप्रेल (बेशाख बदि ६) को दुर्गादास के ढेरे पर उससे मिला और उसने 
उसको अपना प्रधान नियुक्त करने का विचार प्रकट किया। परन्तु दुर्गादास ने इसे स्वीकार 
नहीं किया ओर उदयपुर से अपने परिवार को लाने के लिये वहां जाने की अनुमति लेकर 
अगले ही दिन उदयप्‌र चला गया ३ परन्तु यह भत ज्चित प्रतीत नहों होता क्योकि जोधपुर में 
प्रधाव का पद सर्वोच्च था, और इस पद पर रहकर दुर्गादास अपनी शक्ति बढ़ा सकता 
था । अतः दुर्भादास द्वारा इसे अस्वीकार करने का कोई कारण दिखाई नही देता | साथ ही 
किसी सस्रकालोत ग्रन्थ से सी इस सत की पृष्टि चट्ठी होती । | 


भ्रजीतसिद भौर बहादुरशाह ८१है४ 


उधर औरंगजेब के पुत्र उत्तराधिकार की समस्या युलभाने में व्यस्त थे । 
झ्रजीतर्सिह नें परिस्थिति से पुरा लाभ उठाया और मेड़तिया कुशलसिह के नेतृत्व में 
उसने मेड़ता के फौजदार मोहकमसह पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी । 
मोहकमर्सिह उसका सामता ने कर सका और नागोर की ओर अपने पिता इच्द्सिह 
के पास चला गया। इस प्रकार मेड़ता पर भी अ्रजीतर्सिह का श्रधिकार द्वो गया । 
कुछ द्वी दिन बाद उसने पाली पर भी अपता अधिकार कर लिया ।* 

जोधपुर के निकटवर्ती राज्य बीकानेर का शासक सुजानसिह इन 'दिनों दक्षिण 
में शाही-सेवा में था, और उसकी अनुपस्थिति में वहाँ के प्रमुख सरदार ही राज्य 
कार्य चला रहे थे। बीकानेर के सीमावर्ती प्रदेशों के बीदावत तेजसिंहोत सरदार 
झपने शासक से श्रसन्तुष्ट थे । अजीतर्पचिह ने इस परिस्थिति से लाभ उठाने का 
विचार किया । बीकानेर पर अ्रधिकार करने के लिए मार्च के महीने में वह ससेन्‍्य 
उस शोर चल पड़ा और तेजी से झागे बढ़कर लाड़श नामक स्थान पर उसने पड़ाव 
डाला, तथा बीदावत सरदारों से बातचीत कर उनको भअभ्रपनती झोर मिलाना चाहा । 
धीरे-धीरे बहुत से सरदार उसके सहायक हो गए। परन्तु गोपालपुरा के कर्मंसेन 
तथा बीदासर के बिहारीदास ने इसका विरोध किया ।* अजीतसिह ने इन दोनों को 
बन्दी बना लिया शौर बीकानेर पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना भेजी । 
कमंसेन तथा बिहारीदास ने किसी न किसी प्रकार बीकानेर में उपस्थित सरदारों को 
यह सूचना पहुँचा दी कि जोधपुर की सेना उन पर भ्राक्रमण करने के लिए भरा रही है । 
परन्तु बीकानेर घालों के पास श्रजीतर्सिह का सामना करने के लिए समुचित शरक्ति 
न थी । फलतः शीघ्र ही अजीतर्सिह के सैनिकों ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया । 
परन्तु उनका भ्रध्रिकार स्थाई न हो सका । बीकानेर का रामजी"? नामक एक लुहार 
स्वदेश-प्रेम से प्रेरित होकर जोधपुर के सनिकों पर टुट पड़ा । परन्तु एक अकेला 
व्यक्ति कर ही क्‍या सकता था ? पाँच व्यक्तियों को मारने के बाद वह स्वयं स्वर्ग 
सिधार गया । लेकित राम जी. का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया । बीकानेर के श्रन्य 
सरदारों को इससे प्र रणा मिली ओर भुकरका के ठाकुर पृथ्वीराज तथा मलसीसर 


८, राजहूपक ४०८; अजितोदय. सगे १७ इलोक १२; टॉड भाग २, ५६: सरकार, भाग ४५; २३६; 
रेउ भाग १, २६२; जोझा, भाग ४, खंड २, ५२८ । 


६.  बाधावास के भारमसल ते महाराजा सुजानसिह को संगलवार, २५ मार्च (चैत्र सुदि ३) को एक 
अजंदाश्त भेजकर यह सूचित किया कि जोधपुर का राजा तेजसिह बीदा से सम्बन्ध बढ़ा 
रहा हैं, अतः उस पर कड़ी हष्टि रखना आवश्यक है। बृहस्पतिवार, २ अप्रेल (चैंत्र सुदि १२) 
को उसने पुनः सूचना दी कि जोधपुर- का शासक सैन्य आ रहा है तथा समस्त बीदावत 
सरदारों ने उससे मिलने का निश्चय कर लिया है। अब किस्ली प्रकार तेज्नसिदोत को 
मसनानता आवश्यक है, तभी बीकानेर की रक्षा हो सकेगी। रविवार अप्रेल, १३ (वैशाख 


बदि ७) को उद्धने एक और अजेदाश्त लिखी जिसमें बताया कि अजीतर्सिहू सीमा पर आ 
गया है । 


१०, भूकरका के ठाकुर पृथ्वीराज ने विजयोपरान्त महाराजा सुज्रावस्चिह को एक पत्र लिखा था, 
जिसमें विजय का श्रेय रास जी को द्विया ग्ग्रा है । 


पृ४० महाराजा अजीतसिह एवं उनका युग 


के बीदावत हिन्दूसिह ने उत्साहित होकर सेवा को एकत्र किया और शत्रु की सेना के 
समक्ष जा डटे । जोधपुर के सैनिकों को गर्मी तथा पानी की कमी के कारण विशेष 
कठिनाई का सामता करना पड़ रहा था। फलत: वे अधिक देर ने टिक सके । 
ग्रजीतर्सिह ने अपनी सेना को वापस लौटने की श्राज्ञा दी | लौटते हुए मार्ग में उसने 
कमंसेन व बिहारीदास नामक जिन बीदावत सरदारों को बन्दी बनाया था, उन्हें 
मुक्त कर दिया ।* ॥॒ हे । 
जोधपुर पर अ्रधिकार करने से पूर्व जब श्रजीतर्सिह जालोर में था तो कू पावत 
भावसिह तथा ज॑तावत अ्रजु नरप्तिह आदि कई सरदार उससे भप्रसन्न हो गए रे थे। 
सम्भवतः इसका कारण यह था कि राजा उस समय चांपावत जाति के राठौड़ों को 
झधिक महत्व दिया करता था। इन सरदारों ने यह घोषणा की कि श्रजीतर्सिह के 
छोटे भाई दलथम्भन की मृत्यु नहीं हुईं थी। उन्होंने किसी श्रष्य व्यक्ति को दलथम्भन 
घोषित कर दिया और उसके लिए जोधपुर का श्राधा राज्य लेने का दावा करने 
लगे ।7 * यह दल जालोर से सोजत चला गया और वहीं छुटपुट उपद्रव करता रहा । 
प्रौरंगजेब की मृत्यु का समाचार पाते ही इन लोगों ने भी अ्रवसर से लाभ उठाया, 
उपद्रव व लृटमार को प्लौर सोजत के हाकिम सरदार खाँ को भ्रजमेर की ओर भगाकर 
वहाँ अपना अधिकार कर लिया । अजीतरसिह को जब यह समाचार मिला तो वह 
तुरत्त ही पद्धह-बीस हजार सेना लेकर इन विरोधियों का दमन करने-के लिए 
सोजत गया और वहाँ पेरा डाल दिया । यह घेरा ग्यारह दिन तक चलता रहा, 
परन्तु कुछ परिणाम न निकला । तब अ्रजीतसिह ने गढ़ तोड़ने की श्राज्ञा दी । गढ़ 
तोड़ डाला गया, भोर छः दिन तक दोनों में युद्ध हुआ जिसमें तकली दलथम्भन 





११. बीकानेर के राठोड़ सरदारों द्वांरा महाराजा सुजानर्सिह को लिखे गये कुछ पन्न (हस्तलिखित 
प्रतिलिपि, रा. पु. बी.) पाडलेट, गैजेटियर ओऑव दी बीकानेर स्टेट. ४६; वीर, भाग 
२, ५००; ओझा. भाग ५, खंड १, २९४-६; प्रचीव राजवंश २१७ व ३३६ । 

१९, श्री ब्रजमोहन जावलिया ने एक लेख, जोधपुर के सिहासन के दावेदार दलथम्भन से सम्ब- 
न्धित कुछ अज्ञात तथ्य (मरु-भारती, जुलाई १६६८, वर्ष १६, अंक २, ४०-५) में लिखा 
है कि वास्तविक दलथम्भव इस समय तक जीवित था और उसी ने यह विद्रोह किया था 
परन्तु दलथम्भन की मृत्यु जुलाई सन्‌ १६७६ ई० में दिल्ली में हुई थी । 

राजरूपक (४८००२) में लिखा है कि अजीतर्सिह ने सोजत पर अधिकार कर लिया 
था; परत्तु नकली दलथम्भन निकल भागा था। मई-जुन सन्‌ १७१७ ई० में अजुनर्सिह ते 
पुनः उसके नाम पर विद्रोह किया था। अजीतमसिहू ने अपनी सेना उसके विरुद्ध भेजी तब 
दलथम्भन व अजु नर्तिह मारे गये । परन्तु अजितोदय के उल्लेख को ही स्वीकार किया गया 
है क्‍यों कि उसको पुष्टि अन्य झ्यातों से भी होती है । 

इस समय जिस व्यक्ति को दलथम्भन घोषित किया गया था, वह वास्तविक दलथम्भन 
वहीं था । इस कथन की पुष्टि में कई तक उपस्थित किये जा सकते हैं । 

(क) ओरंगजैब एक कुशल व दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। यदि दलथम्भन राठोड़-धुगल 
संघर्ष काल में जीवित होता तो वह अजीतर्सिह के साथ-साथ उसकां भी पता लगवाता। 
पुनः मुहम्मदीराज की मृत्यु के पश्चात्‌ तो दलथम्भन उसके लिए एक उपयोगी अस्त्र हो 
सकता था। उसके सहारे राठोड़ों में फूट डालकर वह इतिहास की दिशा में मुल परिवतंन 
करने में सफल ही सकता था । 

राजरूपक (४८००२) में लिखा हैं कि अजीतसिह ने सौजत पर अधिकार कर लिया 
था, परन्तु नकली दलथम्भन निकल भागा था । मई-जुन सन १७१७ ई. में अजु नसिह ने पुन: 
उसके नाम पर विद्रोह किया था। अजीतसिह ने अपनी सेना उनके विरुद्ध भेजी तब दल- 
थम्भन व अजु नर्तिह मारे गये । परन्तु अजितोदय के उल्लेख को ही स्वीकार किया गया है 
क्योंकि उसकी प्रुष्टि अन्य रुूयातों से भी होती. हैं । 


ध्रजीतसिह और बहादुरशाह १४१ 


मारा गया और उसके सहयोगी भाग गए। इस प्रकार मई के महीने में सोजत 
पर अ्जीतर्सिह का भ्रधिकार हो गया ।* 3 

इस प्रकार कुछ हो महीनों में जोधपुर, मेड़ता, पाली व सोजत के परगनों पर 
महाराजा श्रजीर्तास्नह का भ्रधिकार हो गया । अजीतरसिह्द ने अपने राज्य में हिन्दुत्व 
के सिद्धान्त का प्रसार करने का प्रयत्वत किया। उसने मस्जिदों में श्रजान देने की 
मनाही कर दी और औरंगजेब के समय में जिन मन्दिरों को तोड़ कर मण्जिदें 
बनाई गईं थीं, उन्हें तुड़या डाला और उनके स्थान पर पुनः मन्दिरों का निर्माण 
किया जाने लगा । मुगल प्रशासनकाल में शाही कर्मचारी जोधपुर में गौ-वध करने 
लगे थे | अजीतर्तिह ने श्रव गो-वध को पूर्ातया निषिद्ध कर दिया । राज्य में हर 
प्रकार से शान्ति शौर सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया । ! ४ 
(ख) बहादुरशाह के साथ प्रारम्भिक सम्बन्ध (सन्‌ १७०७-८ ई.) 

जिस समय पअ्रजीतर्तिह अपने राज्य का विस्तार तथा विरोधियों का दमन 
करने में व्यस्त था, औरंगजेब के पुत्र उत्तराधिकार की समस्या को सेन्‍्य बल से 
सुलभाने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध बढ़ रहे थे | उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब 
के दो पुत्रों-मुश्नज्जम व आजम ने अजीतर्सिह का सहयोग पाने का प्रयत्न किया । 
मुश्रज्जम ने उसे बार-बार अ्रपनी सहायता के लिए बुलाया और इस झाशय का 
फरमान भी भेजा ।१* परन्तु जब राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो रविवार, ६ 
धरप्रेल, सन्‌ १७०७ ई. (१४ मुहरंम, १११६ हि.) को शाहजादा मुईज्जुद्दीन ने खास 
खिलश्रत के साथ एक निशान भेजकर उसे ससेन्‍य दिल्‍ली पहुँचने का आदेश दिया 
भ्रौर इसके बदले में उसे विशेष सुविधाएँ देने का आ्राश्वासन भी दिया ।१९ झ्राजम भी 
झजीतर्सिह व दुर्गादास' का सहयोग पाने के लिए कम उत्सुक नहीं था । उसने रविवार, 
२३ भार्चे (२९ जिल्हिज) को औरंगाबाद में दुर्गादास को तीन हजार जात दो हजार 
सवार का मनसब देकर पू्व-प्रदत्त जागीर दी और सिरोंज से कुछ आगे बढ़ने पर 
सोमवार, १२ मई (२० सफर) को अभ्रजीतर्सिह को सात हजार जात सात हजार सवार 
का मनसब तथा महाराजा की पदवी दी ॥3 इसकी सूचना भ्रजीतर्तिह को एक 


फरमान द्वारा भेजी गई और साथ ही उससे उत्तराधिकार के युद्ध में सहायता देने का 
अनुरोध भी किया गया ।१5 


१३. अजितोदय सर १७, श्लोक १३-६; ख्यात-भाग २, १११०३; दानेश्वर, २१८-९; जुनी, ८३; 
अजितविलास, २४१ बड ग्रुटका ३१३ ब; रेउ, भाग १, २६९३; ओझा. भाग ४, खंड 
२, १३२१-२१ । 

१४, खफी खाँ भाग २, ६०५; ख्यात, भाग २, १०६; अजितोदय, सर्ग १७, श्लोक १२९, १७ व 
१८३ अजित चरित्र सर्ग ६, श्लोक १४; सुरजप्रकाश, ५२-४५; अभयविलास, ११ अ; वीर 
भाग २, ६२६; राठोड़ां, ४५; उमराए. १०२; रेड भाग १, २६२-३; गोझा, भाग 3, 
खड २, २३२ । 

१५, दिलकुशा-भाग २, १७० ब) मआपसिर, १७४ । 

१६, निशान नं. १२, रा. पु. बी । 

१७. जयपुर बखबारात, आजमशाह, वर्ष १, ५६ व १२० । 

पृ८. फरमान नं. २, रा. पु. बी. । 

यह कहना कठिन है कि यह फरमान किस तिथि का है; क्योंकि जिध कोने पर तिथि 

लिखी गई थी वह पुरा फठा हुआ हूं । 


श४३ महाराजा भ्रजीतर्सिह्ृ एवं उतका युग 


परन्तु भ्रजीतर्सिह ने न तो मुग्नज्जम का निमंत्रण स्वीकार किया, से भ्राजम 
का । उत्तराधिकार के युद्ध में किसकी विजय होगी, यह ग्रनिश्चित था। सम्भवतः 
इसीलिए एक शाहजादे का निमंत्रण स्वीकार करके दूसरे को अ्रप्रसन्न करने की श्रपेक्षा 
इसने अपने खोये हुए राज्य पर अधिकार करके उसे सुहढ़ करना अधिक उपयुक्त 
समझता | 


उधर प्रागरे के पास जाजऊ नामक स्थान पर उत्तराधिकार का जो युद्ध ८ 
जून को हुआ, उसमें मुअ्रज्जम विजयी हुझ्ना और बुधवार, ११ जून को आगरा में 
उसने शाहभ्रालम बहादुरशाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया ।१* इस समय 
तक अजीततिंह केवल जोधपुर पर ही नहीं वरन्‌ मेड़ता, पाली व सोजत के परमनों 
पर भी अधिकार कर चुका था, और उसने बीकानेर के राज्य पर पग्राक्रमश करने का 
भी प्रयत्त किया था । उसके इस श्राचरण के कारण मुगल-सम्राट्‌ का श्रसन्‍्तोष 
स्वाभाविक था। परन्तु बहादुरशाह ने जोधपुर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की नीति 
निर्धारित करने से पुव॑ ग्राम्बेर को खालसा करने की ग्राज्ञा दी और वहाँ के शासक 
जयसिह को केवल लगरकोट की फौजदारी दी निश्चित रूप से यह कहना कठिन है 
कि बादशाह ने यह निर्णय क्‍यों किया ? आम्बेर के शासक मुगल सम्राट्‌ अकबर के 
समय से ही मिरन्तर साम्राज्य के प्रति स्वामिभक्त रहे थे । सवाई जयसिह ने यद्यपि 
उत्त राधिकार के यूद्ध के प्रारम्भ में आजम का पक्ष लिया था, परन्तु बीच में ही वह 
उसका साथ छोड़कर बहादुरशाह से आ मिला था। केवल इस अपराध के लिए उससे 
प्राम्बेर छीना गया हो, यह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बहादुरशाह ने जाजऊ 
के युद्ध के उपरान्त यह स्पष्ट घोषणा करवा दी थी कि वह श्राजम के सहायकों 
को भी क्षमा कर देगा ।*" जयसिह का छोटा भाई विजयसिह काबुल से ही मुग्रज्जम 
के साथ श्राया था शोर उसने प्राजम के विरुद्ध उसकी झोर से ही युद्ध में भाग लिया 
था । कहा जाता है कि विजयसिंह की इस सेवा के कारण बादशाह उसे आम्बेर की 
गद्दी सपना चाहता था भौर चूकि शासन में ऐसा क्रान्तिकारी परिवतंन करने से 
स्थानीय विद्रोह की श्राशंका होती, इसी कारण बहादुरशाह ने श्राम्बेर को पहले 
खालसा करना आवश्यक समझा ।** विजयसिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में कोई 
विशेष उल्लेखनीय सेवा की हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, न जयसिह के प्रति 
झ्विश्वास का ही कोई कारण दिखाई पड़ता है ।. इसके साथ ही विजयसिंह आम्बेर 
के राजवंश से सम्बन्धित था, प्रतः उसे राज्य देने की अ्रपेक्षा राज्य को खालसा करने 
से स्थानीय विद्रोह की श्राशंका अधिक थी । वास्तविक परिस्थिति यह थी कि पिछले 
कुछ दिनों से श्रजीतर्तिह एवं जयसिंह के बीच मित्रता बढ़ रही थी और यह भी 





१६, बड़दुरआाहू. १९३ व १३२१ 
२०. चफ़ी थाँ भाय २, ६००; इरविन-भाग १, ३६,७ । 
श१. सतीशंचनदर, शै०-१ | 


ध्रजीतासह भौर बहादुरशाह पडई३ 


सम्भव है कि जोधपुर पर भ्रधिकार करने के लिए श्रजीतसिह ने जयसिह को कुछ 
सहायता दी हो | स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु 
जयसिह के द्वारा श्रज्जीतसतिह को लिखा गया जो सबसे पुराता प्राप्य पत्र है उसमें 
उसने श्रजीतर्सिह को यह सूचना दी थीं कि बादशाह ने अप्रसन्न होकर श्राम्बेर खालसा 
करने की श्राज्ञा दी है और मुझे लंगरकोट की फौजदारी पर नियुक्त किया है।*४ 
बिना किसी मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध के इस प्रकार की सूचनाएं भेजना श्रथंहीन प्रतीत होता 
है । साथ ही पत्र के सदर्भ से यह स्पष्ट श्राभास मिलता है कि इससे पूर्व भी दोनों 
में मेत्री-सम्बन्ध था और पत्र व्यवहार होता था । चूकि भौरंगजेब की मृत्यु के समय 
जयसिह बेदार बख्त की सेवा में गुजरात में तियूक्त था, श्र श्रजीतर्सिह उस समय 
जालोर नामक परणगने में था. अतः सम्भव है इन्हीं दिनों इन दोनों शासकों के बीच 
मेत्री का बीजारोपण हुआ हो ।*३ सम्भवतः बहादुरशाह को इसकी मेत्री की सुचना 
मिल गई थी और उसे यह प्राशंका हुई कि कहीं ये दोनों राजपुत शासक आपस में 
ग्रिलकर एक गम्भीर समस्या न उत्पन्न कर दें । इसी आशंका के कारण उसने कोई 
ऐसा कदम उठाना आ्रावश्यक समझा जिससे भ्रजीतर्सचिह श्रौर जयसिंह आतंकित हो 
जाएँ और मुगल सम्राट का विरोध करने का साहस ने कर सकें । मुगल सत्ता की 
स्पष्ट अवहेलना करने के कारण पहले अजीतसिंह के विरुद्ध कार्यवाही करना श्रावश्यक 
था, परण्तु चु कि भ्रागरा से जोधपुर जाने के लिए आम्बेर रास्ते में पड़ता था, श्रतः 
यह सन्देह स्वाभाविक था कि जयसिह मार्ग में ही बाधा डालकर अपने मित्र की 
सहायता करेगा, अथवा जिस समय बादशाह जोधपुर में व्यस्त होगा, उस समय वह 
श्राम्बेर में विद्रोह का झंडा खड़ा करके एक कठिन समस्या उत्पन्न कर देगा। अतः 
सम्भवत: इन सारी सम्भावनाओ्रों श्रौर तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 
बहादुरशाह ने यह आवश्यक समझा कि पहले जयसिंह को मुगल शक्ति से आातंकित 
करके उसकी विरोधी प्रवृत्तियों को कुचल दिया जाय, और फिर श्रागे बढ़कर 
जोधपुर की समस्या को सुलझाया जाय । इस श्राशय से उसने अश्रजमेर के सुबेदार 
तथा दीवान को श्राम्बेर खालसा करने के लिए, और मेवात के फौजदार सैयद हुसैन 
खाँ को उसकी सहायता के लिए जाने का आदेश दिया । 

यह समाचार पाकर जयसिह ने बहादुरशाह से स्वयं प्राथेना की और अ्रष्य 
प्रभावशाली व्यक्तियों से भी निवेदन करवाया कि आ्राम्बेर खालसा न किया जाय, 
परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ । फलस्वरूप जयसिह असन्तुष्ट हो गया। 
झोौर उसने श्रपनी फौजदारी पर जाने के बहाने से बादशाह से दरबार छोडने की श्रनुमति 
प्राप्त की, और ३१ जुलाई को उसने श्राम्बेर के लिए प्रस्थान कर दिया ।१* साथ 


१२. जयपुर रिकार्ड्स, हिन्दी, भाग ६, खंड ६, ८७ | 
२३. खफी खाँ (भाग २, ६०५) ने भी लिखा है कि जयसिंह उपद्रवी एवं विद्रोही था। अतः 
अजीतस्सिह व जयसिह की मैन्नी युक्ति संगत लगती है | सतीश्चन्द्र (३०) ने भी इसी मत को 
स्वीकार किया है । | 
२४. जयपुर रिकार्ड त, हिन्दी, भाग ६, खंड ९; ८र७-४६-६० । 
२५८ बहादुरणाहु” १४२ ॥ 


१४४ महाराजा प्रजीतर्तिह एवं उनका युग 


ही उसने जोधपुर के राजा श्रजीवर्सिह, उदयपुर के महाराणा भ्रमरपिह द्वितीय तथा 
बूंदी के राव बुधसिंह को समस्त समाचार लिखा ओर इस आपत्ति में सहायता देने 
का अनुरोध भी किया | फलतः इन शासकों में परस्पर पत्र-व्यवहार होने लगा, और 
यह प्रस्ताव भी रक्खा गया कि इस संकट में खुब सोच समझ कर परस्पर संगठित 
होकर कार्य करना चाहिए, तभी भारत का गौरव सुरक्षित रक्खा जा सकेगा ।रैई 

उधर भ्रजीतर्सिह ने बहादुरशाह के सिहासनारोहरण के बाद भी उसके साथ 
किसी प्रकार का संपर्क स्थापित करने की चेष्टा नहीं की थी। सम्भवतः वह कुछ 
दिन प्रतीक्षा करके बादशाह की प्रतिक्रिया देखने का प्रयास कर रहा था| परन्तु 
बहादरशाह ने आम्बेर को खालसा करने की जो श्राज्ञा दी थी, सम्भवतः उसका 
समाचार पाकर अजीत सिह ने मगल-सम्राद की श्रधीनता स्वीकार करना ही उचित 
समझा और बधाई की प्रजंदाश्त, भ्रौर भेंट के लिए एक सौ मृहर और एक हजार 
विरम बादशाह की सेवा में भेजे, जो बुधवार, ६ अगस्त (१८-उलश्रव्वल) को 
दरबार में पहुँचा ।*० इन्हीं दिनों सम्भवत: बहादुरशाह को विभिन्न राजपृत शासकों 
के पारस्परिक पत्र-व्यवहार का भी समाचार मिला । यह एक गम्भीर 
स्थिति का संकेत था । इन राजाओं में विरोधी भावनाओ्रों को बढ़ने से रोकना 
प्राववयक था । सम्भवत: यही कारण था कि बहादुरशाह पर श्रजीतर्तिह की 
भ्रजंदाइत व मेंट का कोई प्रभाव नहीं पडा, श्रौर उसने स्वयं राजपुताना जाकर 
भ्रजीतसिह व जयसिह का दमन करने का निश्चय किया । सेनिक तैयारी पूरी हो 
जाने पर रविवार, २ नवम्बर (१७ शाबान) को वह दहर-श्रारा बाग से रवाना 
हुआ और १५ नवम्बर को भ्रागरा से ५८ मील पदिचम व जयपुर से ७४ मील पूर्व 
में स्थित भरुसांवर नामक स्थान पर पहुँचा । यहाँ पर उसने रमजान का पूरा महीना 
(१५ नवम्बर-१४ दिसम्बर) बिताया ।*” यहीं से बुधवार, २६ नवम्बर (१२ 
रमजान ) को मेहराब खाँ, जो कि ८ अ्रक्तूबर (२२ रजब) को जोधपुर का फौजदार 
नियूक्त किया गया था, जोधपुर के लिए विदा किया गया ।६४ रमजान का महीना 
बीत जाने पर बादशाह भागे बढ़ा श्रोर १० जनवरी, सन्‌ १७०८ ई. (२७ शब्वाल, 
१११६ हि.) को आमम्बेर पहुँचा । जयसिह के पास सम्भवतः शाही सेना का सामना करने 
के लिए समुचित संशय शक्ति नहीं थीं, श्रतः उसने मुगल-सम्राद का कोई विरोध नहीं 
किया । बहादुरशाह ने अहमद सईद खाँ बारहट को वहाँ का फौजदार नियुक्त 
कर दिया शोर केवल ठीत दिन प्राम्बेर में रहकर अ्जीतर्सिह का दमन करने के 
विचार से उसने १३ जनवरी को अजमेर के लिए प्रस्थान कर दिया ॥3९ 


२६. जयपुर रिकार्ड स, हिन्दी, भाग ६, खंड ६, ८७, ८९-६०, ६३-४ व €्८ | 

२७. जयपुर अखबारांत, बहादुरशाहू, वर्ष १, ५२ | 

२८, बहादुर. ६५ ब; दिलकुशा, भाग २, १७० अ ब; सफी खाँ-भाग २, ६०६ इरविन, 
भाग १, ४६९। । 

२६. 'जयपुर अखबारात बहादुरशाह, वर्ष १, २०६ व ३०५; बहादुर ४६ ब; इरविन, 
भाग १; ४६॥ 

३०. दिलकुशा, भाग २, १७० बव १७१ ब; खफ़ी खाँ भाग २, ६०६; इरवित, भाग १, ४७; 
बहादुस्थादू, १४६ व १४८ । 


अ्रजीतर्सिह भोर बहादुरज्ञाह १४४५ 


उधर मेहराब खाँ के जोधपुर की ओर आने का समाचार सुनकर अजीतसिह 
व्यग्र हो उठा । जोधपुर पर पुत्र: शाही अधिकार करने का प्रयास वह सहन व कर 
सका, और उसने झागे बढ़कर मेहराब खां को रोकने का निदचय किया। मेहराब 
खां मेड़ता से केवल सात कोस दूर पहुंचा था कि भ्रजीतर्सिह ने उस पर भाक्रमण 
कर दिया, परन्तु वह सफल न हो सका और मेडता पर शाही श्रधिकार हो गया। 
इस युद्ध का समाचार सुनते ही बादशाह ने शाहजादा श्रजीमुशशान तथा जुम्दतुलमुल्क 
खानखाना समसामुद्दोला को एक बडी सेना के साथ जोधपुर जाने का श्रादेश दिया | 
मार्ग में इस सेना ने राजधूतों के धन-जन को बहुत क्षति पहुंचाई, कस्बों और गांवों 
को जलाया और लूटमार करती हुई पीपाड तक पहुंच गईं। फलतः राजपूत अपनी 
रक्षा के लिये पहाडों व जंगलों की ओर चले गये ।३* 

जब अजीर्ताश्वह ने देखा कि उसके पास शाही सेना का विरोध करने के लिये 
पर्याप्त शक्ति नहीं है तो उसने अपने वकील के द्वारा हक श्रजंदाश्त पांच अदर्फियाँ 
झ्रौर पांच डाली अ्तार भेजे जो सोमवार, २६९ दिसम्बर (१४५ दब्वाल) को बादशाह 
के पास पहुंचे । परन्तु बादशाह की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला । इस बीच 
आम्बेर पर शाही अधिकार हो चुका था और बहादुरशाह अजमेर की श्रोर बढ़ रहा 
था। यह समाचार पाकर राजा ने राठोड मृकुन्दर्सहिह, पिघवी तर्तमल व पंचोली 
उदयराज को बादशाह के पास भेजा । ये लोग मुगल-सम्राट से मिले, उसे भ्रशफियां 
भेंट कीं, और अजीतधिह को क्षमा करने के लिये निवेदन किया । 3नकी प्रार्थना के 
फलस्वरूप सोमवार, २६ जनवरी (१४ जिल्काद) को अजीतर्धिह के पास एक 
फरमान भेजकर बहादुरशाह ने उसे दरबार में श्राने का आदेश दिया ।ड3 

२९ जनवरी को जब बहादुरशाह श्रजमेर के पास ठहरा हुआ था तो उसे 
यह समाचार मिला कि उसके छोटे भाई कामबरूश ने अभ्रपने को स्वतन्न घोषित कर 
दिया है ।२४ इस समाचार से वह चिन्तित हो उठा भर उसने जोधपुर जाकर वहां 
की समस्या को शोध्रातिश्ीघत्र सुलकाकर स्वयं दक्षिण जाने का निश्चय किया । जब 
मुकुन्दसिह एवं तख्तमल नामक उसके पूतों को यह समाचार मिला तो उन्होंने 
बादशाह से प्रार्थंता की कि वह अनुमति दे तो वे स्वयं जोधपुर जायं और महाराजा 
को उसकी सेवा में लाने की चेष्टा करें। बहादुरशाह ने उनकी बात स्वीकार 
कर ली ।३ * 

शुक्रवार, ३० जनवरी (१८ जिल्काद) को बहरोज खां के द्वारा अ्जीतर्सिह 
व दुर्गादास के नाम फरमान भेजे गये जिनमें उन्हें जल्दी ही दरबार में उपस्थित होने 


३१. बहादुरशाहू, ७७ ब; जयपुर अखबारात वं. १०३३, रा. पु. बी ; इरविन., भाग १, ४७; 
सतीशचन्द्र. ३२; बहादुरशाह, १४६ । 

३२. बहादुर. ७१ अ; वीर-भाग २, ६२६; खफी खाँ भाग २, ६०६; अजितोदय, सर्ग १७, 

इलोक २५-६; उमराय, १०२-३; रेड भाग १, २६४; बहादुरशाह, १४६ । 

३३. जयपुर अखबारात, बहादुरशाह, वर्ष १, ३६५ व ४१६; बहादुर, ६४ ब व ११० ब । 
अखबारात, बहादुरशाहनामा में तख्तमल के स्थान पर बब्तमल लिखा है परन्तु राजा 
ही हे के नाम के सम्बन्ध में ख्यातों को प्रमाणिक मानना अधिक उचित प्रतोत 

है । 

इंड, बहादुरशाह, १८५६ । 

३५, बहादुर, ७७ ब; इरविन, भाग १, ४७-८ | 
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का झ्रादेश दिया गया था। केवल तीन दिन वाद सोमवार, २ फरवरी (२१ 
जिल्काद) को दुर्गादास के लिये पुन: एक फरमान भेजा गया । इस फरमान के साथ 
खानखाना व खानेजमां के पत्र भी भेजे गये ॥3 

मंगलवार ३ फरवरी (२२ जिल्काद) को दुर्गादास तथा शुक्रवार, ६ फरवरी 
(२४ जिल्काद) को अ्जीतसिह की श्रजंदाश्त श्राई | राजा ने यह लिखा था कि उसे 
दरबार में ग्राने में कोई आपत्ति नहीं है, केवल यह भय है कि कहीं बादशाह उसे 
दण्डित न करे ।39 इस पर बहादुरभाह ने खानेजमां को यह आदेश दिया कि वह 
कुछ लोगों के साथ जोधपुर जाय, श्रौर भ्रजीतर््तिह को पूरी तरह श्राश्वस्त करके अपने 
साथ लेकर लौटे। उसके साथ जाने के लिये राव राजा बुधर्सिह सैयद शुजात खाँ, 
सेयद हुसैन खां श्रजनबी खां, राजा उत्तमखां गोड, शिवसिह, राजा गोपालसिह, 
प्रब्दाल खां, कलीच मुहम्मद खां झ्ादि को नियुक्त किया गया। बहादु्रशाह 
मंगलवार, १० फरवरी (२६ जिल्काद) को मेडता पहुंचा और इसी दिन खानेजमा 
अपने साथियों के साथ जोधपुर चला गया ।37 


३६. जयपुर अखबारात, बहादुरशाह; वर्ष १, ४२८ व ४३५; बहादुर ७९ ब; इरविन, भाग 
१, ४७-८; सतीशचन्द्र ३२१ 
रेउ (दुर्गादास राठौडइ. ५६) ने लिखा है कि दुर्गादास के नाम फरमान २९ जनवरी 
(१७ दम! को भेजा गया था। परन्तु अखबारात की तिथि को स्वीकार किया 
गया है। 
३७, जयपुर अखवारात, बहादुरशाह, वर्ष १, ४३९ व ४४३; इरविन, भाग १, ४८ । 
काम्वर (३०८) ने लिखा है कि अजीरतासह की अजंदाश्त 5 फरवरी (२७ जिल्काद) 
को पहुँची थी, परन्तु अख़बारात. में लिखी गई तिथि को ही मान्यता देना उपयुक्त है । 
३८, जयपुर अखबारात, बहादुरप्ञाहु, वर्ष १. ४४३ व ४५३; बहादुर ७६ ब; कामवर ३०८; 
कामराज ३६ ब; दिल कुशा, भाग २, १७० ब; मआसिर १७४; इरवितन, भाग १, ४८; 
बहादुरशाह. १५१. । 
राजरूपक (४८००२) में लिखा है कि अजीतसिह ने स्रोजत पर अधिकार कर लिया 
था; परन्तु नकली दलथम्भन निकाल भागा था। मई-जुन सन्‌ १७१७ ई. में अजु नर्सिह ने 
पुनः उसके नाम पर विद्रोह किया था | अजीतर्सिह ने अपनी सेना उनके विरुद्ध भेजी तब 
- दलथम्भन'व अजु नर्सिह मारे गये। परन्तु अजितोदय के उल्लेख को ही स्वीकार किया गया 
है क्योंकि उसकी पुष्टि अन्य ख्यातों से भी होती है । 
फारसी के लगभग सभी उक्त ग्रन्थों में लिखा है कि अजीतसिह शाही सेना के आतंक 
से बहुत घबरा गया था, अत; उसने अत्यन्त दीनता पूर्वक खानेजमां के समक्ष आत्मसमर्पण 
करके क्षमा मांग ली थी | डा, वी एस. भागंव में अपने शोध्-ग्रत्य (मारवाड़, १४७) में 
लिखा है कि तीस वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप अजीतसिद्दे की शक्ति पूर्णतया समाप्त हो 
गई थी. अतः उसके पास आत्मसमपंण के अतिरिक्त और कीई मार्ग नही था । परन्तु यह मत्त 
समीचीन नहीं जान पड़ता । 
अजीतसिंह व उसके साथियों ने अत्यन्त बुरे दिनों में मुगल सत्ता का सामना किया था । 
इस समय तो गजीतप्िह की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। ओऔरंग्जैब की मृत्यु तथा बहादुर 
शाह के सिहासनारोहण के बीच के समय में उसने अपनी शक्ति बढाने का प्रयत्न किया था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि अजीतसिह को विदित हो गया था कि बादशाह शीघक्रतिशीक्ष दक्षिण 
जाना चाहता है। अत; उसे विश्वास था कि बादशाह इस स्थिति में जोधपूर राज्य उसे दे 
देगा । अतः उसने अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ठ करना उचित न समझा। इसके साथ ही जयपिह 
' भी इन दितों शाही शिविर में थ। उसके साथ मिलकर एकमत होकर कार्ये करना अधिक 
लाभदायक जानकर हो सम्धवतः उसने बादशाह के पास जाना स्वीकार किया । 
समकालीन राजस्थानी ग्रन्थों (राजहूपक ४१८-२१; अजितोदय, सर्ग १७. श्लोक 
२७-२६; अजित चरित्र, सर्ग £, श्लोक १५०६) में लिखा है कि अजीत्तिह की विजयों से 
बहादुरशाह ने सुलह करने का निश्चय किया । परन्तु यह मत पक्षपातपुर्ण प्रतीत होता 
है। प्रन्थकारों ने केवल राजा को प्रशंसा हेतु ही ऐसा विवरण दिया है । 


, भ्रजीवसिह भौर बहादुरशाह १४७ 


इसी स्थान पर दो दिन बाद वृहस्पतिवार, १३९ फरवरी (१ जिल्हिज ) को 
राजा अ्रजीतरस्सिह को लेकर खानेजमां वापस लौटा । श्रजीतर्सिह का उचित स्वाग्रत 
किया गया भ्ौर उस्ते वजीर मुनीम खां के शिविर में ठहरने की श्राज्ञा दी गई । अगले 
दिन शुक्रवार, १३ फरवरी (२ जिल्हिज) को अजीतर्तिह के दरबार में लाया गया । 
इस अवसर पर राजा ने एक सौ अ्शफियां तथा एक हजार रुपया बादशाह को मठ 
किया और बहादुरशाह ने उसके सभी अ्रपराघ क्षमा कर दिये । मंगलवार, १७ 
फरवरी (६ जिल्हिज) को वह फिर दीवानें-खास गया तो उसे सिहासन के बाई 
ओर खड़ा किया गया और पचास हजार रुपया चकद तथा खास खिलशञ्मत दी गईं । 
भगले दिन बुधवार, १८ फरवरी (७ जिल्हिज) को उसे पुनः दो सौ रुपया ओर 
चांदी की जीन सहित एक घोड़ा दिया गया और उसके दीवान ' मुकुन्दर्सिह 
श्ौर नौकर निहालदास को भी खिलझतें दी गई । रविवार, २२ फरवरी (११ 
जिल्हिज) को अ्जीतर्सिह को एक हजार रुपया और एक हाथी दिया। एक 
सप्ताह बाद २९ फरवरी (१८ जिल्हिज) को उसे खास-खिलश्रंत दीं गई भौर 
'सहाराजा' लिखने का अभ्रधिकार भी दिया गया शौर ६ मार्च (२४ जिल्हिज) को 
जड़ाऊ सिरपेव दिया गया ।3<४ बृहस्पतिवार, २६ फरवरी (१५ जिल्हिज) को 
दुर्गादास को झाने का समाचार पाकर बादशाह ने खावेजमां को यह श्राज्ञा दी कि 
वह पांच कोस झागे बढ़कर दुर्गादास का स्वागत करे । रविवार, २६ फरवरी (६८ 
जिल्हिज ) को दुर्गादास दरबार में उपस्थित हुआ और उसमें पचास मुहरें नजर कीं 


३६, बहादुर. परे ब, ८४ अ ब, ८४८ ब, ८५५ न, ८६ अ, ६० ब; जयपुर अखबारात, बहादु रशाह, 
वर्ष २, ३, ५, ६, १७ व ३२; कामवर ३१०; कामराज ३६ ब्र॒ । 


ख्यात (भाग २, १२०-२); जुनीं (८४०५) व दानेश्वर (२२१) में सी. इन घटनाओं का 
विवरण मिलता है; परन्तु इनसे तिथि एवं राशि की संख्या में थोड़ा बहुत अन्दर पाया जाता 
हैं । इन घटताओं के लिये अख़बारात एवं बहादुरशाहनामा को ही प्रभाणिक मानना अधिक 
उचित समझा गया है। 

केवल राजरूपक में लिखा है कि बादशाह ने अजीतसिंद को तेग बहादुर की पदवी दी 
थी; परन्तु इसकी पुष्टि अन्य किसी ग्रन्थ से तही होती, अतः इसे स्वीकार नही किया जा 
सकता । . 

अजीतसिह बहादुरशाह से किस स्थान पर मिला था इस विषय में फारसी अश्रन्धों में 
कोई उल्लेख नहीं मिलता, केवल कामवर (३१०) ने इस स्थान का लाम कोकनाल बताया 
हैं। वश (भाग ४, ३००२) में लिखा है कि अजीतसिह अल्हनपुर (आलण्यावास) में बादशाह 
से मिला था। राजरूपक (४२४) में इस स्थात का साम "आन्तत्दपुर लिखा है। वार्ता 
(३७ अ) में लिखा है कि अज्ञीतर्सिह बादशाह से कालु नामक स्थान परं॑ सिला था और इस 
स्थान का नाम-बदलकर आतनन्दपुर' कर दिया गया थो। राजरूपक चूकि समकालीन 
राजस्थानी ग्रन्थ है, अत: जोधपुर राज्यान्तमंत होने वाली प्रदनाओं के स्थान' के विषय मे 
उसके उल्लेख को स्वीकार करना अधिक उचित है। हे 
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ओर उसके पुत्र व साथियों ने भी बादशाह को मुहरें मेंट कीं दुर्गादास को इस 
अवसर पर खिलग्मनत व खंजर इनाम में दिया गया ।४२९ 


दक्षिण की समस्या की गम्भीरता को देखते हुए बादशाह शीकघ्रतिशीघ्र वहां 
जाना चाहता था । अतः: उसने १२ मार्च को श्रजीतर्सिह व जयस्िह को साथ लिये हुये 
मेड़ता से अजमेर के लिये प्रस्थान किया और १४ मार्च, सन्‌ १७०८ ई० (३ मुहरंम 
११२० हि०) को वहाँ पहुंचा । दक्षिण-प्रभियान के लिये उसने तुरन्त तैयारी 
प्रारम्भ कर दी । नौ दिन वहाँ रुककर सेनिक तैयारी पूरी हो जाने पर २३ मार्च 
(१२ सुहरंम) को दोनों राजपूत शासकों एवं उन्तकी सेनाओं सहित बहादुरशाह ने 
दक्षिण के लिए प्रस्थान किया ।** भ्रजीतर्सिह श्रौर जयसिह को बहादुरशाह अपने 
साथ दक्षिण को ओर सम्भवत इसलिए ले जा रहा था कि वे लोग उसकी श्रनुपस्थिति 
में संगठित द्वोकर उपद्रव न कर सके, और साथ ही कामबरूश के विरुद्ध उसकी सेन्य 
शक्ति में वृद्धि हो जाय । 


दक्षिण की ओर जाते हुये मार्ग में रविवार, ११ ग्रप्रल (१ सफर) को महा- 
राजा श्रजीत्तिह को साढ़े तीन हजार जात-तीव हजार सवार का मनसब दिया गया 
जिसमें से एक हजार दो अस्पा थे। साथ ही भ्रलम व नवकारा भी दिया गया ।४ * 





४०, जयपुर अखबारात, बहादुरशाह वर्ष २, २५ ब ३१; कामवर, ३१० । 
ख्यात (भाग २, १२४०५) व जुनी (८५) के अनुसार बादशाह ने दुर्गादास को सिरोपाव 
दिया और मनसब भी देना चाहा; परन्तु दुर्गादास ने राज! से पूर्व मनसब लेना अस्वीकार कर 
दिया । परन्तु इसकी पुष्टि अन्य ग्रन्थों से नही होती । 
४१, वीर. भाग २, ६२६; दिलकुशा. भाग ९; १७२ भ १७२ ब; मआसिर १७४; इरविन. भाग १, 
४६; बहादुरशाह, १५२-३ । 
ख्यात. (भाग २. १२४); दानेश्वर (२२१) में बादशाह के अजमेर पहुंचने की तिथि 
२० मा (चेन्न सुदि १०, सम्वतृ१७६५) स्वीकार की गई है। परन्तु समकालीन प्रन्य 
नुस्खा-ए-दिलकुशा को मान्यता देना ही उपयुक्त प्रतीत होता है । 
४२. बहादुर, ६८ ब; कामवर. २१० इरविन, भाग १, ४८; सतीशचन्द्र. ३२; बहादुरशाह, १५१। 
कामवर ने मतसब मिलने की तिथि १८ मार्च (७ मुहरंगभ) स्वीकार की है, परन्तु 
बहादुरशाहनामा को ही भान्‍्यता दी मई हैं। 
महाराजा को कितना मनसब मिला, इस विषय में मतभेद है दिलकुशा (भाग २, 
१७० ब); मआासिर (१७४); में तीन हजार, वीर. (भाग २, ८३४) में साढ़े तीन हजार; 
रोजनामचा (११६) में चार हजार तथा ख्यात (भांग २, १२०) व जुनी (८६) में साढ़े तीत 
हज़ार जात चार हजार सवार का मनसब मिलना स्वीकार किया गया है। परन्तु बहादुरशाह 
के शासन काल के प्रारम्भिक दो वर्षों के लिये बहादुरशाहनामा ही सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रन्थ है, 
अतः उसमें लिखा गया मंनसब ही स्वीकार किया गया है । 
केवल वीर विनोद में लिखा है कि अजीतसिह ते जोधपुर न मिलने के कारण मनसब व 
जागीर लेता अस्वीकार कर दिया था; परन्तु अन्य किसी आधोर ग्रन्थ से इसकी पुष्टि नहीं 
होती अतः इसे स्वीकार वहीं किया जा सकता। 


झजोीतपिह और बहादुर शाह १४६ 


नागौर में अजीताभह को केवल सोजत, सिवाना व फलोदी के परगने मिले; जोधपुर 
व मेड़ता के परगने पूृबतू-झाही अधिकार में ही रहे ।४३ उसके ज्येष्ठ पुत्र श्रभय- 
सह की डेढ़ हजार जात तीत सौ सवार का प्रन्य पुत्र अखेसिह को सात सी जात दी 
सौ सवार का तथा अन्य दो पुत्रों को पांच सौ जात एक सौ सवार का मनसब 
मिला ।४४ वहादुरक्षाह के इस व्यवहार से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि 
चरह समय-समय पर मनसब, जागीर व मेंट देकर श्रजीतर्सिह के साथ उदारता का 
व्यवहार कर रहा था, और महाराजा इससे सनन्‍्तुष्ट था। वास्तव में एक ओर तो 
अजीतसह तथा उसका मित्र जयसिह अपने-अपने राज्यों का अधिकार तथा उच्च 
मनसब चाहते थे । अपनी स्थिति से अरसच्तुष्ट होकर उन्होंने बहादुरशाह के छोटे 
भाई कामबरूश से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त भी किया ।४* दूसरी ओर 
बाहादरशाह उनकी शक्ति कम करना चाहता था, ताकि वे न तो स्वयं विद्रोह कर 
सकें, न अन्य राजपूत शासकों को इसके लिये प्रेरित कर सके । जोधएुर व श्राम्त्रेर 
पर अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिये बहादुरशाह ने १८ फरवरी (७ जिल्हिज) को 
जोधपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया था, और शाही दरबार के 
कांजी खा नामक काजी को तथा मुहम्मद यौस मुफ्ती को जोघपुर की मस्जिद में 
नमाज पढ़ने के लिये भेजा गया था | इसी दिन आम्बेर का नाम भी मोमिनाबाद 
कर दिया गया था ।** जोधपुर तया मेड़ता का अभ्रधिकार क्रमश: मेहरबान खाँ तथा 
मखसूस खाँ को सौंप दिया गया । ५ बहादुरशाह ने श्रजीतसिह व जयसिह के प्रति 
जिस नीति का पालन इस समय तक किया उस पर उसके वजीर मुनीम खां का 


डरे, ख्यात: भाग २, १२६; जुनी, ५६; दानेश्वर, २२९२; वीर, भाग २, ८३४ । 
सूरजप्रकाश में लिखा है कि अजीतसिह को जोधपुर दिया गया था; परन्तु चु' कि जर्यासह 
को कुछ नहीं मिला था, अतः उसने अस्वीकार कर दिया । बहादुरशाह (१५१) मे भी लिखा 
हैं कि अजीतर्सिह को जोधपुर दे दिया गया था। परन्तु यह मत स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । क्योंकि यदि इसी समय जोधपुर दे दिया जाता तो अजीतथिई के बाद में विद्रोह करने 
की कोई आवश्यकता न थीं । 

४४, बहादुर, ६€८ ब; खयात, भाग २, १२७; इरविन- भाग १, ४८ । 

४५. दक्षिण की और जाते हुये मार्ग में एक अन्य घटना घटित हुई । सैफुल्ला खां ने काम्बख्श के लिये 
अजीतसिह और जयसिह से एक समझौता किया, जिसमें यह तय किया गया कि यदि काम्बब्श 
गोंडवाना मार्ग से उनके क्षेत्र में आये तो वे पन्द्रह हजार सवारो के साथ नमंदा नदी के 
किनारे उससे मिलें ओर बादशाह के दक्षिण में रहते हुये ही अवसर से लाभ उठाकर अचानक 
दिल्ली पर आक्रमण कर दें और कामबख्श को मुगल सम्राट बनायें । राजाओ ने इसे स्वीकार 
कर लिया | सैंफल्ला अजीतर्सह और जयसिह दोनों से उनके मुहर पत्न लेकर कामबर्श 
के पास गया, परन्तु शाहजादे ने उसे बहादुरशाह का ही व्यक्ति समझा और उन्तका विश्वास 
नही किया | (खफी खाँ-झाग २, ६१६-२०; मआसिर ६६४) इस घटना से यह स्पष्ट हो 
जांता हैं। कि अजीतर्सिह अपनी स्थिति से असन्तुष्ट था । 

४६. जयपुर अद्धबारात, वर्ष २६ व ३६; कामवर बहादुरशाह, ३१०; कामराज ३६ ब | 

४७. रोजनामचा ११७; राजरूपक ३२४-५; ख्यांत-भाग२, १२६; दानेश्वर, २२२; टॉड, भाग २, 
६०; । ३ भाग १, २६५ । 


१५५ महाराजा अजीतर्सिह एवं उनका युम 


गहरा प्रभाव जान पड़ता है। मुनीम खाँ राजपुतों को अ्रॉपकार देने के पक्ष में नहीं 
था। उसका विचार था कि इन दोनों राजपुत राजाओ्रों की मीठ-मीठे बचनों में झूछे 
आश्वासन देकर शाही शिविर में रखना चाहिये और पीछे से चुपचाप उनके राज्यों 
पर शाही श्रधिकार कर लेता चाहिये ।*5 मुनीम खाँ की ऐसी विचारधारा का 
सम्मव॒तः यह कारण था कि शाही दरबार मे उसके विरोधी-दल का नेता जुल्फिकार 
खाँ, अ्जीतरतिह व जयप्रिह का समर्थक था ।7+ सम्भवतः यह मुनीम ख्राँ का ही 
प्रभाव था कि बहादुरशाह एक ओर तो श्रजीततिह को समय-समय पर मनसब, 
जागीर व पुरस्कार देता रहा और दुपरी ओर उसने जोधपुर पर अधिकार 
करने तथा मुस्लिम सिद्धान्तों के प्रसार के सम्बन्ध में श्रादेश भेजे । इसके साथ ही 
शाही शिविर में श्रजीतसिह बन्दी की सी स्थिति में रकखा गया था। और इसी 
कारण वह बहादुरशाह के कार्यो का कुछ विरोध न कर सका । उसके भित्र जयसिह 
की स्थिति भी ऐसी ही थी । इत दोनों ने खुला विद्रोह, सम्भवत. इस कारण नहीं 
किया कि उन्हें यह आशा थी कि कामबरुश की समस्या की भम्भीरता के कारण 
बहादुरशाह कुछ ही दिनों में उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये उनके राज्य वापस कर 
देगा; परन्तु अ्रजीतस्तिह, को मनसब व जागीर मिलने के उपरान्त उनकी यह श्राशा 
जाती रही । 


बुधवार, १४ प्प्रेल (बंशाख सुदि ४५) को जब मन्दसौर में शाही पड़ाव हुआ 
तो अजीतविह ने दुर्यादास, जगराम व मुकन्ददास आदि के साथ विचार-विमर्श किया 
इस समय दुर्गदास ते कहा कि मेहराब खाँ जोधपुर पहुंचकर वहाँ की जनता पर 
श्रवश्य ही श्रत्याचार करेगा । दूसरी ओर बादशाह से शभ्रब जोधपुर की आशा करना 
व्यर्थ है। उसते यह भी कहाँ कि नमंदा तदी पार कर लेने के बाद वापस लौटता 
कठिन हो जायेगा; साथ ही दक्षिण में गल्‍ले की महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा। 
अतः नमंदा नदी पार करने से पूर्व ही वापस लौठ जाना चाहिये। भ्रजीत्ह ने 
उसकी बात स्वीकार की और फिर उसके आदेशानुसार दुर्गादास ने जयसिंह से भा 
बातचीत की । श्रगले दिन वृहस्वतिवार, १५ भ्रप्रेल (बेशाख सुदी ६) को अ्रजीतर्सिह 
स्वयं भी जयसिह से मिला ओर उन्होने अवसर पाकर बादशाह का साथ छोड़ देने 
का निश्चय किया ।** 


मंगलवार, २० अप्रेल (१० सफर) को जब बादशाह ने नमंदा नदी के निकट 
मंडलेश्वर नामक स्थात्त से कूच किया तो श्रजीतरसिह व जयसिह ने शिकार के बहाने 
अपने सैनिकों को तथा कुछ आवश्यक सामान लेकर शेष में झाग लगाकर चुपचाप 





ड४ंड, सतीश॑चन्द्र, ३४ । 


४४, औरणमजैब की एृत्यु के बाद शाहुजादा आजम ने अजीतस्िह और जयसिंह को उच्च मतसब 
जुल्फिस्वार खा के प्रभाव से ही दिया था। (सत्तीशचन्द्र २०)। 

४०. खबात भाव १, १९२७-८४ जुनी 5५६; दानेश्वर २२२; राजरूपक ४२५-६; मृ दियाड़ २३४ 
राठौड़ा ४७; जासोपा. २६२-३ । 


अजीतसह और बहादुरशाह १५१ 


उत्तर भारत की ओर प्रस्थान कर दिया।* यह समाचार पाकर बहादुरशाह 
अत्यध्त क्रद्द हो उढा । परन्तु मुनीम खाँ ने उमे सलाह दी कि कामबरूश की समस्या 
को सुलमकाने के पदचात्‌ ही इन राजा्रों के विरुद्ध सेना भेजना उचित है। फलतः 
प्रजीतर्तिह व जयसिंह के विरुद्ध सेना नहीं भेजी गई ।*६ राजाम्रों के पलायन के 
लगभग एक महीने बाद सोमवार, १७ मई (८ रबी उलग्नव्वल) को उसे पता चला 
कि वे लोग राणा अ्मरासह के पास उदयपुर चले गये है। तब उसने उमदतुलमुल्क 
को लिखा कि वह उन्हें तसल्ली देने का प्रयास करे ।* 3 अगले कई महीनों तक दक्षिण 
की समस्‍या में उलभे रहने के कारश बहादुरशाह इन राजाप्रों की गतिविधियों पर 
ध्यान न दे सका । 
(ग) बादशाह के विरुद्ध त्रिकुट (सन्‌ १७०८-६९ ई.) 

शाही लश्कर को छोड़कर शब्रजीतसिह श्रौर जयसिह देवलिया गए, जहाँ 
महारावत प्रतापरसिह ने उनका स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ वे उदयपुर की ओर बढ़े । 
जब राणा अमरसिह को उनके झ्राने का समाचार मिला तो उसने बृहस्पतिवार, २६ 
भ्रप्रेल, सनू १७०८ ई. (ज्येष्ठ बदि ५, संवत्‌ १७६५) को उदयपुर से प्रस्थान 
किया श्रौर गाडवा नामक गाँव में अ्रजीतासिह, जयासह और दुर्गादास से मिला शौर 
उन्हें साथ लेकर २ मई (ज्येष्ठ वदि 5५) को उदयपुर वापस पहुँचा । भ्रजीततिह को 


कृष्ण-विलास तथा जयसिंह को सर्व ऋतु-विलास तामक महलों में ठहराया 
गया | * ४ 


ग्रजींतसिह व जयसिंह कई दिन उदयपुर में रहे । राणा ने उनका यथोचित 
सम्मान किया ।“* परस्पर विचार-विमर्श किया गया । इन ज्ञासकों ने न केवल 
अपने-अपने राज्य पर, वरत “हिन्दुस्तान की बादशाहत' को अपने अधिकार में करने 


५१. दिलकुशा, भाग २. १७२ ब; कामवर ३१०; वारिद. १८५ अ; रोजनामचा ११७-८; खरीफ 
खाँ-भाग २, ६१६; मआसिर, १७४, ६४०, ७३५; तारीख-मुजब्फरी १६६; ख्यात, भाग २, 
७६८ व ८३४; कृम्मंवसविलास १८८ अ; वश-भाग ४, ३००६; सूरजप्रकाश. १७६ म्‌ दियाड़. 
२३४; राजरू्पक ४२६; अजितोदय. सगे १७, श्लोक ३२-३३ अजित चरिश्र सर्भ ६, श्लोक 
१७-८६; इरविन, भाग १; ४६; ओझा. भाग ४, खंड २, ५३४०-५४; । हे. भाग १,२६५; 
सतीशचन्द्र, ३४ । 

५२. रोजनामचा ११८; ओझा. भाग ४5,खंड ९, ५३५: बहादुरशाह, १५५ । 

४९३. बहादुर. १०३ अ; दिलकुशा, भाग २, १७२ ब; इरविन, भाग १, ६७ । 

५४. बोर, भाग २, ७६६-७७०; ७३३ व १०६२; व्यात, भाग २, १२८५-६९; जुनी. ८६; दानेश्वर 
२२३; वंश, भाग ४, ३००६०११। 

५४. वीर, भाग २, ७७० व 5३४; वंश, भाग ४. ३०११-२९ | ख्यात, (भाग २, १२६९); जुनी 
(८६); दातेश्वर. (२२३) में तीनों शासकों के एक साथ भोजन करने तथा भेंट देने का 
उल्लेख है और यह भी लिखा है कि अजीतरसिह व जयसिंह जितने दिन उदयपुर में रहे, राणा 
ते उन्हें प्रतिदित चार-चार सौ रुपया तथा दुर्गादास को प्रतिदिन दो सौ रुपया व्यय के 
लिये दिया । 


१५२ महाराजा अजीतर्सिह एवं उनका युग 


के विषय में भी बातचीत की ।१६ उन लोगों ने मुगल सम्राट्‌ के विरुद्ध एक संघ 
बनाया भ्रोर हर आपत्ति में परस्पर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया ।£७ 
सन्‌ १५२६ ई. में राणा साँगा ने बाबर के विरुद्ध राजपुत राजाप्नरों का जो संघ 
बनाया था, उसके बाद पारस्परिक ऐक्य का राजपूताने में यह सम्मवतः पहला ही 
प्रयास था। इस समभौते को वेवाहिक सम्बन्ध द्वारा हृढ़ किया गया । अजीत! पह का 
विवाह राखा अश्रमरसिह के चाचा गजरसिह की पुत्री के साथ १२ जून, सन्‌ १६६६ ई. 
में ही हो चुका था,** झब राखा ने अ्रपनी पुत्री चन्द्रकुवरी का विवाह सोमवार, 
१० मई ([ज्येष्ठ सुदि १) को राजा जर्यात॒हु के साथ कर दिया ।*९ इस विवाह के 
अवसर पर राणा ने जयसिह के साथ एक लिखित सन्धि को जिसका परिणाम 
कानान्तर में आाम्बेर के लिए हितकर सिद्ध नही हुआ ।5 ९ 


इसी बीच बहादुरशाह के बड़े पुत्र जहाँदारशाह का २४ अ्प्रेल (१४ सफर) 
का लिखा एक निशान राखा के पास पहुँचा जिसमें उसने लिखा था कि श्रजीत्सिह, 
व दुर्गादा8 जागीर व वेतत न मिलने के कारण शाही लश्कर छोड़ कर भाग गए 
हैं । उसने राणा को सलाह दी थी कि वह इन लोगों को अ्रपने यहाँ नौकर न रक्‍्खे 
भौर उनसे क्षमा के लिए प्रार्थना-पत्र लिखवाकर बादशाह के पास भेज दे । शाहजादे 
ने यह श्राश्वासन भी दिया था कि वह स्वयं वादशाह से कहकर इन तीनों को क्षमा 
दिलवा देगा और जागीरों की सनदें लेकर राणा के पास मेज देगा, और थोड़े दिन 





५६, वीर. भाग २, ७७२; वश, भाग ४, ३०१२-३ | 

५७. जयपुर रिका्डंस, हिन्दी, भाग २, खंड ३, ६५; चतुरकुल चरित्र. ११७; इरादत खाँ ४८; 
इरविन भाग १, ६७ | 

५८, अध्याय ४, वीर (भांग २, ४३७); कुम्मंबसविलास (१२२ ब); (वश भाग ४, ३०१८-९६); 
व चतुरकुल चरित्र (११७) आदि के अनुसार राणा ने इसी समय अपने चाचा की पुत्री 
कृष्णुुबरी का विवाह अजीतसिह के साथ किया था | परन्तु यह ठीक नहीं है। वीर 
(भाग २, ७७१ ठि.) में भी इस बात का खंडन किया गया है । 

४९,  ख्यात, भाग २, १२९६-३०; जुनी 5६-७; वीर. भाग २, झरे४ व ७७१; राठौड़ा ४७; 
ओझा. भाग २, खड ४, खंड २, ५३६॥। 
मूदियाड़ (२३४) के अनुसार यह विवाह मई | जून (आषाढ़) के महीने में, दानेश्वर (२२३) 
के अनुसार. १६ मई (ज्येष्ठ सुदि 5) और आसोपा (२६३) के अनुसार २३ मई (ज्येष्ठ 
सुदी १५) को हुआ था । परन्तु चूंकि अधिकाश ग्रन्थ मई की तिथि को ही स्वीकोर करते हैं 
भत: उसे ही ठीक मानता उचित है। 
खरीफ खाँ (भाग २, ६०५) व इरवित (भाग १, ६७) ने भूल से जयसिह की कन्या का , 
विवाह राणा से होना स्वीकार किया है, जो ठीक नहीं है। द 

६०. वंश, भाग ४, ३०१५-९६; ओझा. भाग ४, खंड २, ५२६ । 
इस सन्धि की शर्तें इस प्रकार थी-- 
(क) आयु में छोटी होने पर भी उदयपुर की राजकुमारी ही राजमहिषि होगी । 
(ख) इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा । 
(ग) यदि यह रानी किसी पुत्ती को जन्म देगी तो उसका विवाह मुसलमाच से नही किया 

जायेगा । । 


प्रजीतत्तिह झौर बहादुशाह १५३ 


बाद उसकी मेंठ भी अपते पिता से करवा देगा। सम्मवतः जहाँदारशाह ने इन 
राजपूत राजाओ्रों से मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करने की यह चेष्ठा इसलिए की थी कि 
भावी उत्तराधिकार ग्रुद्ध में उप्ते उनका सहयोग प्राप्त हो सकै। राणा ने यह निशान 
पाकर इसी आझ्ाशय के प्रार्थता-पत्र अजीतर्सिह, जयसिह व दुर्गादास से लिखवाकर 
शाहजादे के माध्यम से बादशाह के पास भेज दिए ।६ 7 


ग्जीतरतिह और जयिह श्रपने-अपने प्रार्थना-पत्र की प्रतिक्रिया जानने के 
लिए कुछ दिन तक उदयपुर में ही रहे । परन्तु जब बादशाह का कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हुआ तो उन्होंने समय व्यर्थ नष्ट करना उचित न समका और बादशाह की 
उत्तर भारत से श्रनुपस्थिति का लाभ उठाकर संन्‍्य शक्ति का प्रयोग करके श्रपने- प्रपने 
राज्यों पर भ्रधिकार करने का निश्चय किया। राखा ने उन्हें विदा देते हुए नकद 
रुपया, हाथी व घोड़े आदि दिए और अपने समभौते के श्रनुसार कायस्थ श्यामलदास 
के नेतृत्व में कुछ सेना भी उन्हें दी । ९९ 

प्रजीतर्तिह व जयसिह ने पहले जोधपुर की ओर प्रस्थान किया । मागें में 
उन्होंने मेड़ता के फौजदार मखसूस खाँ को भगाकर वहाँ अ्रपत्ता अ्रधिकार कर 
लिया ।5३ तदुपरान्त लगभग तीस हजार सेता के साथ उन्होंने जोधपुर का घेरा 
डाला । वहाँ के फौजदार मेहराब खाँ ने पाँच दिव तक इस सेना का सामना किया, 
परन्तु अन्त में उस्ते जोधपुर छोड़ना पड़ा। दुर्गादास के कहने पर अजीतसिह ते उसे 
जीवित चले जाने दिया । रविवार, ४ जुलाई (श्रावण बदि १३) को अजीत सिह 
ने जोधपुर में प्रवेश किया और सिंहासनारूढ़ होते समय जयसिह ने उसका टीका 
किया। तत्पश्चात्‌ जयसिह का डेरा सूरसागर, दुर्गादास का ब्रह्मकुड तथा राणा 
की सेना का कू पावत राजसिंह भीमावत के बाग में हुआ | * ४ जोधपुर पर अधिकार 
कर लेने के बाद श्रजीतरसिह ने अपनी मैत्री को भ्रधिक हढ़ करने के लिए सोमवार, 
२६ जुलाई (भाव्रपद बदि ५) को अ्रपनी पुत्री सूरजकुबर की सगाई राजा जयसिंह 


६१. वीर. भाग २, ७७२-४; दानेश्वर, २२३; चतुरकुल चरित्ष ११७; इरविन. भाग १, ;६७ 
ओझा. भाग ४, खंड २, ५३५॥ 

६२. वीर. भाग २, ७७४-४; ख्यात. भागर, १३१; जुनी. ८६; दानेश्वर, २२३; वंश- भाग ४, 
३०१९३; ओझा भाग ४, खंड २, ६०४५ । 

६३. रोजतामचा ११८ | 

६४. राजरूपक, ४२७-६ व ४३१; ज्यात. भाग २, १३१-३; जुनी. ५७; वीर. भाग २, ७७५ व 
८३४; अजितोदय, सर्ग १७, श्लोक ३४; सूरजप्रकाश, ५६; बांकीदास ३७; कृम्म॑वंशाविलास 
१८८ ब; दानेश्वर २१३-४; कविराजा ८६-७; चतुरकुल चरिश्न, ११७४) दिलकुशा, भाग २, 
१७३ अ; रोजनामचा ११८; वारिद. १८५ अ; सीयर १८: टॉड. भाग २, ६०१ इरबिन- 
भाग १, ६७-८;। भाग १, २६६। 
अजीतसिह का जोधपुर पर किस तिथि को अधिकार हुआ, इस सम्बन्ध में कई तिथियों का 
उल्लेख मिलता है। अधिकतर ख्यातों में ३ जुलाई (श्रावण बदि १३) को स्वीकार किया 
गया हैं| दोानेश्वर. में ८ जुलाई (श्रावण सुदी २) का उल्लेख है । परन्तु राजरूपक समकालीन 
ग्रन्थ है अतः, उसी में उल्लिखित तिथि को मान्यता दी गई है । 


१५४ महाराजा अज्ीतासपह एवं उत्तका युग 


से कर दी । * सुरजकुवर की माँ लालकुबर जेसलमेर के राव अमरसिह की पुत्री 
थी और उसके साथ अ्रजतीतरसिह का विवाह २२ जून सन्‌ १६९६ ई. को हुश्ा 
था ।१$ इस प्रकार सूरजकुबर की अवस्था श्राठ वर्ष से अधिक नहीं थी, जबकि 
जयसिंह की आयु बाईस वर्ष के लगभग थी ।*४ स्पष्ट ही यह सम्बन्ध राजनीतिक 
उद्देश्य से किया गया था । 


सम्भवतः उदयपुर से प्रस्थान करते समय ही इन राजाम्रों ने जयसिह के 
दीवान रोमचन्द्र तथा कछवाहा र्यामसिह को एक बड़ी सेना देकर आम्बेर की ओर 
भेज दिया था ।*5 इस सेना ने जून के महीने में झाम्बेर पहुँच कर मेवात के फौजदार 
सैयद हुसेन खाँ से युद्ध किया । शाही सैनिकों ने इनका सामना किया परन्तु श्रच्त में 
उन्हें परास्त होकर भागना पड़ा । आम्बेर पर राजपुतों का पुन अधिकार हो गया । 
इसके बाद राजपृत सैनिकों ने आगे बढ़कर हिन्डौत व बयाना से भी शाही 
ग्रधिकारियों को भगा दिया । * ४ 


अजमेर के सूबेदार शुजात खाँ ने शाही श्रधिकारियों की श्रयोग्यता को 
छिपाते हुए मुगल-सम्राट को इस घटना की सूचना ठीक-ठीक नहीं भेजी । उसने यह 
समाचार भेजा कि श्राम्बेर पर राजपुतों की सम्मिलित सेताग्रों ने श्राक्रमरा किया 
था, परन्तु सेयद हुसन खाँ ने उसे विफल कर दिया । राजपृतों ने हिन्डौन व बयाना 





६५. ख्यात, भाग २, १३१-८; वीर. भाग २, ८5३४६ कूम्मंबंसविलास, १८८ ब; इरादत खाँ 
५८; ओझा. भाग ४, खड २, १३६; प्राचीन राजवंश, २१७ । 
दानेश्वर, (२२४) में इस घटना की तिथि ११ जुलाई (श्रावण सुदी ५) स्वीकार की गई है; 
परन्तु जोधपुर राज्य की ब्यात की तिथि को स्वीकार करना अधिक उपयुक्त है । 
मूल (२१५) तथा बहादुर (१५७) में भूल से इसी समय विवाह होना लिखा यया है। 

६६. अध्याय ४ पृ, दि। 

६७. इरवित भाग १, ४४॥ 


६८. यह कहना कठिन है कि यह सेता आम्बेर की ओर भेजी गई। राजपुतों ने जोधपुर पर ३ 
जुलाई को अधिकार किया और आम्बेर पर आक्रमण जुन में ही हुआ था । (इरविन, भाग 
१, ६८) अतः यह निष्कर्ष निकालना अधिक उचित है कि राजाओं ने स्वय जोधपुर के लिये 
प्रस्थान किया और अपनी सेना का एक भाग आस्वेर की ओर भेज दिया था। 

६६. ख्यात, भाग २, १३५, वीर भाग २; ७७५३ कृम्मेबंसविलास १८८ ब) वंश भाग ४, ३०११- 
२ रोजनामचा. ११५; बह्दादुर, १२० ब; वारिद, १८५ अ; दिलकुशान्भाग २, १७३ ॥; 

' सीयर, १८; मआसिर, ६४०; रुस्तमअली,. २१७; इरविन, भाग १, ६८;। ३. भाग १, 

२६६; भोझा. भाग ४, खंड २, ५३७; सतीशचन्द्र, ३४५, बहादुरशाहु. १४८ | 
लगभग सभी फारसी के इतिहासकारों का मत है कि अजीततास्वह जोधपुर पर अधिकार कर 
लेने के उपरान्त स्वयं आम्बेर गये थे। इरविस व सतीशवन्द्र ने भी इसी मत का समर्थन 
किया है। उदयराज चन्द ने अपने शोध ग्रन्थ (वहादुरशाहु, १५८) में लिखा है कि रामचन्द्र 
को आंशिक सफलता मिली थी अतः राजाओं ने पुनः आस्बेर पर स्वयं जाकर आक्रमण किया । 
परन्तु यहू मत ठीक प्रतीत नहीं होता । ब्यातों में स्पष्ट उल्लेख मिलता हैं कि दोनों राजा 
३ जुलाई से १६ जुलाई तक जोधपुर में ही थे और आावण सुदी (जुलाई) में उन्हे, वही आम्बेर 
में शाही सैनिकों की पराजय का समाचार मिला था 


जद 


अजीत सिह प्ौर बहादुरशाह १५४५ 


के दो परगनों पर शभ्रधिक्रार कर लिया। श्राम्वेर की सुरक्षा का समाचार पाकर शाही 
शिविर में खूब खुशी मनाई गई शभ्रौर बादशाह ने शुजात खाँ के लिए खिलश्रत भेजी । 
साथ ही उसने आगरा के सूबेदार अमीर खाँ को यह आदेश दिया कि वह हिन्डोन 
व बयाना वापस लेते के लिए प्रयत्त करे । रविवार, ११ जुलाई (४ जमादिउल- 
भ्रव्वल) को अवध के सूबेदार खानेदौराँ चिन कुलीज खाँ, इलाहाबाद के सूबेदार 
खानेजहाँ श्रौर मुरादाबाद के फौजदार भ्रमीक खाँ को भी अमीर खाँ की सहायता के 
लिए जाने का झादेश मिला 5 


कुछ ही दिन बाद ११ अ्रमस्त को बहादुरशाह को यह समाचार मिला कि शुजात 
खाँ द्वारा भेजी गई सूचना अ्रसत्य थी, आम्बेर पर राजपुतों का अधिकार हो गया है । 
बादशाह इस पर बहुत श्रप्रश्नन्न हुआ और उसने श्सद रूँ को इन दोनों राजाओं का 
दमन करने के लिए आदेश भेजा । परन्तु वर्षा ऋतु के कारण असद खाँ स्वयं नहीं 
गया श्र उसने सेयद हुसेन खाँ को एक लाख रुपया भेजकर यह आदेश दिया कि 
वह इस कार्य के लिए नए सेनिक भर्ती करे। वर्षा ऋतु बीत जाने पर सैयद हुसेन 
खाँ ने आम्बेर पर अधिकार करते का एक और प्रयत्न किया, परन्तु उसे सफलता न 
मिल सकी ।37 


इसी बीच शाहजादा जहाँदारशाह ने सोमवार, ५ जुलाई (२७ रबीउस्सानी) 
का लिखा एक निशान राणा अमरसिंह को भेजा जिसमें लिखा कि राणा द्वारा भेजे 
गए अजीत पिह, जयसिंह भ्रोर दुर्गादास' के पत्र बादशाह के सम्मुख रखे गए थे, 
परन्तु इसी समय शुजात खाँ के पत्र द्वारा राजाशों के आ्राम्बेर पर झ्ाक़मण करने 
का समाचार मिला । फलत; उन्हें क्षमा नहीं कराया जा सका। श्रब उन्हें फिर 
समम्राया जाय कि वे पुतः नए प्रार्थना-पत्र भेजें और जर्यासह अपने दीवान 
रामचन्द्र को नौकरी से हटा दे । राखा ने इसके उत्तर में लिखा कि जब तक राजाओं 
को उनके राज्य नहीं मिल जायेंगे, वे शान्ति से नहीं बेठेंगे। शझ्रतएवं उन्हें राज्य 
वापस देना अत्यन्त झ्रावश्यक है। राणा ने इसी श्राशय का पन्न भ्रसद खाँकों 
भी लिखा ।* र 


इधर अजीत सिह व जयसिह को जब शाही सेना के पुनः झ्राम्बेर पर आक्रमण 
करने का समाचार पिला तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप भ्रजमेर पर आक्रमण करने 
का निश्चय किया । श्रजीतर्सिह, जयसिह व दुर्गादास ने एक विशाल सेना के साथ 
अगस्त के अन्त (आश्विन के झारम्भ) में अजमेर की शोर प्रस्थान किया ॥$३ 


७०, बहादुर. १२६ ब जयपुर १०७ अ; अखबारात; बहादुरशाह, वर्ष २ ५६९; इरविन, भाग १, 
६८; बहादुरशाह१५९; सतीशचन्‍न्द्र ३५॥ 

७१. इरविन. भाग १, ६६; बह्ादुरशाह- १६१ । 

७२. वीर. भाग २, ७७५-८; मुतफरिक अहलकारान, तिथिहीन, नं. १४, १४५, ६३६, रा. पु, 
बी.; मुतफरिक महाराजयाव, तिथिहीन, नं. १८४६, रा. पु. बी,; ओझा, भाग ४, खंड २, 
५१३७-५८; बहादुर शाह, १६० । 

७३. वोर, भाग २, ८5३४-४५ 


१५६ महाराजा अजीतासह एवं उनका युग 


अजीतर्तिह व जयिह का विचार इस अभियान में राणा श्रमरसिह को भी बुलाने 
का था, परन्तु किसी श्रश्ात कारणवश यह कार्यान्वित व हो सका ।*४ यह लोग 
वृहस्पतिवार, १६ सितम्बर (आद्विन सूदि १३) को मेड़ता पहुँचे ओर वहाँ से चलकर 
पुष्कर में रुके । श्रजमेर के सुबेदार शुजात खाँ को जब यह समाचार मिला तो उसने 
कूटनीति से काम लेने का निदचय किया। उसने कनीराम ऊदावत द्वारा 
अजीतपिह के पास यह सन्देश भेजा कि अ्रजमेर घामिक स्थल है, अतः वह उस पर 
आक्रमण न करे। साथ ही उसने यह भी श्राश्वासन दिलाया कि वह बादशाह को 
पत्र लिखकर उसको जोधपुर, तथा जयथिंह को आम्बेर दिलवा देगा, भ्ौर उनके इस 
अभियान के खर्चे के तीन लाख रुपये भी उन्हें देगा । यह सदेश पाकर श्रजीतासह ने 
समस्त समाचार विट्ुलदास के द्वारा जयसिहु को भेजा, और जयसिह ने भी इसे 
स्वीकार करता उचित समझा । इस प्रकार अजमेर पर श्राक्रमण न करके वे पृष्कर 
में ही रुके रहे । इधर शुजात खाँ ने सहायता के लिए तुरन्त बादशाह को लिखा। 
दीघ्र ही आगरा, मधुरा, नारनौल व श्राम्बेर में पराजित सेनाएं उसकी सहायता के 
लिए आ पहुँची ।7* यह समाचार पाकर दोनों राजा बहुत श्रप्रसन्न हुए। उनकी 
सारी योजना बेकार हो गई और उन्हें पश्राम्बेर की श्रोर लौटना पड़ा। मार्ग में 
सांभर के फौजदार भ्रली अहमद ने बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर (कार्तिक बदि १३) 
को उन पर झाक़मण कर दिया। बुद्ध में दोनों पक्ष के बहुत से व्यक्ति भारे गए, 
परन्तु भ्रन्त में अली भ्रहमद परास्त हो गया ।** 

प्रतिक्रिस्वरूप भ्रजीतसिह भौर जर्याश्वह ने श्रागे बढ़कर श्रपनी बीस-पच्चीस 
हजा रसेना के साथ मुस्लिम सेता की छावनी सांभर को घेर लिया। मेवात के फौजदार 


७४, वीर, (भाग २, ६५३५-६) में दुर्गादास द्वारा लिखा गया एक पत्न संग्रहीत है जो उसने ११ 
सितम्बर (आश्विन सुदि ८5) को पंचोली बिह्यरीदास को लिखा था। इसमें उसने लिखा है 
कि वह, १४ सितम्बर (आश्विन सुदि ११) को राणा को बुलाने के लिये प्रस्थान करेगा । 

७५, ख्यात भाग २, १३८०९; जुनी. ८७; दानेश्वर., २२५। 
राजरूपक (४३४); अजितोदय (सर्ग १७; श्लोक ३५); कृम्मंबंसविलास (१८६); बीर. - 
(भाग २, ७७८) में लिखा है कि शुजात खां राजपूत राजाओ से परास्त हो गया था और 
उसने उन्हें पेशकश देकर छुटकारा पाया था आधुनिक इतिहासकारों में टॉड (भाग २, ६०) 
आसोपा (२६४) ने भी इसी भत को स्वीकार किया है । इसके विपरीत खफ़ी खाँ (भाग २, 
६४०, के अनुसार अजमेर के सूबेदार ते राजपूततों को बुरी तरह परास्त किया था। खफीँ 
खाँ ने अजमेर के सूबेदार का नाम सैयद हुसैन खाँ लिखा है, परन्तु सैयद हुसैन खाँ इन दिलों 
भेवात्‌ का फोजदार था। आधुनिक इतिहासकार सतीशचन्द्र (३५) ने भी लिखा है कि 
अजमेर के सूबेदार शुज्ञात खाँ ने राजपू्तों को हराया था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता हैँ कि 
यह दोनों मत पक्षपातपूर्ण है। जोधपुर राज्य की ख्यात का वर्णन ही अधिक तर्क सम्मत प्रतीत 
होता है । 

७६. मुतफरिक महाराजगन, रा. पु. बी., नं. २०७६, २०७७; मुतफरिक भद्ठाराजगन, तिथिहीन, 
रा, पु. बी., न॑० २११८; छ्यात, भाग २, १३६; भमृदियाड़ २३५-६; दानेश्वर, २२५: 
अजितोदय, सर्ग १७, श्लोक ३५; आसोपा २६४ | 


धजीतसिह भर बहाद्रशाह १५७ 


सैयद हुसैन खां को जब से राजपूृतों ने आ्म्बेर में पराधत्त किया था, वह इनसे चिढ़ा 
बैठा था और इन्हें परास्त करने के लिये श्रवसर खोज रहा था। अब उसने सांभर 
में इनका सामना करने का निश्चय किया और आम्बेर के फौजदार सेयद अहमद 
सईद खाँ, सांभर के फौजदार श्रली अहमद खाँ, नारनौल के फौजदार गेरत खाँ और 
सेयद इज्जत खाँ तथा सात-भ्राठ हजार सैनिकों के साथ बह राजपूत्तों के समक्ष आा 
डटा । रविवार, ३ अक्तूबर (कातिक सृदिश)०७ को भयानक यद्ध हुआ जिसमें 
राजपूत परास्त होकर भाग गये झौर सेयदों ने राजपूतों की समस्त सम्पत्ति प्र 
ञ्धिकार कर लिया ।४ट 


जिस समय शाहीं सेना विजयोल्लास में मग्न थी, सैयद हुसेन खाँ बारहा 
की दृष्टि नरझूका संग्राम मत्ह** नामक राजपुत सरदार पर पड़ी जो अपने दो 
हजार साथियों के साथ भागने की तेयारी कर रहा था | हुसेन खाँ तुरन्त थोड़ी 
सी सेना के साथ उसकी श्रोर बढ़ा । नरूका संग्रामसिह ऊंचे स्थान पर था। जब 
उसने सेयदों को अपनी शोर झाते देखा तो भ्रपनी स्थिति का लाभ उठाकर राज* 


७७. राजखरूपक, ४४०; ख्यात, भाग २, १३६; जुनी, ८७; बांकीदास. ३७; कविराज, ५८७; ग्रुटका. 
३१० अज। 
रुस्तमअली (२१८ जे) ने इस घटना की तिथि २ अक्टूबर (१८ रजब) लिखी है। चूंकि 
हिजरी तिथियाँ सांयकाल से बदलती हैं अतः इसमें अनिश्चित्तता रहती है। राजरूपक में 
निश्चित रूप से दीवाली के दूसरे दिन का उल्लेख भी किया गया हैं, अत: ३ अक्टूबर को ही' 
स्वीकार करना उचित है । 

७४. वारिद १८४ अ ब; रोजनामचा ११८-६; इरविन, भाग १, ६९; दी थर्टी डिसाइसिव 
बैटल्स ऑफ जयपुर. ६८०९; बहादुरशाहू १६१-२ ॥ न्‍ 
वारिद (१८५ व) ने लिखा है कि राजा इतने डर गये थे कि वे अपने वस्न्न उत्तार कर साधा- 
रण वस्त्र पहिन कर भागे थे । रस्तमअली (२१७ ब व २१८ अ) ने लिखा है कि राजपृतों 
की विशाल सेना को आते देखकर सैयद भाग खड़े हुये परन्तु जब वे घर पहुँचे तो उनकी 
स्त्रियों ने हाथ मे डंडे लेकर उनका मार्ग रोक लिया। और कहा कि यदि वे मृत्यु से डरकर 
भागे हैँ तो उनके लिये घर में स्थान नहीं है.। तब वे लज्जित होकर लोटे और राजपूतों पर 
इतना तीत्र आक्रमण किया कि राजपूत सेना के पैर उखड़ गये । परन्तु ये कथन कपोल« 
कल्पित प्रतीत होते हैं । 
वारिद (१८५ ञ) ने राजपूतों की सेना की संख्या एक लाख बताई है तथा रुस्तमअली 
(२१७ अ) ने पचास हजार | मुस्लिम सेना के विषय में रुस्तमअली ने केवल एक सौ पचास 
सयदों का उल्लेख किया है स्पष्टतया ये कथन अतिश्योक्तिपूर्ण है । ख्यात भाग २, १३६ में 
लिखी गई संख्या को स्वीकार करना ही तकंसम्मत प्रेतीत होता है। राजस्थानी ख्यांतों 
व ग्रन्थों में इस पराजय का उल्लेख नही है । 

७६. ख्यात, भाग २; १३६; कृम्मंवंसविलास, १८९; दी थर्टी डिसाइसिव, बैठल्स ऑव जयपुर. 
६६। 
नरुका संग्रोमसिह उणियारा का रावत था तथा जयपुर के प्रमुख सरदारों में से एक था। 
रुस्तमअली (११८५) ने इस सरदार का ताम खन्‍नू खंडेला बताया है, परन्तु राजपूत सरदारों 
के नाम के विषय में राजस्थानी ग्रन्थों को मांन्यता देना ही अधिक उचित है। 


श्श््द महाराजा अ्रजीतप्िह एक उनका युग 


पूतों ने एक साथ दो सौ बल्ूकें चला दीं। सैयद हुतेत खाँ व उत्तके साथियों को 
स्थान से तलवारें निकालने तक का अवसर ने मिल सका, झऔर इस पहली ही 
आकस्मिक बाढ़ में वह अपने दो भाइयों तथा पचास सेनिकों सहित सारा गया। 
उसकी मृत्यु के साथ ही शाही सैनिकों का भाग्य पलट गया और वे घबराकर इघर 
उधर भाग खड़े हुए । श्रजीतर्सिह्‌ व जयसिंह इस बीच दो कोस झागे पहुंच गये थे । 
उन्हें जब हुसेन अली व उसके साथियों के मारे जाने का समाचार मिला तो वे सहसा 
विश्वास न कर सके । पूरी तरह श्राश्वस्त होने के बाद वे सांभर लौटे और उन्होंने 
हुसेन भ्रली को हौदे में मरा हुआ पाया । शेष मुगल सैनिकों को आसानी से भगा 
दिया गया । तब अजीतर्प्नेह व जर्य॑सिह ने ३ अक्तूबर को सांभर नगर में प्रवेश 
किया ।** राजपतो ने शाही सैनिकों का लगभग पाँच कोस तक पीछा किया। 
सांभर का फौजदार अली अहमद पकड़ा गया और लगभग दो हजार मुगल सैनिक 
मारे गये व चालीस घायल हुए सांभर का काजी खालिक मुहम्मद भी बन्‍्दी बना 
लिया गया और उसके घर को खोदकर तीन लाख रुपया निकाला गया। शाही 
शिविर को लुद लिया गया और इस लूट में राजपू्तों को पालकी, नक्‍्कारा, निशान, 
तोपखाना, चार हाथी तथा लगभग दो सौ घोड़े मिले। दो हाथी जयसिह्‌ को, 
एक अजीतसिह को व एक नरूका सग्रामसिह को दिया गया ।** 

सांभर का युद्ध राजस्थान के इतिहास में एक महत्त्वपूर७ा घटना थी। यह 
राजपूताने के दो महत्त्वपूर्ण राज्यों जोधपुर व जयपुर का शाही सेना के विरुद्ध 
सम्मिलित प्रयत्न था। फलस्वरूप यहां दोनों शासकों ने सम्मिलित अधि« 
कार स्थापित किया। अ्रजीतसिह झौर जयसिह दोनों ने ही अ्रपना-अपना 
फौजदार श्रौर कोतवाल नियुक्त किया ओर यह निदचय किया कि यहां की पैदावार 


दोनों के बीच आधी-आाधी बॉटी जायेगी | अजीतसिह ने भंडारों खीवसी रामावत 
को फौजदार तथा जगराम को कोतवाल नियुक्त किया और इस युद्ध में वीरता 


दिखाने वाले अपने कई सरदारों को सिरोपाव दिये ।5 २ 
सांभर के युद्ध मे एक विशेष उल्लेखनीय बात यह हुई कि दुर्गादास राठौड़ 


महाराजा अ्रजीतसिह से अप्रसन्न होकर, मेवाड़ के राणा अमरसिह की शरण में चला 
गया । २ 





८६४०. वारिद १४६४ अ ब वे १८६ अ; रोजतामचा ११८-६; कामवर, ३१४; खफ़ी खाँ भाग २, 
६४०-१; इरविन, भाग १, ६६-७०; दी थर्टीो डिसाइसिव बेल्टस ऑफ जयपुर, ६९-७०; 
बहादुरशाह. १६३-४ | 
राजस्थानी ग्रन्थों एवं ख्यातों, में इस घटना का विवरण सैयदों की स्पष्ट पराजय के रूप में 
किया गया है । 

घ१, ख्यात- भाग २, १३६-४० व१४१; जनी. ८७; दातेश्वर, २२५; आसोपा २६५। 

८घरे,  ध्यात. भाग २, १४०-१; जननी. ८८: मूदियाड़ २३६; वीर. भाग २, ८३७; राठौड़ा, ४ 
प्राचीन राजवश २१७०७ । 

४१. दुर्गादास ने अपने जीवन के अन्तिम दस वर्ष राणा की सेवा में ही व्यतीत किये। राणा की 
आज्ञा से रामपुरा के हाकिम के रूप में कार्य करते हुये वही पर, सन्‌ १७१८ ई० में उसकी 
मृत्यु हो गई । (विस्तार के लिये देखिये श्री विश्वेश्वरनाथ द्वारा लिखित राठौड़ दु्गादास. 
४७ ४५२ । 


ग्रजीततसतिह और बहादुरशाह श्भ्ह 


अजीत सिंह और दुर्गादास में यह विरोध किस कारण हुआ, इस विषय में 
कई मत मिलते हैं । कहा जाता है कि दुर्गादास के शरीर में सैकड़ों घाव थे, इसलिये 
वह भ्ुककर अ्रभिवादन नहीं कर सकता था। उसके विरोधी सरदार अजीतस्सिह को 
भड़काते थे कि दुर्गादास उसे समुचित ग्रादर नहीं देता है। अ्रतः ब्रजीतास्नह ने उसे 
निकाल दिया ।*४ परन्तु यह मत पूर्णतया तकहीन प्रतीत होता है। कुछ लेखकों 
का मत है कि बहादुरशाह ने अजीतसिह को राज्य को सनद देते समय यह आदेश 
दिया कि दुर्गादास मारवाड़ मे न रहने पाये। इसी कारश अ्रजीतसिह ने उसे 
निष्कासित किया था ।"* परन्तु यह मत भी भ्रामक है क्योंकि इस समय तक 
बादशाह ने अभ्रजीतर्सिह का जोधपुर, पर अधिकार स्वीकार नहीं किया था। इसके 
साथ ही दुर्भादास को मुगल सम्राट से बाद में सम्मान मिलता रहा, इसका प्रमारा 
अभ्रखबारात व ' भ्रन्य ग्रन्थों में मिलता है। 

ख्यातों में लिखा है कि सांभर की विजय के उपरान्त दुर्गादास ने अपनी 
सेना सहित अलग डेरा किया जब अ्रजीतर्सिह ने उसे मिसल (सरदारों की पंक्ति) 
में डेरा करने के लिये कहा तो उसने प्रार्थना की कि मैं बृढ़ा हो गया हूँ | (दुर्गादास 
की आयु इस समय लगभग सत्तर वर्ष की थी) ग्रतएब मुझे इस सेवा से मुक्त कर 
दिया जाय । उसने यह भी कहा कि मेरे वंशज अन्य सरदारों के साथ ही डेरा 
किया करेंगे। महाराजा उसके उत्तर से श्रप्रसन्न हो गया और दुर्गादास भी इस 
बात को ताड़ गया उसने अजीतसह के समक्ष प्रस्ताव रक्खा कि जब शाही सेना 
से भागकर हम मेवाड़ गये थे तो महाराणा ने हमारा स्वागत किया था, अ्रतः हमें 
भी उसे निमंत्रित करना चाहिये | अ्रजीतसह ने उसकी बात स्वीकार करली और 
दुर्गादास को उदयपुर जाकर राणा को लाने का आदेश दिया। दुर्गादास उदयपुर 
जाकर वापस नहीं लौटा ।*5 ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि दुर्गादास ने सांभर 
के युद्ध के बाद अपना झलग हिस्सा माँगा था। इसी बात को लेकर, जयसिह ने 
झजीतसिह को दर्गादास के विरुद्ध उत्तेजित किया और उसने दुर्गादास को मारवाड़ 
से निकाल दिया ।73 सम्भव है अजीतसिह व दर्गादास के मतभेद का तात्कालिक 
कारण रहा हो, परन्तु इसे मल कारण नहीं माना जा सकता । 

वीर विनोद में लिखा है कि दुर्गादास को यह गवे हो गया था कि मैने 
अ्रजीतसिह को राज्य दिलवाया है भ्रोर में बादशाह मनसबदार हुँ । इसी बात पर 
विरोध हुआ श्ौर अ्रजीतसिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया।*हें 





८४. वीर दुर्गादास राठौड़ ले० जगदीशर्तिह गहलोत-११३॥ 

झरं,. तुहफए राजस्थान. ले० फरहती १८5५; जिसका उल्लेख रामरतन हाल्दार ने वीर 
शिरोमणी दुर्गांदास, (१३६) में किया है । 

८४६. ख्यात, भाग २, १८५; भृदियाड़ २३६०८। 

४5७, मल. २१५-६; | ३ भाग १, २६४५ टि. ! 

प८घ वीर, भाग २, ६९१ ।॥ 


१६० महाराजा श्रजीतर्तिह एवं उनका युग 


वास्तव में श्रजीतप्िह के प्रकट होने के बाद से दुर्गादास का व्यवहार उसके प्रति 
विशेष ग्रच्छा न था। सनु १६५७ ई० में भ्रजीतततिह के प्रकट होने तथा सन्‌ १६६२ 
ई० में दुर्गादास की सलाह न मानकर भ्रजीतर्सिह के ध्जमेर पर प्राक्रमण करने पर 
वह ग्रजीतर्तिह से अधप्रत्नन्न होकर अपने गाँव भीमरलाई चला गया था। जब ४ 
अलाई, सनु १७०० ई० (श्रावण बदि १३ सम्वन्‌ १७६५) को प्रजीतर्सिह ने प्रधान 
का पद चांपावत मुकुन्दरास को दे दिया," * तो दुर्गादास को यह स्पष्ट हो गया कि 
वह शासन की समस्त बागडोर अपने हाथ में नहीं ले सकत्ता । सम्भवत: इप्ती कारण 
बहु अजीतसिह की सेवा छोड़कर चला गया था । 


सांभर का प्रबन्ध करने के बाद अभ्रजीत धिह ने सम्भवतः अक्तूबर के महीने में 
ही डीडवाना पर गअ्राक़मण कर अधिकार कर लिया और फिर दानों श्राम्बेर गये । 
आम्बेर के पिहासन पर जब जयतिह बेठा तो अजीतसिह ने उसे टीका किया । कुछ 
ही दिन बाद भ्रजीर्तावह सांभर होता हुआ जोघपुर लौट गया ९? 


ग्रव अजीतसिह ने तागोर पर श्राक्रमण करके राव इन्द्रतिह तथा उसके पुत्र 
मोहकमर्ततिह को दण्ड देने का निरचय किया। बृहस्पतिवार, २५ नवम्बर (पौष 
बदी ६) को उसने नागोर के लिये प्रस्थान किया | अभी वह कूचे नामक स्थान तक 
ही पहुँचा था कि उसे यह समाचार मिला कि मोहकमसिह नागोर से भाग गया है । 
जब वह मु डवा नामक स्थान पर पहुँचा तो इच्द्रसह की माँ अपने पौत्र श्रजबसिह 
को साथ लेकर आई और उसने नागोर पर आक़मण करने के लिये अ्रजीतविह से 
बहुत अनुतय-विनय की । भ्रजीतत्तिह ने प्रपती भाभी की बात स्वीकार कर ली । 
इन्द्रसिह स्वयं भी श्राकर उससे मिला और उसने एक लाख रुपया नकद तथा हाथी, 
थोड़े आदि भेट दिये। भ्रजीतसिह ने उसे तथा उसके पुत्रों को घोड़े व सिरोपाव _-ये 
और कुछ दिन उपरान्त जोधपुर लौट श्राया ।९ ४ 


उधर बहादुरशाह के दरबार में इन दिनो उसके दूसरे पुत्र अजीमुश्शान का 
प्रभुत्व बढ रहा था । अजीमुश्शान चुकि जुल्फिकार खाँ से सम्बन्ध रखता था, वह 
भी श्रज्जीतप्तिह और जयसिह को विस्तृत अधिकार देने के पक्ष में था। सम्भवतः उसी 
के प्रभाव के फलस्वरूप बादशाह ने रविवार, २६ सितम्बर (२२ रजब) को श्रजीत- 
सिंह को चार हजार ज त वाढ़े तीन हजार सवार का मनसब तथा एक लाख दाम दिये 
गौर २ अ्रक्तूबर (२८ रजब) को उसे राजा की पदवी, खिलग्रत तथा हाथी दिया । 
इसी दिन दुर्गादास को भी एक हजार जात दो हजार सवार का मनसब, राव की पदवी, 





८९, ओहदाबही नं. १, १८ ! 

९०, ख्यात- १४१ व १४२; जनी. ८८ दानेश्वर २२५-६; गरुटका ३१० अ; कृम्मंबंसविलास. १८९ 
अ; | ३. भाग १, २६७; ओझा. भाग ४, खंड २, ५५३ | 

६१ ब्यात. भाग २, १४३-४; जुनी; ८; गुटका ३१० अ ब; अजितोदय. सन १६; शइलोक १- 
७; अजितचरिच्न सर्ग १०, श्लोक ८५-१०; वीर, भाग २, ८5३८; दानेश्वर २२६-७; राठौड़ा. 
५४; रेड, भाग १, ६६८; थोझा, भाग ४, खंड २, ५४५ । 


प्रजीततिह भौर बहादरशाह १६६ 


खिलञ्मत, धोड़ा व तलवार दिया गया । जयसिह को भी ढ़ाई हजार जात दो हजार 
सवार का मनसब, पचास लाख दाम, राजा की पदवी, खिलग्नत तथा हाथी दिया 


यया ।* +े 
झ्रजमेर का सूबेदार शुजात स्राँ भ्रजीतमिह तथा जयधिह का दमन न कर 


सका था, अ्रतः बहादुरशाह ने उसे झ्जमेर की सूबेदारी से हठा दिया श्ौर सैयद 
अब्दुल्ला खाँ बारहा को उसके स्थान पर नियुक्त किया । अब्दुल्ला खाँ ने अपनी कई 
माँग्रें प्रस्तुत कीं, जिनमें से एक यह भी थी कि जोघपूर व भेड़ता की किलेदारी भी 
उसे दी जाय और इन स्थानों पर क्रमशः हसनभ्रली और सैयद अ्रबदुल्ला को नियुक्त 
करने की अनुमति दी जाय । उसकी यह माँगें स्वीकृत हो गई परन्तु वह अ्रजमेर नहीं 
गया । सम्भवत: उसे यह भय था कि यदि वह शाही दरबार से हट जायेगा तो 
उसके विरोधियों का प्रभुत्व बढ़ जायेगा । अब्दुल्ला खाँ के प्रजमेर न पहुँतवने के काररण 


शुजात खाँ ही पूवंबत्‌ कार्यभार सम्भालता रहा ।४3 
इधर जब शुजात खाँ को अपने हटाए जाने का समाचार मिला, तो उसने 


प्रजीतापह को परास्त करने के लिए प्रयत्न करते का निश्चय किया। उपने अजीत-- 
धथिंह को एक छलप्॒ुक्त पत्र लिखा कि राजाग्रों के सांभर व डीडवाता में सफल होने का 
समाचार सुनकर बादशाह ने अप्रमन्न होकर मुझे श्रजमेर की सूवेदारी से हटा दिया 
है। जिस व्यक्ति को मेरे स्थान पर नियुक्त किया गया है वह झ्राप लोगो के भय से 
नहीं श्रा रहा है। इम प्रकार मैं बादशाह तथा ग्र प दोनों की दृष्टि में बुरा बन रहा 
हैँ । फलत: मैं चाहता हैं कि श्राप अजमेर झायें और झपना अधिकार स्थापित करनलें। 
यह पत्र पाकर अजीवर्निह ने तुरत अजमेर ज'ने का निदचय किया । बृहस्पतिवार, 
३ फरवरी, सन्‌ १६०६ ई० (फ'ल्गुर सुदि ५) को उसने विद्वुतदास को ग्रागे भेज 
दिया और शीघ्र ही स्वयं भी बीस पच्चीम हजार संनिकों को लेकर उस ओर प्रम्थान 
किया । वह जोघपुर से चलकर मेड़ता में रूका और फिर अभ्रजमेर की ओर बढ़ा । 





६२. जयपुर अखबारात, बहादु-शाह, वर्ष २, १०६ व ११०; सतीशचन्द्र ३४ ने लिखा है कि 
अजीनतमिह को पूर्ण मनसब तथा जयसिह को दो हजार जात दो हजार सवार एक हजार अस्पा 
का मनसब व पन्द्रह लाख दाम मिले थे । परन्तु मनसब के विषय में अखबारात को ही 
प्रमाणिक मानना उचित है । 
ख्यात, (भाग २, १४२-१); जुनी, (८४) व दानेश्वर (२२६) के अनुसार रूप नगर के 
राजा राजसिह ने शाहजादा अजीम>उश शान से अनुरोध किया कि वह बादशाह से कहकर 
दोनों राजाओं को उनका वेतन दिलवा दें । अजीम-उश-शान ने उसकी बात स्वीकार की 
और बहादुरशाह से प्रार्थना करके राजाओं को उनके देश दिलवा दिये । वंश (भाग ४, ३०२३० 
४) के अनुसार राव राजा बुधसिह ने बादशाह से प्रार्थना करके राजाओं को स्वदेश दिलाये 
थे । अमय विलास (११ अ) में लिखा है कि अजीतर्मिह, को जोधपुर मिल गया था; परन्तु 
इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि फारसी इतिहासकारो ने इसका कोई उल्लेख नही 
किया है साथ ही यदि राजाओं को अपने देश मिल गये होते तो उचका विरोध अवश्य दब 
जाता । 

8३. जयपुर अबबारांत, बहादु रशाह, दर्ष २, ११९६-२०; रोजनामचा, १२६-२०; इरविन, भाग १, 
७१ | 


११२ महाराजा भ्रजीतिह एवं उनका युग 


मार्ग में दांतड़ा नामक स्थान पर उसे बिदित हुझ्ना कि शुजात खाँ ते उसे धोखा दिया 
है, उसने युद्ध की पूरी तेयारी कर रकख्ली हैं, भौर पुर तथा मांडल के थानेदार फी रोज- 
खाँ मेवाती के पुत्र को। भ्रपनी सहायता के लिए बुला लिया है भ्रजोतर्सिह ने वहीं 
सककर अपनी सेता व तोपखाने का संगठन किया और शनिवार, १६ फरवरी (चैत्र 
बदि ७, संवत्‌ १७५६६) को भागे बढ़कर प्रजमेर पर शभ्राक़मण कर दिया ।१४ 

ग्रजीतसिह ने मेड़ता से ही जयसिह को भी एक पत्र लिखा था जिस में उसे 
प्रजममेर जाने की सूचना देते हुए शीघ्र वहाँ पहुँचने के लिए लिखा था। यह पत्र 
पाकर जर्यापह ने उस श्रोर जाने का विचार भी किया ।* * परस्तु बाद में बह शुजातर 
खाँ के विरुद्ध अजमेर के घेरे के समय भ्रजीतर्मिह की सहायता के लिए नहीं गया ।* है 
सम्मवत: भ्राम्बेर पर भ्रधिकार करने के बाद उसने वहाँ की शासन व्यवस्था सम्भालना 
झधिक उचित समझा । 

शुजात खाँ पग्रजीतर्सिह की विशाल सेना को देखकर धबरा गया श्रौर उसने 
बादशाह को सब समाचार भेजा | बहादुरशाह ने सोमवार, २८ मार्च (२७ मुहरंम, 
११२१ हि०) को खॉनिजहाँ बहादुर, हाकिम खाँ, तथा मुहम्मद प्रमीन खाँ को प्राज्ञा 
भेजी कि वे भजीतविह के विएद्ध जाय | दो दिन बाद ३० मार्च (२६ मुहरंम) को 
बहादुर शाह ने गुजरात के सूबेदार फीरोज जंग के नाम एक फरमान भेजा जिसमें 
उसे शुजात खाँ की सहायता के लिए जाने की प्राज्ञा दी ।* ०७ 

ग्रजमेर का युद्ध कई दिन तक चला । फलत: नगरवासियों के लिए खाद्यास्त 
की कमी होने लगी। शुजात खाँ व उसके साथियों को भी कठिनाई होने लगी । 
घुजात खाँ ने राजा जयसिह को लिखा कि वह किसी प्रकार “भ्रजीतर्सिह को घेरा 
उठाने के लिए मनाएँ ।*5 जयसिह ने दौलतपिह व कुछ व्यक्तियों को भ्रजीतर्मिह के 
पास भेजा ।** सम्भवतः वह स्वयं भी अजमेर गया शौर उसने अजीतर्सिह से 
बातचीत की । परन्तु श्रजीतर्सिह व उसके साथी वतन और श्रन्य जागीर से सम्बन्धित 
शाही फरमान न पाने के कारण बहुत व्यग्र थे ।**९* श्रन्त में रूपनगर के राजा 
राजसि]ह के माध्यम से सरिव हुई। झजीतसिह ने पैंतालीस हजार रुपया लेकर घेरा 
हटा लिया ।१ ११ इल प्रकार शुजात खाँ की योजवा पूरी तरह अस फल रही भौर 
झजीतिह की घाक जम गई । 


६४, छ्यात. भाग २, १४५-६; ओझा, भाग ४, खंड २, (५४६ | 

६४५, जयपुर रिकार्ड स, हिन्दी, भाग २, खड २, १४ । 

६६. फारसी. पत्र; रा. पु. बी, नं. १३४७ | 

६७. जयपुर अखबारांत, बहादुरशाहू, वर्ष २, २५; वर्य ३, ४०; कामवर, ३२३; मीरात, २४१। 

हैंए.. मुर्फारिक महाराजगात, नं, २१६७, रा. पु. बी. । 

६६. बही., नं० २१७० व २१७२ ! 

१००, वही, नं. २१६२। ग 

१०१, द्यात, भाग २, १४६-७; शुनी, ८८; बीर, भाग २, ८३८; अजीतोदय, सर्म १६; श्लोक, 
१-१३; अंजीतचरित्र. सर्म १०: श्लोक, १०६; दानेश्वर , २२७; रेंउ. भाग १, १६६३ ओझा, 


ध्रजीततिह भौर बहादुशाद है६३े 


झजमेर से क्‍्रजीतर्मिह देवलिया गया, जहाँ ११ मार्च (चंत्र सुदि १२) को 
उत्तका विवाह वहाँ की राजकुमारी से हुप्ना । देवलिया के राव ने एक हथिनी, भाठ 
घोड़े तथा दो सौ वस्त्र दहेज में दिया | तत्पश्चात्‌ वह जोधपुर के लिए रवाना हुग्ना 
धोर शनिवार, १६ मार्च (बंशाख बदि ५) को वहाँ पहुँचा ।१* २ 

राजपूतों की समस्या पूरी तरह सुलभ न पाई थी । बहादुरशाह ने श्रव 
झसफुदोला झसद खाँ को यह आ्रादेश दिया कि वह अ्रजीतविह और जयपिह को 
शान्त करने का प्रयत्न करे ।१९३ सम्भवतः यह आराज्ञा शाहजादा श्रजीमुश्शान के 
प्रभाव के फलस्वरूप ही दी गई थी । ग्रसद खाँ ने प्रजीतापह तथा जयसिंह के समक्ष 
यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि यदि वे सांभर व डीडवाना से अपना अपना अधिकार हटालें 
तो उन्हें उनके वतन जागीर में दे दिए जायेंगे | इस प्रस्ताव के अनुसार अजीतर्पिदद 
की नियुक्ति काबुल में तथा जयसिह की अ्रहमदाबाद में की गई थी। श्रसद खाँ ने 
वासल खाँ के द्वारा वतन जागीर के लिए अपनी मुहर का फरमान अजीतर्सिह और 
जयसिह को भेज दिया । उसने अपने इस कार्य की सूचना बादशाह को दे दी और 
प्राथंना की कि वह भी उन्हें वतन देना स्वीकार करले | असद खाँ का पत्र पाकर 
बादशाहने भी इस आशय के फरमान जारी किए। परन्तु अजीर्तातह और जयसिह 
इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार न थे, क्योकि उनकी नियुक्ति उनके वतन से बहुत 
दूर की गई थी। काबुल जोधपुर से भर अहमदाबाद ग्राम्बेर से काफी दूर था, फलत: 
इतनी दूर रहकर अपने राज्यों का प्रबन्ध सुचारू रूप से करना उनके लिए सम्भव न 
था । इसके साथ ही इस प्रस्ताव के श्रनुम"र वे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते थे । 
चुकि दोनों ही बादशाह के विरोधी थे और दोनों की समस्याएँ समान थीं, भ्रतः वे एक 
दूसरे के निकट रहकर एक दूसरे की सलाह से काम करना चाहते थे। सम्भवत: ग्सद- 
, स्राँ ने भी यह प्रस्ताव इसी विचार से रक्खा था कि एक दूमरे से दूर रहकर उनकी 
शक्ति संगठित न हो सकेगी और उन पर ही प्रभुत््त बढ़ सकेगा ।0* ४ 

प्रसद खाँ ने सागर की ओर वासल खाँ के पुत्र को भेजा था | अजीतमिह के 
भादेशानुसार उसके कमंचारियों ने उसे साँमर का अधिकार नहीं सौपा। वे लोग 
सारी वसूली तथा शासन के अन्य सभी काये पूवंवत्‌ करते रहे। वासल खाँ के पुत्र 


१०२. छ्यात, भाग २, १४७; जुनी. ८८. अजीतोदय, सर्ग १६, श्लोक, १३-४; वीर. भाग २, 
८5३९ व १७६२; अजीतच रित्र, सगे १० श्लोक ७: दानेश्वर, २२७; खरीता जयपुर रिकार्ड, 
२६ मार्च (वैशाखबदी १४) का लिखा हुआ अजीतर्सिह का जयमिह को पन्न, रा. पृ. 
बी.; जयपुर अखबारात, बहादुरशाह, वर्ष ३, ४२; ओझा, भाग ४, खंड २, ५४७ । 

१०३. वकील रिपोर्ट्स, रा. पु. बी., नं. १४५७ । 

१०४, ज़यपुर रिकार्डस, हिन्दी, भाग २, खंड २, १५ व ६२-४: भाग २, खंड ४, १७००१ १८२-३ 
व १७४/ जयपुर अखबारात, रा. पू. बी. नं. १२८, १२३ व १३८; मुतफरिक महुराजगान, 
रा, पु. बी नं, १७७; वकील रिपोट स॒, रा. पु. बी. ने. ३७३, ३७६ व ३७७ । 
बहादुरशाह (१६५-६) में असद खाँ द्वारा सन्धि के लिये किये गये इस प्रयत्न का उल्लेख 
अजमेर के लिये किये गये युद्ध से पूर्व किया गया है, परन्तु तिथिक्रम के ब्रवलोकन से यह 
दीक प्रतीत नहीं होता ।, 


१६४ महाराजा प्रजीतर्तिह एवं उनका युग 


को व्यय के लिए कुछ घन दे दिया जाता था। श्रजीत्तिह ने जयसिह को लिखा कि 
बह अपने भ्रधिकारियों को इसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए लिखे ।१९ * 

मेवाड़ के राणा भ्रमरतिह ने भी बादशाह से प्रार्थना की कि अभ्रजीतर्सिह 
प्रौर जयसिह को उनके वतन दे दिए जायें भ्रौर क्षमा कर दिया जाय । परन्तु मुगल- 
सम्राट ने इसे स्वीकार नहीं क्रिया और कहा कि जब तक श्रजीतर्सिह काबुल में तथा 
जयपिह प्रहमदाबाद में श्रपनी नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे, वह उनकी माँगें स्वीकार 
नहीं करेगा ।१? ? 

ग्रसद साँ की इस अ्रसफलता से दरबार में उसके विरोधी-दल को सम्मवतः 
प्रोत्साहन मिला और इस के फलस्वरूप बहादुरशाह ने मंगलवार, २४ मई, सब्‌ 
१७०९६ ई० को अ्रजमेर तथा गुजरात की सूबेदारी को इकट्ठा कर दिया श्ौर 
गाजिउद्दीन खाँ फीरोज जंग को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया ।१ "४ अ्रजीर्ता वह और 
जयपिह इस परिवर्तन से श्राशंकित हो उठे क्‍योंकि गाजिउद्दीन खाँ एक शक्तिशाली 
व्यक्ति था | बादबाह भौरंगजेब के समय से ही वह सात हारी मनसबदार था औ्रौर 
भव अजमेर 4 गुजरात की सूबेदारी मिल जाने से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई 
थी । इसके साथ ही भौगोलिक दृष्टि से गुजरात का सूधरा जोधपुर के निकट था और 
प्जमेर आम्बेर के निकट था। ग्रतः श्रजीर्तातह व जर्यात॒ह का ग्राशंकित होता 
नितान्त स्वाभाविक था। फलस्वरूप इन दोनों ने पारस्परिक पत्रों में यह निश्चय 
किया कि यदि फ़ीरोज जंग उन पर आकमण करेगा तो वे मिलकर उसका विरोध 
करेंगे।* "5 

बहादुरशाह ने गाजिउद्दीन खाँ को राजपूतों के विरुद्ध तुरन्त जाने की श्राज्ञा 
दी श्रोर शुजात खाँ, राजसिह और छत्रसाल को भी उसकी सहायता करने का आदेश 
दिया । परन्तु फ़ोरोज जंग ने बादशाह की झ्राज्ञा का पालन नहीं किया, उल्टे राजपृतों 
के साथ -गुप्त मैत्री स्थापित करने का प्रयत्न करने लगा। सम्भवतः इसका कारण 
यह था कि वह राजपूतों से अच्छे सम्बन्ध बनाकर भ्रपनी शक्ति बढाना चाहता था । 
उसने झपने एक पत्र में ग्रजीतमिह को अ्रपना एक विश्वस्त व्यक्ति भेजने के तिए 
लिखा । ग्रजीतरि]ह ने भण्डारी रघुताथ को भेजा, जिसके द्वारा फ़ीरोज्‌ जग ने अ्रपनी 
धोर से सम्भवतः मित्रता एवं विश्वास दिखाने के लिए 'कमल तथा रोटी'१२४ 


१०५. जोधपुर खरीता ५/७ रा. पु. बी., अजीतरसिह का पत्र जयसिह को, २९ सितम्बर (आध्विन 
सुदी ७) 

१०६. खरीता नं. १०२, रा. पु. बी.. १७ अक्टुम्बर (कातिक बदी १०) का लिखा जगजीवनदास 
का पत्र जयसिंह को राजस्थानी पत्र, नं, ३६१, रा, पु. बी / १५ सितम्बर (आश्विन बदी ८) 
ज़माल वेग का पत्न जयसिह को। 

१०७. सतीशचन्द्र, ३६; बहादुरशाह. १६८। 

१०८, जयपुर रिकार्ड्स, हिन्दी भाग २, खंड ३, १५; खंड ४, १७००१, १७२-३ व १७४ | 

१०९, कसल ता रोटी का सम्भवतः ग्रह प्राचीनतम उपयोग था जो कि बाद में सन्‌ १८५७ ई० 
के विद्रोह में अत्यन्त महत्वपूर्ण दो गया था । 


प्रजीतसिह भौर बंहादुरशाहु १६४ 


प्रजीतरसिह को भेजे और दोनों राजाप्रों को वतन दिलाने का वचन भी दिया । उसने 
यह भी कहलाया कि यदि बादशाह उसकी बात स्वीकार नहीं करेगा तो अपना 
मनसब छोड़ देगा । उसने यह संदेश भेजा कि वह सैन्य प्रजमेर आ रहा है, परन्तु 
यह केवल दिखावा है, उससे भयभीत होने की झ्रावश्यकता नहीं है ।*१'* * 


परन्तु श्रजीर्तामह व जयधिहु-- दोनों ही फ़ीरोज जंग पर विश्वास नहीं कर 
सके । श्रजीतर्ति]ह ने सुरक्षा का पूर्णो प्रबन्ध करने का निश्चय किया और स्थान-स्थान 
से अपने प्रमुख सरदारों को बुलाया उसने सभी परणतों में सेनाएँ एकत्र करने के 
लिए आदेश भेजे और जोधपुर, मेड़ता, सोजत, फलोदी, जालोर, सांचोर, सिवानां 
झ्रादि सभी परणगनों से रत्री बच्चों को हटाने की श्राज्ञा दी तथा राज परिवार को भी 
सुरक्षित स्थान में भेजने का प्रबन्ध किया । उसने जयतिह्‌ को भी एक पत्र लिखा 
जिसमें अपने सुरक्षात्मक प्रबन्ध का विवरण देते हुए बताया कि बह शाही 
सेना से युद्ध करने के लिए सर्देव तैयार रहेगा श्रौर जहाँ तक सम्मव होगा 
द्ाही मुल्क भी लूटेगा । श्रजीतापिह ने अपने पत्र में जयसिह को भी इसी नीति का 
पालन करने की सलाह दी । श्रजी्तातह व जर्याप्तहु ते निश्चय किया कि वे सांभर 
में एकत्र होकर भावी योजना बनाएंगे ।१११ सांभर की ओर जाते हुए मार्ग से 
भ्रजीत्तिह ने नागोर के राव इन्रसिंद को लिखा कि वह मार्ग में मेड़ता में श्राकर 
सप्तन्थ उससे मिले । परन्तु इन्द्रध्िह ने उत्तर भेजा कि मैं शाही नौकर हूँ प्रतः 
बादशाह के विरुद्ध मैं सहायता नहीं दूंगा । श्रजीव वह ने क्रोधित होकर अपने लड़के 
को सेना देकर इन्द्रतिह पर आक्रमण करने के लिए भेजा व शीघ्र ही स्वयं भी उस 
ग्रोर गया । यह घेरा कई दिन चला। तब उदयपुर के राणा भ्रमरर्सिह ने प्पने 
वकील मुन्नाराम को श्रजीतिह के पास भेजा और नागोर से हट जाने के लिए कहा । 
चार दिन तक बात चीत चलती रही । इस बीच इन्द्रसिह का दूत भी भ्रजीतसिह के 
पास भ्ाया । उसने कुछ धन दिया और यह भी कहा कि यदि महाराजा घेरा उठाने 
के लिए कुछ श्रौर धन चाहता है तो इन्द्रसिह कुछ दिन उपरान्त दे देगा | इन्द्रतिह, ने 


११०, जोधपुर खरीता ७/८ रा. पु. बी. ५ सितम्बर (भाद्रपद सुदी १२); का लिखा जयसिह को 
; अजीतसिह का पत्र जयपुर अखबारात. (नं. १३७, रा. पु. बी.) के अनुसार १६ जुन, 
सन्‌ १७०९६ ६ई० (२९ रबीउस्साती, ११२२ हि०) को बादशाह को पता चला कि सम्भवत्ः 
फिरोज जंग राजाओं को सहांयता देने के लिये तैयार है, इसी कारण वह अजमेर नहीं गया 
हैं। एक राजस्थानी. पत्न नं. १४३१, रा, पु. बीं.. १६ जून आषाढ़ बदी ५, छैलदास का 
प्न (जयसिह को) में लिखा हैं कि फिरोज जंग्र ने असद खाँ को एक पत्र लिखकर यह सूचित 
किया है कि दोनों राजा आज्ञाकारी हैं ओर उन्होंने थाना उठा लिया है अतः उसे 
(फीरोज जंग) को अजमेर न भेजा जाय, अन्यथा अजीत्िह व जय को सन्देह होगा । 


१९१. जोधपुर बरीता ७/५, रा. पु. बी., अजीतसिह का वत्र जर्यासहु को, ५ सितम्बर (भाद्पद 
सुदी १३); जोधपुर खरीता.७/५, रा, पु, बी,, अजीतसिद का पत्र जयसि को, २६ सितम्बर 
(भाश्विन सुदी ७)! 


>> 


१६६ महाराजा भ्रजीततिहू एवं उनका युंरे 


प्रजीततिह को सहायता देने का दचत दिया और झपने पुत्र को भी उसके साथ भेज 
दिया ।१ ३ 

मार्ग से ही भ्जीतपिह ने हिम्मतरथिह के नेतृत्व में दी हजार सवार रामपुरा 
भेजे । उन्होंने कई गाँव ठूठे, परन्तु अन्त में वहाँ के अधिकारी रजा मुस्लिम खाँ ने 
उन्हें परास्त करके भगा दिया। बादशाह को यह समाचार, ४ दिसम्बर के (१२ 
हब्वाल) को मिला । १ 3 

भ्रजीतसिह ने मारोठ को भी घेरा | वहाँ के भ्रधिकारी अधिक समय तक 
उसका सामना न कर सके और श्रन्त में मेड़तिया कल्याण तह राजापहोत के माध्यम 
से १६ श्रप्रेल सन्‌ १७१० ई० (वेशाख बदि १४, संवत्‌ १७६७) को शान्ति स्थापित 
हुई और मारोठ पर श्रजीतर्सिह का भ्रधिकार मान लिया गया । महाराजा ने भण्डारी 
विजयराज को वहाँ का हाकिम नियुक्त किया।१ )४ 

सम्भवतः यहीं से श्रजीततिह ने भण्डारी पोमसी को कुछ सैनिक्रों के साथ 
देवगाँव (जिला प्रजमेर) पर अधिकार करने के लिए भेजा | वह २८ जुलाई (श्रावण 
सुदि १४) को वहाँ पहुँचा भ्ौर उसने वहाँ के श्रधिकारी नाहर खाँ से गढ़ी खाली 
करने के लिए कहा । नाहर खाँ ने उत्तर दिया कि मुझे दुर्गादास राठौड़ ने यहाँ का 
झधिकार सौंपा था, इसलिए उसकी आज्ञा के बिना मैं यहाँ से नहीं हृट्ट गा । इसके 
बदले में मुझे जो कुछ कहा जाय मैं करने के लिए तैयार हूँ। भ्रन्त में सन्धि हुई 
जिसके भ्रनुसार नाहर खाँ ने पन्द्रह हजार रुपया पेशकश देना तथा अपने बेटे को 
झजीतमधिंह की सेवा में भेजना स्वीकार किया ।१ १४ 

इस प्रकार मार्ग में कई स्थानों पर अ्पता प्रभ्नुत्व स्थापित करने के बाद 
झजीतसिह साँभर पहुँचा भौर जर्याप॒ह से मिला । इसी बीच बादशाह, के साथ सुलह, 
के विषय में बातचीत होती रही भौर पूर्ण श्राइवस्त होकर भ्रजीतर्सिह और जिद 
ने एक साथ बादशाह, के पास जाने के लिए सांभर से प्रस्थान किया ११६ 
(घ) द्वितोय सन्धि (१७०६-१२ ई.) 

कामबछुश की स्वातत्य घोषणा का समाचार सुनकर बादशाद बहादुरेजाह 
को प्रजीतृर्तिह व जयपिह की समस्या का समाधान किए बिना ही दक्षिण जाता 
पड़ गया था। नर्मदा नदी के निकद तक साथ आने के बाद जब ये दानों राजा बिता 
उसकी प्रनुमति लिए शाही शिविर से भाग गए, तब भी दक्षिण की समस्या को 


११२. जोधपुर खरीता ७/१२, रा. पु. बी,, अजीतरसिह का पत्र जयसह को, २६ जनवरी सन्‌ 
” १७१० ई० (माधव सुदी १० संवत्‌ १७६६); जयपुर रिकार्ड्स, हिन्दी, भाग २, खंड, 
१८००१; अखबारात, लन्‍्दन संग्रह, भाग १, ५८ व ६८; अजीतोदय., सर्ग १६, श्लोक ३०-४५: 
शाजरूपक, ४४५-६८ टॉड. भाग २, ६१; रेंउ, भाग, १, ३०० ॥ 
११३. जयपुर अवबादात, र॑ं, १२५८, रा, पु बी. । 
पृपृड. छयात. भाग २, १४५; समुदियाड, रे४५: अजितोदय, सगे १६, श्लोक २७-८; कुम्मंबंस 
विल्ास ६८६ थ; राजरूुंपक, ४५१; दार्नेश्वर. २३१; राठौड़ा. ५६: रेठ, भाग १, ३०० । 
83%. यात., 'काय ९ 488; शुती. ८५-६; दानेश्वर, २३९ मोह. भाग क, ंड २, ४४३६-६० । 
: - 3१६ जयपुर अदवापत  बहादुरणांह, कद ४, ६६ ।... 
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गम्मीरता को देखते हुए बहादुरशाहु उतके विदद्ध सेता ले भेज सका । बादशाह के 
इक्षिण की प्रोर चले जाने के बाद जोधपुर व झामेर में नियुक्त शाही कर्मचारी बहाँ 
ग्रपता अधिकार स्थाई न रख सके और पअ्रजीततिहु और जयययह का विद्रोह निरन्तर 
बता रहा | एसी परिस्थिति में ४ जनवरी, सन्‌ १७०६ ई. को जब बहादुरशाह के 
भ्रत्तिम प्रतिद्वन्द्ी कामबर्ण की मृध्यु हो गई११ तो उसने तुरन्त उत्तर भारत 
लोटकर भजीत पिह व जयपिह की समस्या को सुलभाने का निरय किया | दक्षिण 
में यद्यपि मरहठों की समस्या गम्भीर हो रही थी, परन्तु उत्तर-भारत में दो प्रवल 
राजपृत शासकों का विद्रोह होना अधिक गम्भीर समककर उसने दक्षिण में शप्रावश्यक 
प्धिकारियों को नियुक्त किया भौर १८ जुलाई को औरंगाबाद से उत्तर-भारत के 
लिए प्रस्थाव किया । १५ दिसम्बर को नर्मंदः पार करके यह माण्हु व नालचा के 
मार्ग से भागे बढ़ा भ्ौर £ जनवरी, सव्‌ १७१० ई. को दीपालपुर पहुँचा । तत्पदचात्‌ 
कलियादह, मुकुन्ददर्रा, कालीसिन्ध तथा लोकोरी से होते हुए वहू ५ मई को टॉक 
पहुंचा और वहाँ से दन्दवा सराय गया जो प्रजमेर से केवल तीस कोस दुर थी ।*४ 


बहादुरक्षाह के अजमेर के इतते निकट पहुंचने का समाचार सुनकर 
भजीततधिह को घबराहट हुई। उस समय उतकी आर्थिक दशा भच्छी न होने के 
कारण१ १६ सेना इकट्ठा करता भी कठित था। विरोध से कोई लाभ न देक्षकर 
उन्होंने समभोते की तीति श्रपनाने का निश्चय किया । फलत: कामबरुश पर विजय 
पाने के उपलक्ष में भ्जीतपिह ने दो सौ मुहरें तथा दो हजार रुपया भेजा जो 
सोमवार, १४ प्नगस्त, सन्‌ १७०६ ई. (१६ जमादिउत्सानी) को बादशाह को 
मिला । जयतिह ने भी इतनी ही घन राशि बादशाह को भेजी थी । दोनों राजाझों ने 
प्रजमेर ब अहमदाबाद के फ़ौजदार फ़ौरोज जंग को भी लिखा कि वे बादशाह से क्षमा 
चाहते हैं । श्रजोतसिह के वकील गुुलाबराय तथा जगजीवनदास शनिवार, ८ भ्रग्रेल 
(१६ सफ़र) को चम्बल नदी के किनारे बादशाह से मिले ।उनके साथ ही जयपिद 
के बकील भी थे । दूसरे दिन इत लोगों ने पअ्रपने-अपने राजाओं के प्रार्थंता-पत्र 
बहादुरशाह के समक्ष रक्खे, जिनमें प्रजीर्तासह तथा जयथ्विह दोनों ने ही अपने 
अपराधों के लिए क्षमा माँगी थी । बादशाह ने इन दूतों को एक-एक खिलप्त दी । 


११७. बहादुरशाद १६६ । 
१९८, इरवित भाग १,७१ | 


१९६. २११ अप्रैल सद्‌ १७०६ ई० ( २१ सफर, ११२१ हि० ) को बादशाह को प्रमाचार 
मिला कि राणा अमरसिह ने एक लाख रुपया तथा पाँच घोड़े अजीतर्सिह्‌ को दिये हें । ७ 
अक्तूबर (३ शाबान ) को पता चला कि जोधपुर के साहुकार, अजीर्ताधहु से दो लाख 
रुपया माँय रहे हैं ओर १२ जनवरी सनु १७१० ई० (२२ जिल्काद) को सूचना मिलो 
कि अजीतसिह ने अपने ओर जयसिहू के आदमी सांभर भेजे हैं जो एक रुपये एक चार 
समऊक के थेले बेचकर धन वसूल कर रहे हैं। (जयपुर अलबारात; मं० १६१ ०, २३६, 
१९८०, रा. थु. दो.) । * है 


१६५ महाराजा प्रजीतर्सिह् एवं उनका युग 


२३ अप्रेल (५ रबीउलप्रव्वल को खोर नामक स्थान पर अ्रजीतसिह की एक भ्र्जी 
युन; झाई जो खानेखाना के द्वारा बादशाह के सम्मुख रकखी गईं ।** 

बादबाह ने मंगलवार, ह४ मार्च, सन्‌ १७१० ई, (२४ मुहरंमू, ११२२ हि०) 
को नाहर खाँ को सांभर भेजा था श्नौर यह श्रादेश दिया था कि वह अ्रजीतर्सिह भौर 
जर्यातह को मुगल-सम्राट की भोर से श्राश्वस्त करके दरबार में श्राए । नाहर खाँ 
प्रौर यार मुहम्मद क़ोल शाही आाज्ञानुप्तार दोनों राजाश्ों से मिले भौर भ्रजीतसिह के 
बकील भण्डारी खीवंसी तथा जयप्तिह के वकील भिखारीदास को लेकर लौटे | १० 
मई (२२ रबीउल ग्रव्वल) को दन्दवा सराय में शाहजादा श्रजी मुश्शान की मध्यस्थता 
से प्रजीतश्हि व जयतिह के वकील जब बादशाह से मिले ओर उन्होंने राजाश्रों के 
प्रार्थना-पत्र उसके सम्मुख रकक्‍्खे तो उसने इन दोनों राजपूत शापतकों के भ्रपराध क्षमा 
कर दिए और उनके प्रतिनिधियों को खिलग्रतें दी) ९) सम्भवतः इसका कारण यह 
था कि उत्तर पश्चिम सीमा में इस बीच एक गम्भीर समस्या उठ खड़ी हुई थी और 
२३ प्रप्रेल को बादशाह को यह समाचार मिल छुका था कि लाहोर व सरहिन्द में 
सिक्खों ने विद्रोह कर दिया है। * ९ 

राजाग्रों के वकीलों ने बादशाह से श्रजीतर्तिह के लिए श्रहमदाबाद तथा 
जयसिह के लिए मालवा की सूबेदारी माँगी। बहादुरशाह के मैत्री पूर्ण रुख को 
देखकर उन्होंने दोनों राजाग्रों को भी दरबार में श्राने के लिए लिखा ।१ २३ 

१७ मई (२६ रबीउलपग्रव्वल) को मुनीम खाँ की प्रार्थना पर उसके बड़े 
लड़के बढ्शिउलमुल्क महावत खाँ को राजाप्रों को लाने के लिए विदा किया गया, और 
उसे यह आदेश दिया गया कि उनके पास पहुँच कर उन्हें समफराए कि बादशाह से 
मिलने में किप्ती प्रकार का भग्र नहीं है । कुछ ही दिन बाद मुनीम खाँ ने बहादुरशाह 





१२०, जयपुर अश्ववा रात; बहादुरशाह, वर्ष ३, ७२; वर्ष ४, ५० व ६७; अखबारात, लन्दन- 
संग्रह, भाग १, ११५, ३०, ४५. ५० व १५४; जयपुर अखबारात, नं, १३०४, रा. पु, बी. 
राजस्थानी पत्र, नं. ३६१, रा. पु. बी... कामवर, ३३३ ।॥ 

छ्यात, (भाग २,१५५); मूदियाड़ (२४४) दानेश्वर (२३०); राठौड़ (५४); 
कूम्मंवंतविलास (१८६ ब) में भी लिखा है कि अजीतसिह ने भंडारो रवीवंसी तथा जयसिह 
ने भिखा रीदास को बादशाह के पास भेजा था। 

१२१, जयपुर अखबारात, बहादुरशाहू, वर्ष ४, ३३; कामवर ३४६ 4 ३४७; दस्यात भाग २, 
१५५; मूदियाड़ २४४-५; दानेश्वर २३०; राठोड़ां ५५ व ५६; इरवित भाग * 
|, ७२ ॥ 

राजस्थानी व्यातों में लिखा है कि इसी तमय भंडारी खींवसी ने अजीतर्सिह के लिये 
काबुल के सूचे में नियुक्ति स्वीकार कर ली थी और परवाना लेकर लौट आया। परन्तु 
मजीतधिह को यह स्वीकार नहीं हुआ और उसने खौंवसी को पुन; भेजा) तब उसने 
बादशाह से प्रार्थना करके यह नियुक्ति रह करवाई । 

१२२. बहादुरशाद २२१ । 

१२३, बकीस रिपोेस रायस्वानी, थे, ९१५, १६ 4 ९६, रा पु, बी । 
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को यह सूचना दी कि उम्रके पुत्र ने गंगवाना नामक स्थान पर राजाप्रों से मिलकर 
उन्हें १० जून को बादशाह से मिलने के लिए राजी कर लिया है ॥" ४ 


कुछ ही दिन बाद बहादुशाह को यह समाचार मिला कि सर हिन्द का फौजदार 
वजीर खाँ ११ भई को युद्ध में लड़ता हुम्रा मारा गया है।१*४ इससे बहादुरशाह 
उत्तर-परिचमी सुरक्षा के लिये विशेष चिन्तित हो उठा और उसने शीत्रातिशीक्र 
राजपूर्तों की समस्या को सुलभाकर स्वयं उस ओर जाने का निरचय किया। यह 
परिस्थिति श्रजीत्तिह तथा जयसिंह के लिये बहुत हितकर हुई। बादशाह की इस 
विवशता का उन्होंने पुरा-पूरा लाम उठाया और निम्नलिखित मांगें अपने वकीलों के 
द्वारा बादशाह के सम्मुख रखवाई : 


(१) प्रजीतसिह श्र जयसिह बादशाह की सवारी के समय सेवा में उपस्यित 
होंगे । 

(२) बादशाह से मिलने के उपरान्त वे तत्काल श्रपने राज्यों को लौट जायेंगे । 

(३) राजाओं को ६ माह का अश्रवकाश दिया जायेगा, ताकि वे अ्रपने राज्यों 
का प्रबन्ध कर सकें । 


(४) छः माह उपरास्त उन्हें जहां भी नियुक्त किया जायेगा उसे वे स्वीकार 
करेंगे 
(५) बादशाह से मेंट के समय शाहजादा अ्रजीमुश्शांन उनके साथ रहेगा । 


झपने शासनारम्भ में बहादुरशाह ते श्रजीतसिह और जयसिंह को शभ्रातकित 
करके उनकी विद्रोह करने की शक्ति को कुचलना चाहा था; परन्तु धीरे-धीरे उसे 
यह स्पष्ट हो गया था कि श्रजीतसिह श्रौर जयसिह को इस प्रकार भश्रधीन रखना 
सम्भव नहीं है । इसके साथ ही सिक्‍खों के विद्रोह के कारण स्थिति इतनी गम्भीर 
हो चुकी थी कि उसने प्रजी तसिह और जयसिंह की उक्त शर्तों क्रो स्वीकार करना 
ही उचित समझा ।7रै ६९ 


मई के तीसरे सप्ताह (रबी उस्सानी के प्रथम सप्ताह) में यार मुहम्मद खां 
ध्रोर नाहर खां को अजीतसिह व जयधिह के पास इस श्राशय का फरमान देकर भेजा 
गया कि उनका राज्य उन्हें वापस द्विया जाता है शौर वे तुरन्त दरबार में उपस्थित 


१२४. जयपुर अलबारा0, बहादुरशाहू, वर्ष-४, ८८; कामवर ३४८३ इरविन भाग १, ७९! 
१२५. बहादुरशाह २२१ | 
११६, रोजनामचा १२१-२; मआसिर १७४; श्रादत खाँ ६१; बहवाल ३२ ब ३३ बज; 
सतीक्षचन्द्र २१२१ । 
मेजित भरिक्ष (सर्ग १०, श्लोक १३-३६) में पी लगभग इसी प्रकार की शर्तों का 
उल्लेश है! 


१७० महाराजा भ्रजीतसिह एवं उनका युग 


हों । दोनों राजदूतों को भ्रादेश मिला कि वे दोनों राजाओों को समका-बुझाकर दर- 
बार में लायें। इनके साथ ही राजाग्रों के वकीलों को भी विदा किया गया। इसी 
समय महाब॒त खाँ, छत्रपाल तथा राजा गोवरालपिह्‌ को यह आज्ञा दी गई कि जब 
दोनों राजा एक मजिल की दूरी पर रह जाय तो वे श्रागे जाकर उत्तका स्वागत 
करें और उन्हें तपलली दिलाऋर बादशाह को सेवा में लायें ।११७ 


बार-बार भ्राववातत पाकर अ्रजीततिह तथा जयसि]ह ने बादशाहु से मिलने 
का निश्चय किया | रविवार, २८ मई (१० रबीउस्सानी) को बहादुरशाह को यह 
समाचार मिला कि राजाग्रों ने दरबार में श्रानें के उदंश्य से सांभर से मवोहरपुर 
की शोर कूच किया है ।१ 55 रविवार, ११ जून सत्‌ १७१० ई० (२४ रबी उस्सानी 
११२२ हि०) को जब बादशाह अजमेर के निकट देवराई नामक स्थान पर ठहरा 
हुआ था, तब दोनों राजा ब्राकर उससे मिले । शाही श्राज्ञानुतार भहाबत खां ने आगे 
बढ़कर उनका स्वागत किया श्रौर उत्ती दिन वे भ्रजीमुशशान के साथ बादशाह की 
सैवा में उपस्थित किये गये । इस श्रवसतर पर अ्रजीतरपिह ने दो स्रौ मुहरें और दो 
हजार रुपये भेंठ किये । जर्यात्ह ने भी इसी प्रकार भेंट की ।१ २* शनिवार, १७ जून 
(३० रवीउस्सानी ) को झजीताविहू को चार हजार जात चाह हजार सवार का 
मनसब मिला । १37 बहादुरशाह ने श्रजीतरसिह व जयसिंह दोनों को ही तत्काल 
बतन लौट जाने की झनुमति दी । विदा होते समय भ्रजीततिह को खिलग्नत, बड़ी 


१२७, जयपुर अखबारात, बहादुरशाह, वर्ष ४, ८६; कामवर १४८ । 
रा, पृ. बी. में एक फरमान (नं, २०) है जो १९ मई (१ रबीउस्सानी) को अजीत- 
सिंह के नाम लिखा गया है जिसमें लिखा है कि शाही सेवा करने की शर्ते पर अजीतर्िल 
को जोधपुर दिया गया है । 
१२८५. जयपुर अलबारात, वहादुरशाह, वर्ष ४, ६६। , 
१२६. कामवर ३४८; रोजनामचा १२२; इरादत खाँ ६१; झूयात भाग २, १५५; मु दियाड़ 
२४५३ कूम्भवसविलास १८६ ब; इरविन भाग १, ७३; ओजझाभाग ४, खंड २, ५४८ । 
इस भटठ के समय दोनों राजपूत शासक बादशाह की ओर पूर्णतया आश्वस्त नहीं थे; 
वे पूरी सैनिक तयारी के साथ बादशाह से मिलने आये थे। रोजनामचा में लिखा है कि 
राजाओं की बारह हजार सेना तैयार थी और एक हजार इनके साथ उपस्थित थी । 
कामवर स्रां, जो इत समय शाहजादा रफ़ीउश्शान के साथ था, लिखता है कि मैंने स्वयं 
देखा कि सारा जंगल राजपूतों से भरा हुआ है। हजारों ऊँट जंगलों व पहाड़ों में खड़े हैं 
और प्रत्येक ऊंद पर दो-तीन व्यक्ति सशस्त्र बेठे हैं। जबकि बादशाह के शिविर में उसके 
चार पुत्रों तथा प्रतुब प्र॒दारों के अतिरिक्त और कोई भी चह़ीं था । 


१३०. जयपुर अलवारात, बहादुरशाहू; वर्ष ४, १११-२ । 
इस असवार में लिखा हैं कि अजीतिह कै पत्ते तख्तातिह को एक हुआर जात पांच 
सौ सवार, समर्रीसह्‌ को एक हजार जात दो सौ सवार और जैतर्सिह को सात सौ जात 
सी सवार को भनसब दिया गया था । परन्तु इस माम के अजीतसिह के कोई पूभ्न नहीं 

थे । सम्भवतः बस्वपित्‌ को ही तब्तहु तिला यया है 


पजीतसिइ भौर बहादुरणाहं १७९ 


तलवार, जड़ाऊ जमधर, हाथी तथा ईराकी घोड़े उपहार स्वरूप दिया। जयपिह 
को भी इसी प्रकार के उपहार मिले । 37 

जोधपुर के राठौड़ों तथा मुगल सम्राद्‌ के बीच जसवन्तसिह की मृत्यु के बाद 
जो संघर्ष भारम्भ हुमा था भौर जोधपुर में निरन्तर भ्रस्थाई स्थिति बनी हुई थी, 
उसका अ्रब अन्त हो गया । भ्रजीतर्सिह ने प्रथम बार मुगल बादशाह से जोधपुर राज्य 
का प्रधिकार प्राप्त किया | भ्रजीतर्तिह भौर जयतधिंह एक साथ पुष्कर गये, वहाँ 
स्नान करने के उपरान्त वे अपने-अपने राज्यों को चले गये । भ्रजीतर्पिह जुलाई, सन्‌ 
१७१० ई० को जोधपुर पहुंचा ।* 3 + 


प्गले कुछ महीनों में भ्रजीतर्तिह जोधपुर में ही रहकर वहाँ सुव्यवस्था 
स्थापित करने में सं तग्त रहा | बादशाह के साथ उसके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहे । 
बादशाह ने उसके बड़े पुत्र प्रभयर्सिह की घोलका का परगना दिया। 433 अजीत पिह 
को उसने ग्पनी सन्धि की शर्तों के श्रनुसार कहीं भी नियुक्त नहीं किया । 


बहादुरश्ाह इस बीच सिक्‍खों के विद्रोह को दबाने में व्यस्त रहा। शाही 
प्रधिकारियों द्वारा बार-बार प्रयत्न किये जाने पर भी सिक्‍्खों के गुद बन्दा को पकड़ा 
न जा सका था । वहाँ की समस्या गम्भीर रूप लेती जा रही थी, झतः वहां भौर 
सैस्य-शक्ति की प्रावश्यकता थी । भ्रतः जैसे ही श्रजीत वह का छः महीते का अवकाश- 
काल समाप्त हो गया, बहादुरशाह ने उसे सिक्‍खों के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने का 
झ्रादेश भेजा । ऐसी ही भ्राज्ञा जयिह को भी दी गई भोर इन दोनों को बुलाने के 
लिये तुराब भली को भेजा गया । परष्तु न तो अजीतर्तिह ने उसकी झाज्ञा का पालन 
किया और न उसके मित्र जयसिह ने २१ माचें; सन्‌ १७११ ६ई० (१३ सफर, 





९३१. कामवर ३२८५; खफ़ी वा भाग २, ६६९: इरविन भाग १, ७३; ओोझा भाग ४, खंड २, 
४४८; पूर्व १४८; । उमराए १०५ तथा फाल्‍की २४२-३ राजातों का हाथ बाँवे हुये 
बादशाह से मिलना लिखा है। परन्तु महू ठोक नहीं है। राजा इस समय ससम्भात 
बादशाह से मिले थे । 

राजपूतों के साथ इस संधि मैं अजीमठश-शान्र का बड़ा हाथ था इरादत था (६०) 
का मत है कि सम्भवतः शाहजादे ने राजपुतों का पक्ष इस विचार से लिय्राथा कि 
वे भविष्य में जब उसके पिता की मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार--युद्ध में उसे 
सहायता दें । 

अजितोदय ६ सर्य १९, श्लोक २९-२७ ) में अन्य स्थानों की भाँति यहाँ भी 
बादशाह की सेना से युद्ध व महाराजा अजीतसिह की विजय लिखी है। इस पराजय को 
सुनकर खानेखाना ने बादशाह को संधि करने की सलाह दी जिसे बादशाह ने स्वीकार 
कर लिया। सब थानेखाना जाकर अजीतसिह को लेकर अ्या। अजीमउशशान तथा 
आदशाहु ने उसका स्वागत किया। परन्तु यह विवरण केव १ पक्षपात पूर्ण है । 

१३२. कृम्भबंसविलास, १८६ ब; राजरूपक, ४४९; अजित चरिन्न सर्ग १०, श्लीक २०; दॉब, 
जाय ९, ६१: इरविग, भाग १, ७३; भोझा, साग ४, आंड ९, ४४६ 7 

१३३ आवपुर कबदाटात, वहावुरुक्षाह, यर्द ४, पल । 


१७२ महाराजा! प्रजीतसिह एवं उतका यूर्ग 


११२३ हि.) को प्रब्दुलगती बेग व अजीज बेग को राजाओं को बुलाने के फरमान 
देकर पुनः भेजा गया | * 

इसी बीच फरवरी, सत्‌ १७११ ई० में मुनीम खां की मृत्यु हो गई ।१३४ 
इससे अभ्रजीतर्तिह व जयपिह के समर्थक अभ्रजीमुशशान तथा जुल्फिकार खां का प्रभाव 
दरबार में बढ़ गया था, श्रौर इन दोनों मित्रों को यह आशा हुईं कि सम्भवतः श्रव 
उन्हें अहमदाबाद व मालवा के सूबे प्राप्त हो जायेंगे। श्रजीमुशशान ने उनके पास 
बार-बार संदेश भेजा कि उनके स्वयं दरबार में उपस्थित होने पर ही उनकी मांगे 
पूरी हो सकतीं हैं। एक निशान द्वारा उसने उन्हें साधौरा पहुंचने का भ्रादेश दिया 
पौर उनके लिये पिरोपाव भी भेजा | दरबार में उपस्थित श्रजीत्चेिह और जर्याप्वह 
के वकीलों द्वारा भी उसने कहलाया कि राजाओं को यथाशीघ्र शाही सेवा में उपस्थित 
हो जाना चाहिये | शेख कुदरुतुल्ला १३९ ते उन्हें इसी आशय के पत्र लिखे और 
बकीलों ने भी उन्हें बार-बार साधौरा जाकर शाही सेवा में उपस्थित होने की सलाह 
दी ।१3० फलस्वरूप अजीत पिह व जयसिंह ने दरबार में जाने का निश्चय किया 
ग्रौर यह भी तय किया कि इस यात्रा में वे साथ-साथ रहेंगे। जयसिह प्राम्बेर से 
निकलकर मनोहरपुर के तिकट झजीतरविह की प्रतीक्षा में का रहा | उसने अजीत- 
धिह को बार-बार शीघ्र श्राने के लिये लिखा और अपने वक्तीलों को भी लिखा कि 
जब अ्रजीतविह झा जायेगा तभी वे दोनों एंक साथ शाही दरबार में पहुंचने के लिये 
यात्रारम्भ करेंगे। अ्रजीत तह राजगढ़ के केसरसिह की कन्या के साथ विवाह करने 
के लिये राजगढ़ गया हुप्रा था, और विवाह का कार्य समाप्त होते ही मई के महीने 
में जयसिह के पास पहुंच गया । तब दोनो ने यात्रारम्भ की ।१ 35 


रविवार, ३ जून (२७ रबीउस्सानी) को भश्रजीतपिह और जयपिह नाहरखेरा 
पहुँचे श्र १० धुन (५ जमादिउलश्रव्वल) को नरनौल पहुचे । इन्हें देखकर नरनौल 
की प्रजा भय के कारण भागने लगी। तब दोनों राजाओं ने लोगों को दिलासा दिया 
झौर कहा कि हम शाही सेवक हैं और बादशाह के पास जा रहे. हैं, भ्रतः हमसे डरने 
की कोई बात नहीं है। बहादुरशाह ब्यास नदी पार करने के बाद जब निकट ही' 
रुका हुआ था, तब २७ जून (२२ जम्ादिउलग्रव्वल) को उसे यह समाचार मिला 


परेड, वही, १११३ १५७॥ 

१३५, बहादुरशाह २३० ॥ 

१३६. शेख कुदसतुल्लमा शाहजादा अजीमुश्शान का कृपा पात्र था और इन दिनो उसका महत्व भी 

: बढ़ यया था + पत्रों में इसे शाह कुदरूतुल्ला लिखा गया है। 

१९७. वकील रिपोर्ट्स, व७ १; ८ए२ |" ६०, रा, पु, बी ; राजस्थानी पत्र, न, १६५१ 
१६८, रा. पु, बी: युतर्फारेक, महाराजयान, तिथिहोन; ५२७ व ५४४, रा. पु. बी; 
मुतफरिक अहसकारान, तियिद्ीव, ७०७; रा, पू. बी.! मुतफरिक अदलकारान; न. 
१७६१. रा, पु. वी, । 28 

१३६ मुतफाटिक महाराज गान, ते, ६४७. ६४६, ६५९, ६६४, ६६८, ६८०, २४३०, रे४७७ 
रॉ, पु. बी,; सरीता, जोधपुर, पुरालेकागारं. सेःऔरप़ फाइल त॑. १, बुक मं, १. ४ व ४ । 


झजीतरसिह भौर बहादुरशाह शक 


कि भ्रजीतर्तिह व जयसिंह नारनौल पहुँच गये हैं। शनिवार, २८ जुलाई (२३ जमादि- 
उस्सानी) को जब बादशाह लाहौर के निकट पहुँच, राजप्रों के वकीलों ने यह 
सूचना दी कि ब्रजीर्तास॒ह तारनौल से चलकर रविवार, १५ जुलाई (१० जमादि- 
उस्सानी ) को दिल्ली से बारह कोस की दूरी पर पहुंच गये हैं। कुछ ही दिन उपरान्त 
बहादुरशाह ने भ्रजीर्तासह और जयपिंह के पास यह श्रादेश भेजा कि वे यथाशीक्र 
दाबर 73४ की ओर जायें ।7४" शाही श्राज्ञानुसार राजपूत सेनाएँ आगे बढ़ी । 
सिक्‍खों का गुरू बन्दा इन दिनों भ्रपने सहयोगियों के साथ कानपुर की पहाड़ियों में 
उपद्रव कर रहा था | उसे जब राजपूतों की इस विद्याल सेना के श्राने का समाचार 
मिला तो वह कानपुर की पहाड़ियों को छोड़कर ससन्‍्य रामपुर की पहाड़ियों में चला 
ग़या और वहां लूटमार करने लगा । इधर अजीतसिह श्रौर ज५रसिह ६ अ्रक्तूबर 
(५ रमजान) को साधौरा जा पहुंचे | यहां से उत दोनों ने पांच-पांच हजार रुपया 
बादशाह को भेंट करने के लिये लाहौर भेजा | *१ ४१ 

राजस्थान से साधौरा तक के मार्ग में राजाओ्रों ने निरन्तर बख्शिउलमुल्क 
महावत खां और शेख कुदरुतुल्ला श्रादि शाही अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया 
ग्रौर प्रहमदाबाद उन्होंने लिखा कि उनके पास उनके मनसब से अश्रधिक सेना है. 
फलत: वे उसका व्यय उठाने में श्रसमर्थ हैं।इमलिये जब तक अहमदाबाद व 
मालव्रा की सूबेदारी उन्हें नहीं दो जाती, भ्रस्थाई रूप से इन प्रान्तों की फौजदारी 
दी दे दी जाय ।* ** परन्तु अजीतर्तिह व जन श्ह की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुईं । 
बहादुरशाह ने अजीत धिह को उसका इच्छित सुत्रा नहीं दिया, और शनिवार, १० 


१३६. दाबर नामक स्थान साधोरा से ७-८ कोस दूर है। सिक्खों के गुरु बन्दा का सैनिक केन्द्र 
यहीं था | (इरविन भाग १, १०८ व १०६) 
१४०, जयपुर अखबारात, बहदुरशाह, वर्ष ५, २०३, २५१, ३५७ | 


बहादुरशाह (१७३) में लिखा है कि दोनों राजा २७ जून को रावी नदी के किनारे से हुआ 
नामक स्थान पर बहादुरशाह से मिले थे और २ जुलाई को रावी नदी पार करते समय 
बादशाह ने उन्हें साधोरा जाने की आज्ञा दी | परन्तु यह कथन ठीक़ प्रतीत नहीं होता। 
क्योंकि जुन-जुलाई के महीनों में ये दोनों राजा दिल्‍ली के निक्रह थे; इसका स्पष्ट उल्लेख 
अखबा रात में मिलता है । साथ ही राजाओं द्वारा लिखे गये पत्नों में अथवा उनको लिखे गये 
पत्रों में सघोरा में नियुक्त किये जाने का उल्लेख पहले ही बार बार मिलता है। 
(मुतफरिक महाराजगाव, ६८७, ६६३, ७१८, ७४८, २५७६, २५७७, रा. पु. बी.; 
मुतफरिक अहलकारन, १८२३, रा. पु बी.) 

१४१. जयपुर अखबारात, बहादुरशाह, वर्ष ५, ३६० व ४०६; मुतफरिक अहलकारान, नं. १८२२, 
रा, पु. बी; युतर्फा'क अहलकारान, तिथिहीन नं. ७२, रा. पु बी । विभिन्न राजस्थानी ग्रन्थों 
में भी लिखा है कि अजीतर््तिह व जयसिंह नारनौल, बदली, कुरुक्षेत्र होते हुये सिक्‍खों के विरुद्ध 
साधौरा गये थे। (राजरूपक ४५२; कूर्मंवतविलास १९० अ; अजितोदय, सर्ग़ १६, श्लोक 
६६०७१ व गुटका ३१० ब) 


१४२. मुतफरिक अदृलकारान, न॑ १८२२, रा. पु. बी. मुतफरिक अहलकारान , तिथिद्वीत, न॑. ३, 
१२ व १०१२, शा. पु. बी. । 


१७४ महाराजा प्रजीतरसिह एवं उनका युर्ग | 


नवम्बर (१० शव्वाल) को चार हजार जात चार हजार सवार का मनसब दैकर 
सोरठ की फोजदारी प्रदान की । झ्जीतर्सिह की ही भांति जर्यासहु को भी मालवा ते 
देकर भ्रहमदाबाद खोरा की फौजदारी दी गई ।*४३ 

प्रजीतासह ने सिक्‍खों के विरुद्ध भ्रपना सैनिक अभ्रभियान प्रारम्भ किया । 
उसने झपने एक हजार सैनिक पहाड़ियों में गश्त लगाने के लिये नियुक्त किये ताकि 
वे हर समय विद्रोहियों का पता लगाते रहें । साथ ही भपने बाख्शियों को हर समय 
तैयार रहने की आझा दी । यह समाचार पाकर बन्दा ने भ्रजीतर्सिह को यह सन्हदेद्य 
भेजा कि चू कि झ्जीतसह ने सिक्‍खों करे विरुद्ध अभियान में भाग लिया है और 
पीछा करते हुए उनके प्रदेश में प्रवेश किया है भ्रत: वह (बन्दा) भी भ्रपना बदला 
लेने के लिये शीघ्र ही राजपूताना पहुंच जायेगा । परन्तु भ्रजीतर्तिह ने इसकी कुछ 
चिन्ता नहीं की, और उसके दूत को मरवा दिया। उसने यह निश्चय किया कि वहू 
जल्दी ही बन्दा को कैद कर लेगा भ्थवा कत्ल कर लेगा। उसने अपनी सेना में यह 
धोषणा करवा दी कि उसके सैनिक जहां भी गुरु के साथियों को पायें, उसे तत्काल 
कृत्ल कर दें । सिक्खों के विरुद्ध किये गये सभी कार्यों में जयसिह भ्रजीतर्णिह के 
' साथ-साथ रहा ।१ 7४४ 

इन्हीं दिनों श्रजीततविहु 4 जयसिहन बादशाह की श्राज्ञा से नाहत नामक 
पहाड़ी राज्य को भ्ोर गये और वहां के उपद्रवी शासक भूप प्रकाश का दमत 
किया ।१ ४१ कुछ दिनों बाद भूपश्रकाश कैद कर लिया गया । बहादुरशाह ने उसे 
सलेमगढ़ में रखने की भाज्ञा दी । बन्दी-गृह से उसने राजाप्ोों के पाय भेंट भेजी 
शोर यह प्रार्थता की कि वे बादशाह से कहकर उसे मुक्त करा दें | परन्तु अभ्रजीतर्सिह 
धौर जयपिह ते इसे स्वीकार नहीं किया भर उसे सलाह दी कि वह नाहन में 
उपस्थित अपने कर्मचारियों को यह लिखे कि वे सिक्‍खों के गुर को पकड़ने अथवा 
मारने का प्रयत्त करे । उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर बहादुरशाह स्वयं ही उसे 
मुक्त कर देगा | 

प्रजीतत्तिह सोरठ की फोजदारी पाकर सन्‍्तुष्ठ नहीं था, प्रत: वह बादशाह 
से निरन्तर प्रपते वतन वापस जाने की भनुमति मांग रहा था। जयसिहृ की स्थिति 
भी इसी प्रकार की थी | इनकी प्राथनाओं से तग झाकर बहादुरशाहं ने उन्हें भादेश 
दिया कि वे साधौरा में भ्रपनी प्पनी सेनाए छोड़कर प्रपने वतन चले जायें । अतवरी, 
सत्‌ १७१२ ई० में अ्रजीतपिह भौर जयिह ने एक साथ राजस्थान की ओझोर प्रस्थान 


१४३. जयपुर अखबारात, बहादुरशाह, वर्ष ५, ४४९; रा. पु. थी. में बहादुरशाह का एक तिथिहांन, 
फरमान नें, £; कुम्मंबंसविलास, १९० ब. | 
कामवर (३७२) ने इस नियुक्ति को तिथि २३ अतवरी सन्‌ १७१२ ई० (२५ जिल्हिज) स्वी- 
कार की है। परन्तु अलबारात की तिथि को हो प्रमाणिक भानना उचित है । 
१४४. जयपुर अव्वारात; बहादुरशाहू, वर्ष ५, ४८१०२ | 
पृ४ रे. सजहूपक ४३०: टॉड भाग २, ६६: ओसा भाग ४; थंड २, ६५-; मूल रपृछनद ! 
१४६. जपपुर बलदारात; बहादुरताहू, दषे ५, श०४ व ४घ२। 


प्रजीत्तिद भौर बहादुरशाह १७४ 


किया ।१४७ कुछ ही दित उपरान्त १८ फरवरी की लाद्ोर में बहादुरशाह की मृत्यु 
हो गई ।१ ४5 


इस प्रकार बहादुरशाह के राज्यत्व-काल के प्रारम्भिक कई वर्षों में 
ध्रजीतर्सिह तथा मुगल सम्राद के बीच विरोध रहा । भ्रन्तिम लगभग डेढ़ वर्ष में इन 
दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध यद्यपि घान्तिपूर्ण था, परन्तु श्रजीतर्सिह को उसका 
इच्छित सुबा गुजरात कभी न मिल सका । फलस्वरूप वह मन ही मन श्सन्तुष्ट रहा । 
इन वर्षों में ग्रडजीतरसिह ने श्रासपास के कई स्थानों पर अभ्रधिकार करके ग्रथवा पेशकश 
वसूल करके भ्रपती शक्ति काफी बढ़ा ली थी। राजस्थान के दो प्रसुख राज्यों--- 
उदयपुर व जयपुर --के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखकर उसने श्पनी स्थिति 
को भौर भी सुहृढ़ कर लिया था । 


१४७. रोजतामचा १२९; सवोशबर्दर ३९: बहादुरणाहु १७४॥। 
१४४८, बढ़ादुरतादह १३४ । 


६ 


अजीतसिह का चरमोत्कर्ष 
(सन्‌ १७१२ ई. से सन्‌ १७१६ ई.) 





(क) श्रजीतसिह व जहाँदारशाह (सन्‌ १७१२-३ ई०) 

उत्तराधिकार की समस्या को युद्ध द्वारा सुलकाना मुगल राजतीति का एक 
प्रंग बन चुका था। बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्त राधिकार-युद्ध की पुनरोवृत्ति 
हुई। फलस्वरूप साम्राज्य में अशान्त भर अभ्रनिश्चित वातावरण फैल गया। 
झ्जीतापह के लिये यह स्वरणिम अवसर था। वाँच वर्ष पूर्व एक बार ऐसी द्टी 
परिस्थिति में उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। भ्बकी बार भी उसने 
ग्रपनी शक्ति बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। जोधपुर राज्य के विभिन्न परगर्नों में 
नियुक्त शाही अधिकारियों का भगा कर उन पर अपना अ्रधिकार करना और उनकी 
सुरक्षा के लिये भ्रपने कर्मचारी नियुक्त करना, नये थाने स्थापित करना तथा शाही 
कमंचारियों से पेशकश वसूल करना श्रारम्भ कर दिया । बधवाड़ा, भिणाय, विजयगढ़, 
रूपनगर और मालपुरा उसके शअ्रधिकार में भ्रा गये । १ 


- शीघ्र ही उसे समाचार मिला कि जहाँदारशाह ने जुल्फिकार खाँ की सहायता 
से श्रपने विरोधियों को हटाकर १६ मार्च, सन्‌ १७१२ ई को गद्दी पर अधिकार कर 
लिया है ।* तुरन्त उसने नये बादशाह को अपनी बधाई की श्रजेदाश्त के साथ-साथ 
एक सौ ग्रशर्फी श्रौर एक हजार रुपया मेंट स्वरूप भेजा ताकि आरम्भ से ही वह 
उसका क्ृपा-पात्र बत जाय । साथ ही गुजरात की सुबेदारी के लिये भी प्रार्थना की । 
उपकी श्रजंदाश्त बुधवार, २८ मई (३ जमादिउलग्रव्वल, ११२४ हि.) को दरबार 
में पहुँची ।? इधर जहाँदारशाह ने गद्दी पर बेठते ही भजीतरसिह और जयसिह को 
उनके राज्य का वैध अभ्रधिकारी मान लिया था और २४ मई (१८ रबीउस्सानी) को 
उसने एक फरमान अ्रजीतस्चिह को भेजकर उसे यह सूचित किया कि उसे सात हजार 


१, अजितोदय, सर्ग २९; श्लोक, ४०५; गुटका, ३१० ब ३११ अ; राजस्थानी, पत्र, से. २३७. 
रा. पु. बी.) मुतफरिक महा राजगान, सं, १५२७ रा, पु. बी; रेह भाग २, ३०४ | 


इरवित, भाग १, १५६। 
जयपूर अजवारात, जहाँदारशाह, वर्ष १ १०५; मुतफरिक अहलकारान , त॑. १६०१, रा. पु, 
वी,; मुतफरिक अपलकारान, तिथिद्वीव, ते, ६३८, रा. पु. बी. । 


प्रजीततिह का चरमोत्कर्ष १७७ 


बात सात इजार सवार का मनसब तथा महाराजा की पदवी दी गई है। साथ ही 
उसे हर प्रकार की सुविधाएं देने का झाश्वासन भी दिया गया ।४ 

जहाँदा रश्ाह के सिंहासनारोहरा से पूर्व ही २७ मार्चे (२९ सफर) को पटना 
में उसके भाई भ्रजीमुशशान के पुत्र फरंखसियर ने अपने को बादशाह घोषित कर 
दिया था । यह समाचार पाकर जहाँदारशाह ने श्रपने पुत्र ऐज्जुद्दीन को एक बड़ी 
सेना कि साथ फरु खसियर के विरुद्ध जाने का आदेश दिया और २७ श्रप्नरेल (१ 
श्बीउस्सानी) को श्रजीतसिह के पास यह झ्रादेश भेजा कि वह शाहजादे की सेना में 
तुरन्त सम्मिलित हो जाय । इसी दित उसने फसरुद्दीन खाँ को सांभर की फौजदारी, 
प्रजमेर की दीवानी तथा मेड़ता की फीोजदारी की अमीवयो पर नियुक्त किया। 
झजीतासह के साथ-साथ भ्राम्बेर के शासक जयसिह को भी इसी प्रकार का श्रादेश 
भेजा गया ।* यह समाचार पाकर प्रजीतर्त्नोिह ने सांभर जाकर जयसिह से विचार- 
विमर्श करने का निरचय किया । जयसिह ने सांभर पहुँचकर उसे शीक्र श्राने के 
लिये कई पत्र लिखे ।: फलस्वरूप अश्रजीतसिह सांभर में जयसिह से मिला और 
विचार-विमश्ञ किया । तदुपरान्त उसने हाहबेग नामक शाही दूत के साथ अपने 
वकील रघुनाथदास को इस आदेश के साथ दिल्ली भेजा कि वह बादशाह से महाराजा 
के लिये गृजरात की सुबेदारी प्राप्त करने का प्रयास करे । जयपिह ने भी अपने वकील 
भिखारीदास के द्वारा मालवा के सूबे के लिये प्रार्थना करवाई ।» श्रजीतापिह् तथा 
जयसिह के विभिन्न शाही प्रधिकारियों तथा उनके वकीलों ने कई पत्र लिखे, जिनमें 
उनसे बार-बार सांभर से अधिकार हटाने का भ्नुरोध किया, श्रौर जहाँदारशाह ने 
बार-बार अपने दूत भेजकर उन्हें बुलाया ।* परन्तु अजीतर्सिह ने शाही सेवा के लिये 
जाना स्वीकार नहीं किया, न जयसिंह ही उधर गया । इन दोनों ने सांभर से श्रपना 
प्रधिकार भी नहीं हटाया । सम्भवतः इसका कारण यह था कि अ्रजीतर्सिह गुजरात 
का प्रधिकार पाये बिना सांभर से हटना नहीं चाहता था, और साथ ही मुगल 
शाहजादों के ग्रह-कलह में भाग लेकर भ्रपनी शक्ति व्यथे नष्ट नहीं करना चाहता 
था। झजीतर्सिह की इस अ्रवज्ञा पर जहाँदारशाह ने ध्यान नहीं दिया । सम्भवतः: 
इसका कारण यह था कि फरुखसियर इन दिनों तेजी कै साथ दिल्‍ली की ओर बढ़ 
रहा था। इस गम्भीर स्थिति में प्रजीतर्सिह व जयसिंह से सम्बन्ध न बिगाड़ कर शौर 





४... मुतफरिक अहलकारान, न॑ १८०१, रा. पु, बी. मुतर्फारिक अहलकारान, तिथिहीन, नं. ६३८, 
रा. पु. बी.; फारतसी पत्न, तें० १५२७, रा. पु. बी, मुतफरिक महाराजयान, न॑ २६४६, 
रा, पु. बी. फरमान नं. २६ रा, पु. वी । 

४. जयपुर अखबारात. जहाँदारशाहू, वर्ष १, ७६; वकील रिपोर्ट्स, राजस्थानी, न॑ १४३, 
रा. प्‌. बी. । 

३, जयपुर खरीता, फाइल नं. १, बुक नं. €, जोधपुर रिकार्ट, ऑफिस, १९, १३, १५, 
१६ व १८ ३। 

७. जयपुर अख़बारात, जहाँदारशाहू. वर्ष १, २६८; राजस्थानी पत्र नं. ४२२, रा. प्‌. बी. 

व. राजस्थानी पन्न, नं, १६९३, रा, पु बी.; फारसी पन्न, नं. १५९८ व १६२६, रा. पु.बी; 
वकील रिपोर्ट्स राजस्थानी, नं. १६७, रा. पु. बी. । 


१छ्य महाराजा झजीतसिह एवं उनकां युग 


उन्हें प्रलोभन देकर प्रपनी श्रोर बनाये रखने का प्रयास करना ही जहाँदारशाह ने उचित 
समझा । शुक्रवार, १४ ववम्बर (२५ शब्बाल) को अ्रजीतर्सिह को नौ हजार जात 
नौ हजार सवार का मनसब तथा गुजरात की सुबेदारी दी गई, और जड़ाऊ सिरपेच, 
कंठा, खास खिलभ्त, पाँच थान, और एक हाथी भी पुरस्कार-स्वरूप दिया गया । 
जय सिंह के मनसब में भी वृद्धि करके उसे मालवा की सूबेदारी शोर उचित पुरस्कार 
दिया गया |४ 
उधर शाहजादा ऐज्जुद्दीन फरु खसियर के विरुद्ध युद्ध में असफल रहा। 
उसकी असफलता का समाचार पाकर जहाँदारशाह ने २६ नवम्बर, (११ जिल्काद) 
को फरु खुसियर का दमन करने के लिये स्वयं प्रस्थान किया और लगभग चौदह 
मील चलकर बुधवार, ३ दिसम्बर (१५ जिल्काद) को तिलपत नामक स्थान से 
उसने अजीतर्सिह को शीघ्र भ्राने का आदेश भेजा । १" इधर अजीतरसिह और जयसिह 
को अपनो इच्छित सूबेदारियों पर नियुक्त होने का समाचार साँभर में ही मिला था 
भोौर समाचार पाते ही वे अपने-अपने राज्यों को लोट चुके थे। अजीतसिह ने 
मवम्बर, सव्‌ १७१२ ई. के भ्रन्त (मार्गशी्षं, संवत्‌ १७६६) में जोधपुर से गुजरात 
के लिये प्रस्थाव कर दिया था ।7१ फलतः वह दरबार में स्वयं उपस्थित न हो 
सका । इस समय पुनः वही स्थिति हो गई थी जो औरंगजेब की सृत्यु के समय थी । 
जहाँदारशाह और फरुंखसियर मुगल-सिंहासन के दो प्रतिस्पर्धी थे। श्रजीतर्सिह ने 
पहले की ही भाँति इस बार भी एक का पक्ष लेकर दूसरे को श्रप्रसन्न करना उचित 
ने समझा । बादशाह का बार-बार आदेश मिलने पर उसने भंडारी विजयराज के 
नेतृत्व में एक सेना तो भेजी, परन्तु उसे स्पष्ट श्रादेश दिया कि वह युद्ध में सक्रिय 
भाग न ले और, जो पक्ष विजयी होता दिखाई दे, सावधानीपूर्वंक उसी की झोर हो 
जाय। परन्तु इस सेना के पहुँचने से पूव॑ ही युद्ध का निर्णय हो चुकाथा। २२ 
दिसम्बर (१३ जिल्हिज) को जहाँदारशाह युद्ध-भूमि से भाग तिकला था और 
£ जनवरी, सन्‌ १७१३ ई. (२२ जिल्हिज, ११२४ हि.) को फरु खसियर को 
बादशाह घोषित कर दिया गया था ।* * 
९. जयपुर अखबारात, जहाँदारशाह, वर्ष १, ३०६; राजस्थानी, पत्न, नं. २४५, २६६, रा. पु, 
वी ; रोजनतासचा, १२२; गुठका. ३११ अर; राजरूपक, ४४४: टॉड भाग २, ६५- 
मृतफरिक अहलकारान (नं, २२०३, रा, पु. बी.) में लिखा है कि अजात्सिह के वकोल 
गुलाबचन्द को मुतरा (१) की फोजदारी का परवाना भी दिया गया था। 
१०. जयपुर अखबारात, जद्दाँदारशाह, वर्ष १,११५; इरवित, भाग १, २२२-३ | 
कामवर (३६२) ने लिखा है कि बादशाह ने २३ जनवरी (७ मुहरंग) को राजाओं की 
बुलाने के लिये दूत भेजे थे, परन्तु यह ठीक नही है, क्योंकि जहाँदारशाह तथा फरु खसियर के 
बीच युद्ध इससे पूर्व हो चुका था । 
११९, जयपुर अखबारात, नं, १८९२,. रा. पु. बी.: मुतर्फारिक महाराजगान तिंथिहीन, नं. ५४, 
रा. पु. बी.; राजरूपक, ४५५४ । 
१२, मुतफरिक महाराजगान, नं. १०३६, रा. पु. बी.; मुतफरिक अहलकारान तिथिहीन, मं. 
, इ८ वे ५४; रा. पु. बी. ख्यात. भाग २, १५६; मृ दियाड़, ३४५; दार्नेश्वर २३२; राठौड़. 
६६; जोशा. भाग ४, खंढ २, ५५१-३; इरविव, भाग १, २२३ । 





प्रजीतर्सिद्ृ का चरमोत्कर्ष १७8९ 


झजीतसिह को जहाँदारशाह के पराजित होने का समाचार गुजरात पहुँचने 
से पुव॑ं ही मिल गया, अ्रतः उसने अपने मित्र जयसिह से पत्र-व्यवहार किया । 
दोनों का विचार था कि नये बादशाह की अ्रनुमति पाये बिना श्रागे नहीं जाता 
चाहिये। फलत: अजीतर्सिह जोधपुर वापस चला गया और जयसिंह मालवा न 
जाकर आम्बेर लौट गया ।) 


इस प्रकार जहाँदारशाह के श्रल्पकालीन शासनकाल में भ्रजीतसिह ने श्रास- 
पास के कई स्थानों पर अधिकार करके अपना प्रभृत्व बढ़ा लिया था । जयसिंह से 
उमप्तकी घनिष्ठता पूर्ववत्‌ बनी रही । मुगल-सम्राट्‌ ने भी उसका प्रभाव एवं समय की 
ग्रावरयकता को समभते हुए उसे उच्च मनसब एवं चिर-इच्छित गुजरात का सूबा 
दे दिया था । फलतः बादशाह से उसके सम्बन्ध अ्रच्छे रहे, लेकिन गृह-युद्ध में उसने 
जहाँदारशाह को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया श्रौर सदेव भ्रवसर को देखकर 
लाभ उठाने के लिये ही प्रयत्तशील रहा । 


(ख) फरु खुसियर के साथ प्रारम्भिक सम्बन्ध (सन्‌ १७१३-५ ई.) 
मुगल-सिहासन पर किसका श्रधिपत्य रहेगा, इससे भ्रजीतर्सिह की स्थिति मैं 
विशेष अ्रन्तर नहीं पड़ता था। फलस्वरूप जहाँदारशाह के बाद जब फ खसियर 
बादशाह हुआ तो उसने उसके साथ अच्छे सम्बन्ध रखने का प्रयास किया और उसके 
पास बधाई का एक पत्र भेजा जो रविवार, १८, जनवरी, सन्‌ १७१३ ई. (२ 
मुइरंम, ११२५ हि.) को उम्दतुलमुल्क के द्वारा दरबार में प्रस्तुत किया गया । इसके 
नाद भी भ्रजीतसिह के पत्र बादशाह के पास श्राते रहे, और उसने मृगल-सम्राट्‌ को 
उपहार भी भेजे ।!४ फरुखसियर ने भी बुधवार, २४ फरवरी (१० सफर) को 


१३. जयपुर खरीता, फाइल नं.१, बुक नं. ६, २३ व २७ | रोजनामचा (१२३) में भी लिखा 
है कि अजीतर्सिह गुजरात की ओर गया था, और जहाँदारशाहू की पराजय का समाचार 
सुनकर वापस जोधपुर चला ग्रया। 

१४, जयपुर अखबारात, फरु खसियर, वर्ष १, २७। 
सोमवार, २६ जनवरी (१० मुहरंम) को अजीतर्सिह द्वारा भेजे गये फल तथा ब्रृहस्पतिवार, 
प फरवरी (२० मुहूर्रम) को इसका पत्न दरबार से पहुँचा | सोमवार, £ फरवरी (२४ मुहरंम) 
को अजीतसिह द्वारा भेजी गई बर्जदाश्त, एक सौ मुहर और एक हजार रुपया दरबार में 
बादशाह को भेंट किया गया । बृहस्पतिवार, २३ अप्रैल (८ रबीउत्सानी) को महाराजा द्वारा 
भेजा गया पेशकश, चार चीते और चार घोड़े फरु खसियर को नजर किये गये । 

(जयपुर अखबारात, बहादुरशाह, वर्ष १. ४०, ६६, ७९; वर्ष २. खंड १, १७६) 

यह कहना कठिन हैं कि अजीतर्सिहु के पत्रों का विषय क्या था? वह सदेव गुजरात की 
सूबेदारी का अधिकार पाता चाहता था। सम्मव है कि उसने इसी विषय में प्रार्थना की 
हो | कामवर (३६४) ने मुहरें व रुपया भेट करने की तिथि ६ फरवरी (२१ मुहरंग) स्वीकार 
की है, परन्तु इस विषय से अखबारात को हो प्रमाणिक मानना अधिक उचित है । 


१६० महाराजा भजीतसिह एवं उनका युग 


पाँच हजार जात, पाँच हजार सवार का मनसब और समय-समय पर विभिन्न 
पुरस्कार देकर अभ्रजीतर्सिह को सन्तुष्ट रखने का प्रयास किया ।? * परन्तु फर खसियर 
सम्मवतः इतने से सश्तुष्ट न था भौर चाहता था कि श्रजीतर्सिह स्वयं दरबार में 
उपस्थित हो | फलत: उसने श्रजीतर्सिह को कई बार दरबार में बुलाया | शनिवार, 
१ झ्रगस्त (२० रजब) को नाहर खाँ को अजीतर्सिह के लिये कुछ जवाहरात श्र 
खास-खिलग्रत के साथ यह झ्रादेश देकर भेजा कि वह महाराजा को साथ लेकर 
प्राये । ३ प्रगसस्त (२४ रजब) को उसे बुलाने के लिये एक दूत को पुनः भेजा गया । 
इस बार श्रजीतर्सिह के लिये बरसाती खिलशअ्रत भेजी गईं १६९ परन्तु बार-बार 
बुलाये जाने पर भी अभ्रजीतर्सिह दरबार में नहीं गया । सम्भवतः उसे मुगल-सम्राद्‌ 
पर विश्वास नहीं था। फरुखूसियर ने जहाँदारशाह के वजीर जुल्फिकार खाँ को 
धोखा दिया । जब जुल्फिकार खाँ पहली बार बादशाह से मिला तो उसने उसके 
साथ मेत्रीपूर्ण व्यवहार किया । परश्तु बाद में उसे घोखे से कैद करवा दिया था 
ग्रोर फिर उसे मरवा डाला था। सम्भवतः इसी कारण ग्रजीतर्सिह को यह आशंका 
थी कि दरबार में जाने पर फर खसियर उसके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार न 
करे। जब बादशाह ने बार-बार दूत भेजकर उसे शाही दरबार में श्राने का शभ्रादेश 
दिया तो उसने यह प्रार्थना की कि उसे दरबार में झ्रानें से डर लगता है, प्रतः 
जोधपुर राज्य के समीप ही उसे कहीं भी नियुक्त कर दिया जाय। एक-दो वर्ष में 
जब वह बादशाह की श्रोर से आश्वस्त हो जायेगा तो स्वयं ही दरबार में श्रा 
जायेगा ।१७ इसके साथ ही उसने दरबार में उपस्थित अपने वकीलों के द्वारा बादशाह 
सेगुजरात की सूबेदारी के लिये प्रार्थना भी करबाई। उसके मित्र जयपिह ने भी 
बादशाह से मालवा की घूबेदारी देने का भ्रनुरोध कराया था।११ इन्हीं दिनों 





१५, जयपुर अखबाशत, नं. २००४, रा. पु. बी. । 
कामवर (३९५) ने मनसब मिलते की तिथि २ साचे (१४ सफर) स्वीकार की है, परन्तु इसे 
ठीक नहीं माना जा सकता । 
शनिवार: १८ अप्रेल (३ रबीउस्सानी) को अजीतर्सिह को एक तलवार व जडाऊ प्रदक भेजा 
गया औौर सोमवार, ११ मई (१६ रबीउस्सानी) को फरुंखसियर ने उनके लिये खास 
खिलअत, तलवार व जड़ाऊ चुगा विजयराज तथा गुलाबचन्द नामक उसके वकीलों को 
दिया । इन वकीलों को भी एक»एक खिलअत देकर अजीतर्सिह के पास जाने के लिये विदा 
किया ग्रया। कुछ महीनों के बाद शनिवार, १८ जुलाई को इसे एक जोड़ा कुन्डल का, गोली: 
और एक जड़ाऊ पदक पुरस्कार में भेजा गया । रे 
(जयपुर अखबारात, नं. २०६४, रा. पु. बी.; जयपुर अखबारात, बहादुरशाह, वर्ष २, खंड १, 
२२५४ व २२९; खंड २, ९) 

आयात (भाव २, १५७); भृ दियाड़ु (२४६); दानेशवर (२३२) राठोड़ां (१७) में भी लिखा 

हैं. भंडारी' विजयराज फर खसियर से मिलकर लौदा था। 

फृ६., , जयपुर अखबारात, फद खसियर, वर्ष २, खंड २, श८ व ४७ ८) 

१७. रोजकामला १२३; सतीशचन्द्र ६६ ॥ 

(८. - मुतेफरेआ सहासजगान, नं, १५५४७, रा, पु. वीं. । 


चन्चौतासहु का चरमोश्कर्ष रैम रे 


मालवा में कुछ उपद्रव हुआ तो अमीर-उल-उमरा हुसेन भलोखाँ ले प्रजीतर्सिह भोर 
जयपधिह दोनों को यह सन्देश भेजा कि यदि वे उधर जाकर उपद्रवकारियों का 
दमन करें तो बादशाह उन पर प्रसन्न हो जायेगा । परस्तु न तो भ्रजीतर्सिह ने इस 
सलाह को माना, न जयसिंह ने ।7* सम्मवतः गुजरात व मालवा के सूबे पाने से 
पूर्व वे किसी शाही सेवा में भाग नहीं लेना चाहते थे । 


प्रजीतर्सिह के इस व्यवहार से बादशाह उससे अ्रप्रसन्न हो गया था। संभवतः 
बादशाह का यह रुख देखकर ही नागरोर के राव इन्द्रसिह के पुत्र मोहकमसिह से 
करु खसियर को अ्रजीतर्सिह के विरुद्ध भड़काकर जोधपुर लेने का प्रयास करना 
धभ्रारम्भ किया | जब झजीतर्सिह को यह समाचार मिला तो उसने इस काँटे को अपने 
मार्ग से हटाने का निर्चय किया श्रौर इस कार्य के लिये शनिवार, १५ श्रगस्त, 
सन्‌ १७१३ ई. (भाद्रपद सुदि ५, संवत्‌ १७७०) को व्यास दीपचन्द, भाटी अमरसिह, 
राठोंड अमरप्तिह व उसके भाई मोहकम सिंह, राठौड़ करशंसिह तथा राठौड़ दुर्जनासह 
को कुछ सनिकों के साथ दिल्ली भेजा । वहाँ पहुँचकर ये लोग कुछ दिन तक उपयुक्त 
झवसर की प्रतीक्षा करते रहे । कुछ दिन उपरान्त एक दिन जब मोहकमसिह 
जुम्दतुलमुल्क के घर से लौट रहा था तो इन लोगों ने उसका पीछा किया । इस्‍्हें 
देखकर वह भागकर किनारे के खेतों में छिप गया, परन्तु धूप में उसकी पग्रड़ी का 
तुर्रा चमक उठा जिससे राठोडों ने उसे देख लिया और भाटी अ्रमरसिह ने खेत में 
घुसकर उसे मार डाला । तत्पद्चात्‌ तुरन्त ये लोग जोधपुर लौटे। श्रजीतर्सिह ने 
प्रसन्न होकर हाथी, घोड़े, पिरोपाव, कड़े व मोतियों की जोडियाँ पुरस्कार रूप में दीं 
झौर भाटी श्रमरसिह को तीस हजार का पट्टा भी दिया । इधर मौहकमसिह के मारे 
जाने का समाचार सुनकर बादशाह का रोष अजीतसिह के प्रति और बढ गया ।९९ 


जहाँदारशाह के समय में अजीतर्सिह ने रूपनगर में अ्रपने-प्रपने थाने स्थापित 
कर लिये थे, इससे वहाँ का शासक राजसिह असस्तुष्ट था। श्रब सुअवसर देखकर 
उसने भी फर खसियर से अजीतसिह की शिकायत की । रूपनगर के अतिरिक्त टोडा 
ब मालपुरा में मी अश्रजीतर्मिह ने नये थाने स्थापित किये थे । झजीतर्सिह के इन 
कार्यों से फह खसियर शअ्रसन्तुष्ट था। फलतः उसने राजसिह की सहायता के लिये 
झजमेर जाने का निश्चय किया। परन्तु अमीर-उल-उमरा ने उसे समभा-बुझा कर 


११५. मुतफरिक महाराजगान, नं. १५४७, १५४६, रा. पु. बी; वकील रिपोर्ट्स राजस्थानी, 
१६७ व २०४, रा. पु. बी, । 


३०. राजख्यक ४५६ ८५; खझ्यात-भाग २, १५७-६: मृदियाड़ २४६-७; जुनी, ६०; अजितोदय 
सर्ग २०, श्लोक २४-३२; वीर-भाग २, ८४१; दानेश्वर, २३३; राठोंडा, ५७; जयपुर 
अखबारात, नं, २२२५, रा. पु. थी.; टॉड, भांग १, ६४; रेउ. भाग १, ३०५०६: ओझा. 
भाग ४, खंड २, ५४५४-४५ | 
इरवित (साम १, र८+ टि.) ने भोहकसरसिह्‌ के स्थान पर मुकुन्द अथवा मुल्कान ताज 
. खिद्या है। जो ठीक वहीं है । 


रैंप३ महाराजा प्रजीतसिह एवं उसका युग 


शेक लिया इस प्रकार अजीतस्तह के विरुद्ध शाही अश्रभियान कुछ दिलों के लिये 
टल गया ।* * 


ग्रजीतर्सिह के इन कार्यों के कारण फरु खसियर उससे यद्यपि ग्रसस्तुष्ठ था, * 
तथापि १५ प्रक्तूबर (६ शब्वाल) को उप्तने उसके मनसब को बढ़ाकर सात हजार 
जात सात हजार सवार कर दिया श्रौर थट्टा की सूबेदारी पर नियुक्त कर दिया । इसी 
दिन जर्यासनह को भी सात हजार जात, सात हजार सवार का मनसब देकर मालवा की 
सुबेदारी दी गई। मंगलवार, २० अश्रक्तूबर (११ शब्वाल) को उस्मानखाँ को श्रजीतसिह 
के लिये फरमान, खास खिलञ्रत, सिरपेच व बालाबंद देकर जोधपुर भेजा गया 
गौर कुछ दिन बाद रविवार, १ नवम्बर (२३ शब्बाल) को एक जड़ाऊ पदक, मोतियों 
का गोशवारा, खिलग्रत, पाँच थान शौर एक जड़ाऊ तलवार श्रजीतरसिह के वकील 
गुलाबचन्द को महाराजा के पास भेजने के लिये दिया गया।*3 फरु खसियर का 
सम्बन्ध अपने वजीर सैयद अब्दुल्लाखाँ और मीर बरूशी सैयद हुसैनअलीखाँ से 
सिहासनारुढ़ होते ही मनमुटाव पूर्ण हो गये थे | संभवततःः यही कारण था कि 
बादशाह यद्यपि भ्रजीतर्तिह से रुष्ट था, तथापि उसने महाराजा के साथ अच्छा 
व्यवहार करके उसे श्रपती ओर बनाये रखने का प्रयास किया । एक विशेष उल्लेख- 
नीय बात यह है कि बादशाह ने श्रजीतर्सिह को उच्च मनसब तो दिया परंतु गुजरात 
की सूबेदारी नहीं सौंपी; इसके विपरीत जयसिह को उसका इच्छित मालवा का सुबा 
प्रदान कर दिया । सम्भवतः फरु खसियर यह समभता था कि अजीत्सिहु तथा 
जयपिंह की सम्मिलित शक्ति किसी भी समय हानिकर हो सकती है। साथ ही यह 
भी स्पष्ट था कि जबतक दोनों राजाश्रों की समस्याएँ समान हैं, इनकी घनिष्ठता 
कम नहीं हो सकती । ऐसा जान पड़ता है कि दोनों राजाभों को एक दूसरे से द्र 
करके उनकी शक्ति कम करने के लिये ही फरु खसियर ने भ्रजीतरचिह को गुजरात न 
देने का निश्चय किया था। यह निरचय प्रजीतर्सिह के विपक्ष में क्‍यों किया गया, 
इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं जान पड़ता । अनुमानतः श्रजीतर्सिह के विभिन्न विद्रोही 
कारणों से बादशाह मन ही मन श्रप्रसन्न था और वह उसे ही दण्डित करना 
चाहता था| 

प्रजीतर्सिह को जब यह समाचार मिला कि सुगल सम्राट ने उसे गुजरात की 
सूबेदारी न देकर थट्टा में नियुक्त किया है, तो वह श्रप्नसन्न हो गया; और उसने थट्ठा 


२१. ग्रुतफरिक महाराजगाव, नं. १५२७, १५५२ व १५५८८ रा. पु. बी.; राजस्थानी पतन, नं 
२३७, रा. पु. बी.; 


२९. हुर्सनअली खाँ और जयतिह के पत्रों में इसका संकेत मिलता है । (मुतफरिक भद्दाराजगान, 
! तें, ११५३, १५६० व २०४१, रा. पु. थी.) 


२३५ शोज्ुनाज़द्रा, १२३; जयपुर अखबारात, फ रुख़सियर, बर्ष २, घंड २, १४१, १११ व १६६; 
कार्मंवर ४००; वकील रिपोट स, राजस्थानी, नं. २१४ व २७हे, सू,, पु. बीड घुतफरिक 
सहाराजगान, से, २८८५, रा, पु. थी; मु दियाड़ २४७ । 


अ्रजीतरतिहु का चरमोत्कर् १ ई 


की सूबेदारी को अपनी मर्यादा के विरुद्ध समक कर वहाँ जाना अस्वीकार कर 
दिया । महाराजा की इस अवज्ञा से फढ खसियर का उसके प्रति रोष सम्भवत: 
बढ़ गया और उसने जोधपुर पर झ्राक़्मरा करते का निश्चय किया ।*४ 

फरुंखसियर ने कुतुबुल्मुल्क श्ब्दुल्लाखाँ, अ्रमीर-उल-उमरा हुसनप्रलीखाँ, 
खानेदोरां समसामुदौला व मीर जुमला आदि अपने उच्चाधिकारियों को बुलाकर 
विचार-विमर्श किया । बादशाह का विचार प्रजीतर्सिह के विरुद्ध स्वयं जाने का था; 
परस्तु भ्रमीर-उल-उमरा ने सलाह दी कि चू कि बादशाह बीमारी से उठा है * 
ग्रत: उसे आराम करना चाहिये। उसने यहु भी कहा कि यदि अजीतर्सिहू शाही 
सेना को देखकर रेगिस्तान से भाग गया तो बादशाह के सम्मान को धक्का लगेगा। 
ग्रतएव उसने प्रार्थथा की कि इस कार्य के लिये उसे भेज दिया जाय। बादशाह ने 
उसकी सलाह को स्वीकार कर लिया और उसे भ्रजीतर्सिह के विरुद्ध भेजी जाने वाली 
सेना का नेतृत्व सौंप दिया ।* * 

हुसेनअलीखाँ के साथ एक बड़ी सेना नियुक्त की गई जिसमें नवाब झौलिया 
सेयदखां, नजमुद्दीनअलीखाँ, संफुद्दीनअ्लीखाँ, झ्ालमगअलीखाँ, सेयद हसनखाँ, 
रुस्‍्तमखाँ, मीर मुशरंफ अमानतर्खाँ, तुर्राबाजखाँ; जाँबाजखाँ, अलीभअश्रजहरखोाँ, 


२४, रोजनामचा, १२३; मुदियाड़, २४७; राठौड़ा, ४५८; वकील रिपोर्ट्स राजस्थानी, 
नं, २७४, रा, पु. बी. ।] 
अजीतरसिह पर फर खसियर ने क्यों आक्रमण किया, इस विषय में विभिन्न मत मिलते हैं । 
अहवाल (६९६ ब); इबरतनामा (८5३ अ ब); मीरात उल-वारिदात (वारिव-१३४ ब>; 
तारीख-ए-हिन्द (रुस्तम अली, २२७ ब. २२८ अ) सीयर (६७); तारीख-ए-मुजफ्फरी (२०६); 
वीर, भाग २, (११३५-०६) में लिखा है कि अजीतसिह ने अपने राज्य में ग्रौन्वध, अजान 
व नसाज बन्द करवा दिया था, मस्जिदों को तोड़ा था और मुसलमानों को देश से' निकाल 
दिया था ओर वह अजमेर और उसके आगे तक शाही प्रान्तों में लूटमार॑ किया करता था, 
जिससे बादशाह उससे अप्रसन्न था । नाधुनिक इतिहासकार इरविन (भाग १, २८५) ते भी 
इसी मत का समर्थन किया है । परन्तु यह मत उपयुक्त नहीं है। अजीतर्सिह पर लगाये गये 
यह आरोप ओरंग्जैब की मृत्यु के तुरन्त बाद के हैं। साथ ही सन्‌ १७०९ ई० के बाद 
से जोधपुर पर अजीतरसिह का ही अधिकार था । 
खफी खाँ (भाग २७३, ८) व शिवदास (४ ब) ने लिखा है कि भेजीतर्सिह ने बधाई पढ़ 
व भेंट नहीं भेजा था, अतः शाही सेना को भेजा गया था; परन्तु अखबारात में यह स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है कि महाराजा ने बधाई व थेंट भेजा था । इस प्रकार यह स्वीकार करना ही 
न्याथयोचित प्रतीत होता है कि अजीतर्सिहु से बादशाह कई कारणों से अप्रसन्न था और जब 
उसने थट्टा जाना अस्वीकार कर दिया तब फरंखसियर ने उस पर आक्रमण करने का निश्चय 
किया । 

२५. फरुखसियर, ८ दिसम्बर से १६ दिसम्बर ( € जिल्हिज से १ जिल्हिज) तक जओमार था 
(इरविन भाग १, २८६ ठि.)। 


२३६, अहृ॒वाल, ६६ व ७० जे व: इरविन-पाग १, ९८४९६ 


(८४ महाराजा प्रजौतर्सिह एवं डवका पुंग 


दिलावर लाँ, सैयद शैर खाँ, बसालत खाँ, सैफखाँ, सलावत खाँ, दाऊद ला, जौनिसार 
साँ, नाहरखाँ, शाकिरखाँ, शुकरललाखाँ तथा भ्रजीज़बेग आदि प्रमुख सरदार थे |*९ 
इस प्रभियान के लिये हुसेनश्रलीख़ाँ को तीत करोड़ रुपया नक़र, पचास हाथी, 
खासखिलगत, छः लिबास, जड़ाऊ तलवार, खंजर, मोतियों की माला, भाज सहित 
दस भ्ररक़ी-ईराकी घोड़े, पचास छोटी-बड़ी तोपें तथा बहुत-सा भोला बारूद दिया 
गया ।*5 मंगलवार, १७ नवम्बर, सत्र १७१३ ई० (१० जिल्काद, ११२५ हि०) 
को प्रहमदाबाद के सुबेदार दाऊद खाँ को एक फरमान द्वारा जालोर जाने की भ्राज्ञा 
दी गई ।*६ श्रमीर-उल-उमरा को रविवार, ६ दिसम्बर (२६ ज़िल्क़ाद) को दरबार 
से विदा किया गया । विदा के समय उसे जड़ाऊ खंजर, दो ईराकी घोड़े झौर दो 
ह्वाथी दिये गये । हुसेनश्रलोखाँ ने २७ दिसम्बर ( २० जिल्हिज ) को अपने दरावल 
को दिल्ली से भेजा और कुछ ही दिन बाद स्वयं भी जोधपुर के लिये चल पड़ा ।१* 


उधर भ्रजीतरसिह ने प्रपने मुशी रघुनाथ को एक हजार सवारों के साथ 
सन्धि की बातचीत करने के लिये भेजा । रघुनाथ ने सरायत हल से भ्रमी र-ठल-उमरा 
है पास महाराजा का सन्देश भेजा, परन्तु हुसेनअश्नलीखाँ ने उसकी बात स्वीकार नहीं 
की झौर धपती सेना को सराय झलाहवर्दीखाँ से सराय सहल की झोर बढ़ने का 
प्रादेश दिया । जोधपुर जाते हुए मार्ग में हुसंनअली को समाचार भिला कि राठोड़ 
सैनिक सांभर से बारह कोस दक्षिण में भाड़ियों मे छिपे हैं, और अभ्रवसर पाते ही 
शाही सेना पर प्राक्रमण करते की उनकी योजना हैं । परन्तु यह सूचना सत्य नहीं 
निकली । अमीर-उल-उमरा ने साँभर परगने को पार करते हुए सनमग्रढ़ का विनाश 
किया । राठोड़ों ने कहीं भी उस पर श्राकमणा नहीं किया ।३3 7 


३७,  अहलवाल ७० व । इबरततामा (८३ अ) में शाही सेना की संसु्या ११,००० सवार, रोज- 
तामाचा, (१२३०४) में ४०,००० तथा राजरूपक (४६०) में १,००,००० स्वीकार की श्ई 
है। राजरूपक में स्वीकृत संडथा को स्वीकार करना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि शिवदास 
(४ अ) ने भी लिखा है कि हुतैनअली जब जोधपुर की ओर जा रहा था तो मार में स्थान- 
स्थात से शाही कर्मचारी अपनीन्अपनी सेनाओं सहित उसके पास आने लगे, और मेड़ता 
पहुँचने तक उसकी सेना में पचास हजार सवार पचास हजार पैदल हो गये । 

१९८५, शिवदास, ४ भ। 

९६. अयपुर अखबारात, फर॑खसियर, वर्ष २, खंड २, २९१ । 

३०. अहवाल ७० ब; इरक्ति भाग १, २८६ । 
इसी बीच २२ दिसम्बर (१४ जिल्हिज) को उस्मान खाँ अजीतरसिह का एक पश्ष ओर 
उसके द्वारा भेजा हुआ घोड़ा लेकर आया । यह कहना कठित है कि अजीतसिह ने इस पत्र 
में क्या/लिखा था । इस पत्न का बादशाह पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और युद्ध की तैयारियां जारी 
/रहीं । (जयपुर मखबारात, फरद लसियर, वर्ष २, खंड ९, २६४५-३६ कामवर ४०२; वकील 
रिपोर्ट्स राजस्थानी. वें. २१७, रा. पु. बी.; इरविन भाग ९, २८७) । 


, ईैरै«<. -इस्वित, धागे ६ू, २७ | 


धजोवसिह का चरमोरफर्ष रब 


ग्रमीर-उल-उमरा मारचे-भ्रप्रे ल, सन्‌ १७१४ ई० (वेशास, संकध्‌ १७७१) 
को भप्रजमेर पहुँचा ।3* विशाल शाही सेना के आने से प्रजमेर के आस-पास के और 
मेड़ता की ओर के ग्रामवासी भयमीत होकर अपने-अपने माँव से भाग खड़े हुए 
थे । हुतेनअली खाँ ते इन खालीं गाँवों को जला देने की आज्ञा दी । इन स्थानों पर 
प्रजीतर्सिह तथा जयसिह के गाँव पास-पास थे, भरत: जोधपुर वालों ने जयसिह के 
क्षेत्र के किसानों के द्वारा हुसेनअली से प्राथंना करवाई कि वह गाँव विनष्ट न करे । 
उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, और श्रमीर-उल-उमरा ने अपना आदेश वापस लेकर 
सूट का सारा माल लोटा देने का श्रादेश दिया 33 इसके बाद वह पुष्कर होता हुआा 
मेड़ता की शोर बढ़ा । मार्ग में उप्ते पानी की कमी, ग्रत्यधिक गर्मी, प्रनाज को 
महँगाई श्रौर प्रकाल जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था । अपने 
सरदारों से परामर्श कर उसने श्रजीतर्तिहु से सुलह का प्रयत्न करने का निश्चय 
किया, और मियाँ जी गिरि को महाराजा के पास इस संदेश के साथ भेजा कि यदि 
पजीतसिह अपने लड़के को शाही सेवा में भेज दे श्रौर अ्रपती लड़की का विवाह 
फद खसियर से कर रे तो शाही झ्राक़्मण रोक दिया जायेगा। यह संदेश भेजने के 
बाद भी झाह सेना निरन्तर मेड़ता की श्रोर बढ़ती गई। कुछ ही दिन उपरान्त 
हुसेतग्ली खाँ ने मेड़ता पहुँचकर भ्रपना थाना स्थापित कर लिया। ** 

उधर महाराजा अभ्रजीतस्चिह को जब हुसैनअलीखाँ के निरब्तर प्रागे बढ़ने 
का सामाचार मिला तो वह जोधपुर फे किले से निकल कर नगर के बाहर स्थित राई 
के बाग में चला गया ओर युद्ध की तैयारी करने लगा | उसने अपने सभी सरदारों 
को यह आदेश दिया कि वे शीक्ष ही उसके पास पहुँचे । धीरे-धीरे उसकी सेना 
बढ़ती गई, श्र जब लगभग अट्टारह हजार सैनिक एकत्र होगए तो उसने प्रस्थान 
किया प्रौर आगे बढ़कर रांहरा नामक गाँव में डेरा डाला | 3* 

सम्मवतः इन्हीं दिनों चुड़ामन जाट जोधपुर भ्राकर अजीतसिह से मिला था। 
प्रजीर्तास॒ह प्रथम शासक था जिसने चूड़ामन जाठ को अपने समऊक्ष बठाकर सम्मान 
दिया । परस्तु शाही सेवा के विरुद्ध जाटों ते कोई सैनिक सहायता दी हो, ऐसा 
उल्लेख नहीं मिलता । हाँ, अजीतर्चिह ने जयसिह के विरुद्ध उसे सुरक्षा देने का कुछ 
झादरवासन अवश्य दिया था। 3* 

सम्भवतः इसी बीच मियाँ जी गिरि आकर अजीतर्सिह से मिला। 3० ग्रजीत- 
सिंदद ने भी भ्रमी र-उल-उमरा की विशाल सेना को देखकर सुलह कर लेना ही उचित 


३२९. राजख्पक, ४५६ । 

३३. मआसिर ६३०; अहवाल- ७२ अ; इरवित भाग १, श८८ 

इ४ड, अहवाल, ७१ अ ब; कामराज. ५६ अ; इरविन, भाग १, १८७-८। 

३५, ख्यात-भाग २, १६१; समृदियाड़, २४७-८; राजरूपक ४६०; राठोड़ां ५८। 

३६, हिस्टोरिकल एसेज--ले० कानूनगो, ६० वं ६३। 

३७. शाजरूपक में लिखा है कि अजीतर्सिहु व मियाँ के धीच सन्धि कौ वातचोत 


हैं थी । 


१८६ मद्दाराजा श्जीतर्लिह एवं डतका जुंग 


समझा । इस कार्य के लिए उसने चांपावत भगवानदातस, भंडारी रघुनाभ, नोबाभीव, 
जोधा हरनाथ, ऊदावत लालसिंह, ऊदावत हृदयराम तथा मेडतिया कल्याणुसिह 
भ्रादि को कूछ सँनिकों के साथ हुसेनश्रली के पास भेजा | ये लोग शाही सेना से कुछ 
दूर जाकर रुके और मंडारी रधुनाथ कुछ लोगों को साथ लेकर हुसेनअली से मिलने 
गया । समभ्मवतः इनके सर्सेस्य आने के कारण शाही सेनापति को उनपर विश्वास 
नहीं हुआ । उसे यह आ्राशंका हुई कि सम्भव है, राजपूत उसे धोखा दे रहे हों । ग्रत: 
उसने कहा कि यदि वे सचमुच सुलह करना चाहते है तो कुछ समय तक बन्धन में 
रहना स्वीकार करें । पहले तो इन लोगों ने यह प्रस्ताव अपमानजनक समभकर 
प्रस्वीकार कर दिया, परन्तु बाद में विचार-विमर्श करके उन्होंने हुसनअ्॒ली की बात 
मान ली। इन राजपुतों को बन्वन में देख कर शाही सैनिकों ने यह अनुमान लगाया 
कि सम्भवतः राजपूत पराजित हो गये हैं, अतः उन्होंने राजपूत शिविर पर भी 
प्राक्रमण कर दिया। श्रजीर्तातह को सूचना देने के लिये जोधा हरनाथसिह ने 
चांपावत भगवानदास को भेज दिया और स्वयं शाही सेनिकों का सामना करता हुश्रा 
अपने बहुत से सेतिकों सहित मारा गया । शाही सैनिकों के इस कुक्ृत्य का समाचार 
पाते ही हुर्सनश्रली ने उन्हें रोका और राजपृत्त नेताप्रों से भी क्षमा-याच॒ता की । 
झजीतत्तिह को भी यह सूचना तुरन्त भेज दी गई | 35 


उघर चांपावत भगवानदास से शाही सेनिकों के श्राक़मण का समाचार 
पाकर अजीतसिह भी चिन्तित हुआ, और उसने खीची- जोधा को जोधपुर जाकर 
राजपरिवार को वहां से किसी अन्य सुरक्षित स्थान में ले जाने का भ्रादेश दिया, और 
मंडारी पोमसी को जोधपुर के किले की सुरक्षा का भार सौंपा ।35९ जब उसे यह 


५ 
३८. मआसिर, ६३१; छ्यात, भाग २, १६२; सु दियाड़, ५८; दानेश्वर, २३४; राठोड़ा 
४५८३ इरविन, साग १, २४६९ । 
जयपुर अखबारात (फरु खसियर, वर्ष २, खंड २, २५५) में भी लिखा है कि 


मंगलवार, १६ जनवरी, सन्‌ १७१४ ई. (१४ मुहर॑म, ११२१६ हि०) को बादशाह 
को विदित हुआ कि रघुताथ भंडारी पाँच सो सवारों को लेकर ताहर दा के 
साथ आया और अमीर-उल-उमरा से उसने बात की । 

राजस्थानी ख्यातों में लिखा है कि हुसैनअली से राठौड़ाँ को धोखा देकर उन 
पर पहरा बैठा दिया था। परन्तु चुकि हुसैचअली भी सुलहु करने का विचार 
रखता था, अतः यहू मत उचित प्रतीत नहीं होता । 

३९. ख्यात, भाग २, १६३३१ मृदियाड़, २४९; दानेश्वर, २३४; राठौड़ाँ १९; राजरूपक 

४६०; खफी खाँ भाग २, ७३८, टॉड भाग २,६५ । 

रोजनामचा (११४); मीरात-उल>वारिदात (वारिद १३५ क्र); इबरतनामा 
(८४ ब); इबरतनामा (कामराज- ५५ ब); मुनवर-उल-कलाम (शिवदास, ४ ज); 
तारीख-ए-मुजपफ्फरी (२०७) आदि अधिकांश फारसी भ्रच्यों में लिखा है कि अजीत- 
सिंह शाही सेना से डरकर पहाड़ों व जंगलों में भाग गया था और उसकी सेना 
तितर-बितर हो गई थी। मआसिर. (६३०) में उसका बीकानेर भाग जाता लिखा 
है। परन्तु यह मत भ्रामक प्रतीत होता है। अजीतसिह अपनी का प्रबन्ध 
क्रके ससैन्य मेड़ता की जोर बढ़ रहा था, इसकी पुष्टि बयातों के , डुडता 
है। साथ ही यदि स्थिति इस प्रकार की होती ता हुरतैनअली संधि के लिंग्रे उसुकता 
प्रकट व करता। 


शरमीतासह का चरमोत्कर्ष १८७ 


विदित हो गया कि राजपुतों पर शाही सैनिकों ने जो आक्रमण किया भा वह हुसेन 
ग्रली की ग्राज्ञा से नहीं हुमआ था, तब उसने भंडारी खींवसी को सन्धि की बातचीत 
करने के लिए हुसैनअली के पास भेजा |” 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय दोनों ही पक्ष सुलह करने के लिए उत्सुक 
थे। हुसैनअली के साथ विशाल सेना थी और वह मेड़ता पर ग्रधिकार कर चुका 
था । जालोर पर भी अ्रहममदाबाद के सूबेदार ने अधिकार कर लिया था झौर शाही 
ग्राज्ञानुसार, फीरोज खाँ जालोरी को वहां का अधिकार सौंप दिया था ।४* इसके 
साथ ही ग्रन्य किसी राजपुृत शाप्तक ने उसे कोई सहायता नहीं दी थी | सम्भवतः 
वे बादशाह के साथ सम्बन्ध बिगाड़ता नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि पिछले सात 
वर्षों से उसके अ्न्तरंग मित्र जयसिह ने भी उसका साथ नहीं दिया था। फरु खसियर 
के शासनकाल में जयसिह ते कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे बादशाह अप्रसन्न 
हो जाय | फलस्वरूप उनके पारस्परिक सम्बन्ध सदेव अच्छे रहे श्रौर बादशाह ने 
उच्च मनसब व मालवा की सूबेदारी देकर ,उसे पूर्णा सन्तुष्ट कर दिया था| परन्तु 
केवल मालवा की सूबेदारी पाकर जयसिंह ने अपनी पुरानी मैत्री छोड़ दी हे, यह 
संगत प्रतीत नहीं होता । सम्भवत: पिछले एकाघ वर्षों से भ्जीत््तिह श्रौर जयसिंह 
के सम्बन्धों में कुछ तनाव झा गया था । अ्रजीत सिह ने चुड़ामन जाट को जर्याप्तह के 
विरुद्ध जो आश्वासन दिया था उससे इस मत की पुष्टि होती हैं | निश्चितरूप से यह 
कहना कठिन है कि इप्का कारण क्या था। जहाँदारशाह्‌ के समय में मालपुरा में 
जयसिह के थाने हटाकर अपने थाने बनाने तथा टोडा में भी अपने थाने स्थापित 
करने का अ्रजीतर्सिह ने प्रयत्त किया था । सम्भव हैं, जयसिंह को अपने राज्य में 
प्रजीतर्चिह का यह अ्नधिकार प्रवेश भला न लगा हो और घीरेन्घीरे उनका 
पारस्परिक खिंचाव बढ़ता गया हो । दूसरी ओर श्रमीर-उल>उमरा भी दिल्‍ली से 
भ्राने वाली सूचनाश्रों के कारण इस कार्य को जल्दी समाप्त करना चाहता था। 
दिल्ली में उप्तकी अनुपस्थिति में मीरजुमला का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था प्रोर सैयदों 
के विरोधी उसके बड़े भाई कुतुबुल्मुल्क अब्दुल्ला खाँ के विरुद्ध पड़यन्त्र रच रहे थे । 
ग्रब्दुल्ला खाँ उसे बार-बार शीघ्र लौटने के लिए लिख रहा था। अतः वह भी 
झजीतसिंह से सुलह करने के लिए उत्सुक हो रहा था ।४ 

परिस्थिति सुलह के भ्रनुकूल थी । बृहस्पतिवार २६ प्रप्रेल (२५ रबीउस्सतानी) 
को तौसरें प्रहर महाराजा का ज्येष्ठ पुत्र श्रभयासह हुसेनश्लली से मिला। ४3 
विचार-विमर्श के उपरान्त दोनों के बीच एक गुप्त समभझोता हुश्ना, जिसके फलस्वरूप 
महाराजा अ्रजीतसिह तथा सैयदों के बीच मंत्री का बीजारोपण हुआ । इस गुप्त 


, ४०. ख्यात, भाग २, १६३; मु दियाड़, २४९; शिवदास, ब। 
४१, जयपुर अखबारात, फरु खसियर. वर्ष ३, खंड १, १६९६४७० | 
४२. खफी खाँ. भाग २, ७३८; मआसिर ६३१; तारीख-ए-मुजफ्फरी २०७ । 
४३. जयपुर अखबारात, फरु खसियर, वर्ष ३, खंड १, ९६ | 


!दद महाराजा प्रजोतािह हर झुचका दुपे 


प्मझौते के प्रनुसार भ्रणीत[सह ने थट्टा जाना स्वीकार कर लिया । हुर्सेनश्नली ते 
प्त रूप से उसे यह प्राइवासव दिया कि वह थट्टा की ओर प्रस्थान करके प्रपनी 
वामिभक्ति का केव नर प्रदर्शत करे; उसे थट्टा पहुँचने से पूर्व ही ग्रुजरात का सूबा 
| दिया जायेगा । “४ सन्धि की अन्य शर्तों के श्रनुसार महाराजा अभ्रजीतसिह ने 
॒पनी लड़की का विवाह फरु ख़तियर से करता तथा श्रपने पृत्र प्रभयर्सिह को दिल्‍ली 
(रबार में जेजना तथा बादशाह के बुलाने पर स्वयं भी दरबार में उपस्थित होना 
वीकार किया । ** 


डंडे. रोजनामचा, १२४; वयात. भाग २ १६३; स्‌ दियाड़, १४६ । 
हु, रोजनामचा १२४; वारिद, १३५ अ; कामराज ५६ जब; अहवाल, ७२ व ७३ ज; इध रत- 

नामा ८४ ब ८५५ अ; खफी खाँ भाग २; ७३८ मआसिर, ६३०-१; सीयर. ६८; तारीख- 
ह-मूृजफ्फरी २०७; स्काट १३६; वीर. भाग २, ११३६; ख्यात, भाग ३, १६३; 
मू दियाड़ २४६; दानेश्वर, २३४; राठोड़ा ५६; गुटका, ३११ अ। 

अहवाल०» में लिखा है कि अजीतसिह, ने शाही सेना का खर्चा देतां भी स्वीकार 
किया था । इबरतनामा के अनुसार उसने घोड़े, हाथी भी दिये ओर कुछ दिनों बाद पेशकज 
देने का वचन दिया था। सीयर; तारीख-ए-मुजफ्फरी और वीर० में लिखा है कि महाराजा 
से धन व भेंट दिया था । 

वारिद (१३५ अ) तथा सौंयद गुलाम हुटोन खाँ (सीयर ६७) ने लिखा है कि 
फरंखसियर ने एक ओर तो हुटौनअली खाँ को अजीतर्सिह पर आक्रमण करने के लिये 
भेजा था, और दूसरी ओर महाराजा भ को युप्त पत्न लिखकर हुसनअसी खाँ को मार डालते 
बा आदेश दिया था । इसके बदले में उसने अजीर्तास॒ह को अमीर-उल-उमरा की समस्त 
सम्पत्ति और अन्य अनेक सुविधाएँ देना स्वीकार किया था। कविराज श्यामलदास (वीर. 
भाग २, ११३६) तथा जोनाथन स्काठ (१३६) ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। 
मीरांत-उल वारिदात (१३५ अ) के अनुसार अजीतसिंह ने इन पन्नों के द्वारा अपने देश 
को रक्तपात से बचाने की योजना बताकर स्वयं ही सब पत्र हुसैनअली खाँ के पास भेज 
दिये। सीयर-उल-मुताखरीन में लिखा है कि अजीतर्सिह ने अपनी कन्या को जब दिल्ली 
भेजा तो ये पन्र उसे सोपकर बादशाह को वापस देने के लिये कहा | मार्ग में अथवा हुसन 
अली के घर में निवास के दिनों में यह पत्च किसी प्रकार अमीर-उल-उमरा के हाथ 
मैं पड़ गये । 

परन्तु इस बात को स्वीकार करना युक्तिसंगत प्रतीत नही द्वोता । प्रथम, किसी भी 
समकालीन फारसी अथवा राजस्थानी ग्रन्थ अथवा ख्यात, में इसका उल्लेख नही मिलता । 
अजीतसिह तथा बादशाह का सम्बन्ध मैंत्रीपुणं नथा। गुजरात न पाकर अजीतसिंह उससे 
असन्तुष्ट था और अजीतसिंह द्वारा शाही अवज्ञा किये जाने के कारण बादशाह उससे 
अप्रसन्न था। अतएवं इस स्थिति में बादशाहु का उस पर विश्वास करना तकंसंगत प्रतीत 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त बादशाह से मित्नता रखकर भावी उन्नति की संभावना अधिक 
थो । अतः यदि अजीतर्सिह को इस प्रकार के पन्न मिले होते तो वह हुसोन अली को अवश्य 
ही जोधपुर के रेगिस्तानों में बढ़ने देता और फिर बन्दी बनाने का श्रयत्तव करता। पुन: 
यदि महाराजा के बादशाह से गुप्त सम्बन्ध होते तो वह हुसैनअली के साथ गुजरात के 
विषय में गुप्त समझौता न करता । अन्त में इन इतिहासकारों ने हुसैनअली के हाथ पत्र 
सगते की जो सम्भावनाएँ बताई हैं, वह कपोल कल्पित अधिक जान पड़ती हैं । यदि वारिद 
का फथन स्व्रीकार किया जाय तो अजीतर्सिह द्वारा निश्चित शर्तों पर सन्धि स्वीकार करना 
मूर्खतापूर्ण लघता है। सैयद गुलाम हुसनखाँ की बात मानने पर पन्नों को वापस करने की 
कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती । अतएवं फर् खसियर के विरुद्ध इस अरोप को स्वीकार 
वहीं किया जा सकता । 


प्रजीतर्तिह्र का चरमोत्कर्ष १६६ 


सन्वि के पदचात्‌ हुसेनअली खाँ तुरन्त श्रमयर्सिह को साथ लेकर मेड़ता से 
भ्रजमेर लोट गया, जद्दां वह शुक्रवार, २१ मई(१८ जमादिउलश्रब्वल को पहुँचा ।** 
यहां से उसने अपनी अधिकांश सेना को वापस मेज दिया और स्वयं शासकीय 
प्रबन्ध के लिए प्जमेर में रुका रहा । मंगलवार ८ जून (६ जमादिउस्सानी) को 
उसने अ्रजमेर से कूच किया झौर चार कोस की दूरी पर कंकराणा नामक गाँव में 
डेरा डाला । यहीं पर भ्रभयसिह उससे पूनः मिला । बातचीत के उपरान्त विदा के 
समय भ्रमीर-उल-उम रा ने उसे हाथी, घोड़े व वस्त्र दिये + ४5 श्रभयरसिह को साथ 
लेकर हुसेनअ्ली खाँ ने दिल्‍ली के लिए प्रस्थान किया। मंगलवार, ६ जुलाई(५रजब) 
को बादशाह को यह समाचार मिला कि अ्रमीर-उल-उमरा सराय भ्रलाहवर्दी तक 
भ्रा पहुँचा है। भगले दिन ७ जुलाई (६ रजब) को हुसैनअली खाँ बादशाह से मिला 
भोर उसने बताया कि महाराजा ने पूर्णां रूप से समर्पण करके सन्धि की सभी शर्तों 
को स्वीकार कर लिया है । ४5 शुक्रवार,£ जुलाई (८ रजब) को हुसनअली खाँ 
प्रभयसिह को पालकी में लेकर दीवानें-प्राम गया। फिर स्वयं दीवाने-खास गया 
भौर-बादशाह से भ्नुमति लेकर श्रभय्सिह को श्रन्दर ले गया। अभर्यावह ने एक 
सौ अशर्फी तथा एक हजार रुपया नजर व निछावर किया उसे एक घोड़ा, एक 
हाथी, सिरपेच् तथा मोतियों क्री माला दी गई । उसके साथियों ने भी मुहरें व रुपये 
बादशाह को भेंट किये, भ्रौर बादशाह ने उन्हें खिलश्रतें दी । श्रगले दिव १० जुलाई 
(६ रजब) को भ्रभयसिह बच्शिउलमुल्क के साथ दरबार में पुनः झ्राया। सोमवार 
३ अगस्त ( २ शाबान) को जन्म-दिवस के अवसर पर प्रभयस्िह ने इक्‍्कीस अ्रश्फियाँ 
निछावर को । तब उसे ख़ास ख़िलञ्रत, सुनहरी जीन सहित एक घोड़ा तथा पान 
दिया गया । इसके उपरान्त भी श्रभयर्सिह दरबार में भाता जाता रहा । ४ 

इधर अजीतसिह ने शुक्रवार, १४ मई (११ जमादिउलशव्वल) को प्रपने 
प्रधिकारी थट्टा की भोर भेज दिए । उसने हुसैन प्ली के दीवान तोलाराम को खिलश्रत, 





| 


४३, जयपुर अखबारात फरु खसियर, वर्ष ३, खंड १, १३१ । | 
४७. जयपुर अखबारात, फरु खसियर, वर्ष ३, खंड १, १७० । 
हुरौन अली खाँ अजमेर में २१ मई से ८ जुन तक रहा था। चूंकि अखबारात मैं 
इन तिथियों का स्पष्ट उल्लेख है. अतः इरवित का यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता कि 
हुसोन अली दो मह्दीने तक अजमेर में रहा था । 

४८. जयपुर अख़बारात नें, २४६९; रा० पु० बी०; जयपुर अखबारात; फरु खसियर, वर्ष ३, 
खंड १, १६७: वकील रिपोर्ट स, राजस्थानी, नं. २३१, रा० पु० बी०। 

४६. जयपुर अखबारात, वर्ष ३, खंड १, १९६९ व २०५; खंड ९; ६, ३३, ५७, ६१; खंड ३, 
१०4१; जयपुर अखबारात, नें. २५१७, रा० पु० बी०; कामवर, ४०५; वकील रिपोर्ट्स, 
शाजस्थानी, नं. २३३, रा० पु० बी०१ राजरूपक, ४६८। 

सूरजप्रकाश, (७५) में लिखा है कि अभयसिह को पाँच हजार का मनसब, सिरोपांव 
बलवार, जमधघर, जड़ाऊ; खंजर व हाथी भी दिया गया। टॉड (भाग ३, ६६) ने भी 
पांच 20 मनसक मिलना स्वीकार किया है। परन्तु इसकी पुष्ठि किसी फारसी ग्रन्थ 
। 


१९० महाराजा ग्रजीतसिह एवं उनका युग 


घोड़ा व पाँच सौ रुपया शभ्रौर नाहर ख्नाँ को ख़िलग्रत व घोड़ा देकर विदा किया 
झौर यह संदेश भेजा कि अपने सम्बन्धियों के आ जाने पर वह स्वयं भी थद्वा चला 
जाएगा । मंगलवार, १ जून (२९ जमादिउल प्रव्वल) को उसने अपना हरावल ्ञागे 
भेजा और ३ जून (१ जमादिउस्सानी) को स्वयं भी उस झोर कुच कर दिया ।* 
बृहस्पतिवार, १ जुलाई (२६ जमादिउस्सानी) को उसने बादशाह फ़रु ख़सियर को 
एक पत्र लिखा जिसमें अपने व्यवहार के लिए क्षमा माँगी थी ।*' सोमवार, २ 
अगस्त (२ शाबान) को बादशाह को श्रजीतर्सिह का एक पत्र मिला, जिसमें उससे 
सूचित किया था कि यद्यपि उसने दो सौ ऊंटों पर पानी भरवा कर सेना के साथ 
रक्‍्खा हैं, तथापि पानी की अत्यधिक कमी है। फलस्वरूप उसने भ्रपनी सेवा को 
तीन भागों में बाँट दिया है जो बीस-बीस कोस की दूरी पर यात्रा करते हैं ।/* इस 
प्रकार वह घीरे-घीरे थद्रा की श्लोर जा रहा था । 

पजीतसिह के सन्धि करते तथा शाही आज्ञा स्वीकार कर लेने से धीरे-धीरे 
बादशाह का रोष भी कम होने लगा श्ौर उसने समय-समय पर महाराजा के लिए 
ख़िलग्रत व ग्रन्य वस्तुएँ भेजीं। तवम्बर-दिसम्बर (ज़िल्हिज) के महीने में उसने 
प्रजीत्तिह को जोधपुर, मेड़ता व सोजत के परयने जागीर में दे दिए। अजीतर्सिह ने 
भी कई बार बादशाह को मेंट भेजी ।(3 रविवार, १७ भ्रप्रेल (२३ रबीउस्प्तानी) 
को श्रजीतर्तिह के ज्येष्ठ पृत्र प्रभवर्तिह को अ्रब्दुलहमीद के स्थान पर सोरठ का 
फ़ौजदार नियुक्त किया गया, और इसके लिए उसे एक हज़ारसवार तथा भ्रटद्टाईस 
लाख दाम इनाम में दिए गए ।*४ तीन दिन बाद २० श्रप्नेल (२६ रबीउस्सानी) को 
फरु खसियर ने श्रजीतर्सिह को छः हज्ञार जात, पाँच हज्ञार सवार, दो हजार सवार 
दो भस्पा का सनसब देकर गुजरात की सुबेदारी पर नियुक्त किया, और इसके लिए 





१०, जथपुर जखबारात, फरु खसियर, वर्ष ३, बंड १, १३१ व १५३ । 

2१. मृतफरिक अहलकारान, नं, १५०४, रा० पु० बी । 

२२. जयपुर अखबारात, फद खसियर, वर्ष ३, खंड २, ४ । 

४२. मुतफरिक अहलकारान, नं, ६९१, रा० पु० बी० 

बादशाह ने बृहस्पतिवार, ५ अगस्त (५ शाबान) को अजीतसिह के लिये बरसाती 
खिलक्षत भेजी । १६ मार्च, सन्‌ १७१५ ई० (२१ रबीउलअव्वल, ११२७ हि०) तथा 
२० मार्च (२५ रबीउसअव्वल) को अजीतर्सिह के लिये खास खिलअत के साथ तथा ११ 
अप्रेल (१७ रबीउस्साना) को खिलजत के साथ हाथी; घोड़ा व तलवार भेजे गये। 
शनिवार, १८ दिसम्बर, सनु १७१४ ई० (२२ जिल्हिज, ११२६ हि») को उत्सव के 
अवसर पर अजीतर्सिह ह्वारा भेजी गई जहाँगीरी जड़ाव की अँगूठी तथा २२ जनवरी 
(२७ मुहरंम) को जोधपुर से भेजे गये अनार बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत किये गए (जयपुर 
अखबारात, फरं खसियर: वर्ष ३, खंड ३, ११, १८९ व २५५; वर्ष डं, खंड १, ३७ व ६६ 
जयपुर अखबारात, नं, २५५४ व २५६६९ रा० पु० बी०) । 
१४, जयपुर अखबारात, फरंखसियर, ४, खंड १, ७३६ वकील रिपोर्ट्स, राजस्थानी, गं. २४७, 

रा, पू. बी.; मीरात, ३६७ । 


अजीतवर्सिह का चरमोत्कर्ष १६९१ 


उसे एक हज़ार सवार और बीस लाख दाम दिए गए। अजीतर्सिह की शभ्ोर से 
भंडारी विजयराज को गुजरात का नायब और अ्रभयरसिह की ओर से काग्रस्थ 
फतेसिह को सोरठ का नायब नियुक्त किया गया ।* * 


इस प्रकार महाराजा श्रतीतसिह की माँग पूरी करने के बाद फ़रु खसियर ने 


अपने मामा शाइस्ता खाँ को महाराजा की लड़की को लाने के लिये बृहस्पतिवार, 
४ मई (१२ जमादिउलअव्वल) को भेजा ।“* शाही आज्ञानुसार भश्रजीतसिह ने अपनी 
पुत्री इन्द्रकुवर को दिल्‍ली के लिए विदा किया और भंडारी खींबसी को दहेज के 
समान के साथ सवरिवार राजकुमारी के साथ जाने का आदेश दिया ।7४ 


यह लोग सोमवार १४५ अगस्त, १७१५ ई. (२५ शाबान, ११२७ हि.) को 


दिल्ली पहुँचे तथा शाही प्राज्ञानुसार श्रमीर-उल-उमरा की हवेली में ठहरे। शुक्रवार, 


५२५, 


४६, 


प्ू ३ # 





जयपुर अखबारात, फरुखसियर, वर्ष ४, खंड १, 5५५; भीरात, २६७; मजासिर १७४; 
राजरूपक, ४७१; झयात, भाग २; १६४; मुदियाड़ २४६; वीर. भाग २, ८५४१; दानेश्वर, 
स्रेश जे । 

ख्यात, भाग (२, पृ. २६४); सृदियाड़ (१४९); राठोडा (५९) में भी लिखा गया 
हैं कि जजीतर्सिह ते सितम्बर, अक्तूबर (आश्वित), (स्रंवतू १७७१) को जोधपुर से कूच किया 
और जब वहू सिवाना होता हुये बाड़मेर कोट पहुँचा तो भंडारी खींवसी को पन्न लिखा कि 
वह उस समय तक थट्टा नहीं. जायेगा तथा अपनी लडकी का डोला नही भेजेगा । जब- 
तक उसे गुजरात का सूबा तथा मारोठ, परबतसर; बबाल व केकड़ी के परमनें नही दे दिये 
बायेंगें। तब भंडारी खीवसी के बादशाह से अनुनय-विनय करने पर अजीतरसिह को गुजरात 
का सूथा दिया गया । 
यह स्वीकार करना कठिन है कि बादशाह ने भंडारी ख्वींवसी के प्रभाव से अजीतर्सिह्ठ को 
गुजरात का सूबा दिया होी। सम्भवतः हुसनअली ते अपने वायदे के अनुसार प्रयत्न 
करके अजीतसिह को गुजरात का सूबा दिलवाया था । परन्तु ब्यातकारों का यह कथन 
कि इस समय अजीत सिद्द को मरोठ परबतसर, बवाल ओर केकड़ी के सूबे भी दिये गये, 
ये, सत्य जान पड़ता है। क्योकि सत्‌ १७२३ ई० में जब अजीतर्सिहू ने बादशाह मुहम्मद 
से सन्धि की थी तब उसे इन परगनों से अधिकार हटाना पड़ा । 
रोजनामचा, ७७ व १२४; खफीखाँ भाग २, ७३८; इरविन, भाग १ ३०४ ॥। मआसिर (६३१) 
के अनुसार हुसैनअली जब अजमेर से वापस गया था, तभी कुछ व्यक्तियों को डोला लेकर 
जाने के लिये छोड़ दिया था। अह॒वाल (७२ व ७३ ब) में लिखा है कि जब अमी र-उल-« 
उमरा अजमेर सें था उसा सम्रय अजीतसिह ने अपनी लड़की को सेज दिया 
था और हुसेनअली ने स्वयं आगे जाकर उसका स्वायत किया था, परन्तु यह मत उपयुक्त 
प्रतीत नहीं होते । 


ब्यात, भाग २, १६४६; वीर-भाग ३, उ5डंपृव ११३६; रोजनामया, ७७; रुस्तमजली, 
शरण अं ।॥ 
ख्यात के अनुसार अजीतसिह ने अपनी कन्या को सितम्बर, सन्‌ १७१४ ई. (आश्विन, 


संबत्‌ १७७२) में विदा किया था। परन्तु यह ठोक यही है क्योंकि उचस्चका निकाह चिल्ली 
में अयस्त के महीने में हुआ था। 


१९२ महाराजा प्रजीतर्सिह्‌ एवं उनका युग 


१६ प्रगस्त (२६ शाबान) को बादशाह की माँ हुसेनग्रली खाँ के घर गई तथा 

हाराजा की लड़की को कलमा पढ़ाया | इसी दिन रात को निकाह सम्पन्न किया 
गया जिम्में मेहर में एक लाख रुपया तय किया गया और निकाह पढ़ाने वाले क़ाजी 
को दो हजार रुपया मिला ।*5 परस्तु वास्तविक विवाह श्रत्यन्त शान शौक़त के 
साथ पूर्णा हिन्दू ढंग से लगभग तीन महीनों के उपरान्त सम्पन्न हुआ ।** इन दो 
विवाहों के बीच यह लम्बा समय इसलिए पड़ा कि फ़रु खसियर इस बीच बीमार पड़ 
गया था ।१ जब भ्रजीतर्सिह को उसके स्वस्थ होने का समाचार मिला तो उसने 
भ्रपनी अज़ दाशत तथा नजर के लिए कुछ घत प्रमीर-उल-उम्रा को भेजा शौर 
उपयुक्त अवसर देखकर इस भेंट को बादशाह के सम्मुख रखने के लिए लिखा ।*९१ 
इस बार विवाह का प्रवश्ध सेयद भाइयो को सौंपा गया । * * विवाहोत्सव जसवस्तपुरा 
के पास नदी के किनारे कुतुबुल्मुल्क की हवेली में किया गया ।१७ सारे नगर को 
सजाया गया; रोशनी झौर भ्रातिशबाजी का ऐसा प्रबन्ध किया गया जैसा पहले कभी 
देखने में नहीं श्राया था । | 





४८, कामवर, ड१२-३। 
शिवदास (४ ब) के अनुसार ५० करोड़ अशर्फी, सोना व चाँदी मेहर में तय हुआ थ३। 
इरविन (भाग १, ३०४) ने इस घटना के लिये रमजान के महीने की २५ व २९६ तारीख 
स्वीकार की है, जो ठीक नहीं है। 

४६. यह कहना कठित है कि इस प्रकार मुस्लिम व हिन्दू रीति से दो बार विवाह होने का क्या 
फोरण है ? सम्भवतः बादशाह ने शीघ्रता से दूल्हन के पहुंचते ही विवाह सम्पन्न करवा 
लिया हो तथा बाद में अपने पद के अनुरूप विवाहोत्सव का आयोजन करवाया हो अथवा 
उसकी इच्छा हिन्दू रीति से विवाह की हो व्यात में लिखा है कि उसने ऐसी आज्ञा दी 
थी, अथवा अजीतसिह अथवा सैयद बन्चु मुस्लिम विवाह से सन्तुष्ट न हों। कारण कुछ 


भी रहा हो, इतना अवश्य निश्चित जान पड़ता है कि इन्द्रकुवर व फरंखसियर का 
विवाह एक बार इस्लासी धर्म के अनुसार और एक बार हिन्दू रीति से हुआ था। 


कासवर, (४१४) ने लिखा है कि ब्रृहस्पतिवार, १ दिसम्बर (१४ जिल्हिज) को«फर्रेखसियर 
को माँ ने दुल्हन को अमीर-उल-उमरा के घर पहुँचा दिया था। रोजनामचा (७८) में भी 
इसी दिन फरंखसियर का दुल्हन के घर जाना तथा कुतुबुल्मल्क का उसका स्वागत 
करना वर्णित है । 
६०. स्काट. ११९; इरविन भाग १, ३०५। ' 
६१. मृतफरिक अहलकोरान, तिथिहीत, नें. ६०८, रा. पु. बी. 
६२- रोजनामचा, ७८ तथा इबरतनामा, ५५ब के अनुसार यह प्रबन्ध कुतुबुल्मुल्क को सौंपा 
गया। रुस्तमणली (२२७ बे २३२८ अ तथा स्काट (१३६) के अनुत्तार हुसेनअली को। 
सीयर (पृ. ७६) के अनुसार $ बादशाह ने यह श्रबन्ध सृह-प्रबन्धकों को सौंपा था। 
'उन्होंने प्रबन्ध किया, परन्तु अमीर-उल-उमरा को इससे सन्‍्तोष नही हुआ उसने विचार किया 
कि वहू स्वयं बात तय करके कन्या को लाया है ओर वहू उसके घर कुछ दित रही भी 
है गत: उसका कत्तं ग्य है कि.चह यह कार्ये महाराजा तथा बादशाह के सम्मान के अनुकूल 
करे, (अतः उसने स्वयं प्रबन्ध क्या । 
६३. श्वर्ततक्मा ८५५ ब। 
६६५ फीयह ४६-७; रोजम्रोमचा, ७८; शिवदास ४ व; कामबर ४१४; अहवाल: ७४ भ; स्काट १३६। 


अ्रजीतसिह का चरमोत्कर्ष १९३ 


मंगलवार, ६ दिसम्बर (२० जिल्हिज) को दुल्हन के घर से मेंहदी भाई, 
जो दूल्हा के हाथों व पैरों में लगाई गई। श्रगले दिव ७ दिसम्बर (२१ जिल्हिज) 
को अ्जीताधह की झोर से वस्त्र, चुगा, जड़ाऊ सिरपेच व कीमती खंज'र भेजा गया 
जिन्हें पहनकर बादशाह, दो घड़ी रात्रि व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ सिहासन पर 
बेंठकर दिल्‍ली द्वार से निकला तथा ढोल, नगाड़े, व श्रातिशबाजी के बीच अमीर- 
उल-उमरा की हवेली में गया । क़्तुबुल्मुल्क ने उसका स्वागत किया तथा रुपया व 
मोती श्रादि निछावर किए ।१* बादशाह ने राजस्थानी विधि के श्रनुसार तोरण 
बांधा । मंडारी खींवसी की पत्नी ने उसकी आरती की, केसर का तिलक करके मोती 
के अक्षत चढ़ाये तथा बादशाह की नाक खींची । बादशाह बहुत प्रसन्न हुश्ना । उसने 
पुरोहित अखेराज' को गुरुपदा का सिरोपाव व हाथी, बारहुठ केसरीसिह को तोरण 
का सिरोपाव व हाथी दिया और भंडारी खींवसी को सिरोपाव, सिरपेच, कलंगी, 
पदक व हाथी दिया गया ।* * विवाहोपरान्त रात्रि के अन्तिम भाग में बादशाह, दूल्हन 
को लेकर लाहौरी द्वार से क़िले में लौटा । अगले नौ-दस दिन तक विवाह के उपलक्ष 
में उत्सव मताये जाते रहे ।१४ विवाह के शभ्रवसर पर राजपुतों ने बरातियों को गुलाब- 
जल, चीनी तथा भ्रफ़ीम का मिश्रण पीने के लिए दिया। राजपूतों ने कहा कि यह 
उनके देश की रीति है। कुछ मुसलमानों ने इस पेय को ग्रहण किया, कुछ ने नहीं 
लिया । एक अन्य नया प्रदर्शन यहूं था कि एक ऐसा स्वरणुं-थाल बनाया गया जिसके 
पाँच भाग थे। इन पाँचों भागों में भिन्‍त जवाहरात रखकर उसे सजाया गया 
था।*5 महाराजा ने पचास लाख रुपया नक़द, सोने व चांदी के साजू सहित भ्ररबी 
व ईराक़ी घोड़े, सोने व चांदी के हौदे सहित दस हाथी, तथा क़ीमती जवाहरात 
दहेज में दिए ।*९ विवाह के तुरध्त ही बाद € दिसम्बर (२३ जिल्हिज) को बादशाह 
ने महाराजा के नाम गुजरात सूबे की सूबेदारी का फ़रमान जारी किया ।४*९ 


६५. रोजनामचा ७८; कामवर, ४१४; शिवदास ४ ब। 


रोजनामचा का लेखक मिर्जामोहम्मद तथा उसका भाई भी दीवान-ए-खास से दूल्हन 
के घर तक बरात के पीछे गये थे; परन्तु भीड़ की अधिकता के कारण वहाँ अन्दर प्रविष्ट 
नहो सके | 


६६. ख्यात, भाग २, १६४; वीर भाग २, ८४१ व ११३६। 
वंश (भाग ४, ३०५०) में लिखा है कि अजीतसिह स्वयं अपनी कन्या को लेकर दिल्‍ली गया 
था और उसने डोला देकर बादशाह से क्षमा माँगी थी । परन्तु यह ठीक नहीं है ॥ 
६७. रोजनामचा ७९; कामवर. ४१४॥। 
सीयर (७७) में विवाह की तिथि ८ दिसम्बर (२२ जिल्हज) स्वीकार की गई है 
परन्तु समकालीन ग्रन्थ रोजनामचा को ही मान्यता दी गई है। 
६८. इरविन., भाग १, ३०५। 
६९, शिवदास ४थंब | 
कोमवर (४१४) ने लिखा है कि १२ दिसम्बर (२६९ जिल्हिज) को अजीतसिह द्वारा 


४ में भेजे गये इकतीस घोड़े व सोने चाँदी के होदे सहित सात हाथी नजर किये 
थे । 


७०, फरमान नं.१०, रा, प्‌. बी. । 


१९४ महाराजा श्रजीतसिह एवं उनका युग 


मुगल-सम्राट्‌ भ्रकबर ने मुग़ल शासकों के राजपूत कन्याओ्रों के साथ विवाह 
की जो परिपाटी भारम्भ की थी, उसमें यह अन्तिम विवाह था। पुत्री के विवाह के 
लिये स्वीकृति देकर श्रजीतर्सिह ने मारवाड़ राज्य को युद्ध एवं रक्तपात से बचा 
लिया और शान्ति व स्थायित्व प्रदान किया | इस विवाह के फलस्वरूप भ्रजीतसिह 
का दिल्‍ली दरबार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया तथा उसके गौरव व मान में 
विशेष वृद्धि हुईं । इस सम्बन्ध के कारण ही भ्रजीतर्तिह को गुजरात सूबे का फ़रमान 
मिल सका जिससे महाराजा तथा सैयदों से घनिष्टठता के लिए मार्ग खुल गया। 
ओऔरंगज व के समय से राठौड़ों व मुगलों के बीच जो खाई बन गई थी, वह कुछ 
समय के लिए समाप्त हो गईं। इस प्रकार इनच्द्रकु वर का विवाह भावनात्मक तथा 
नेतिक दृष्टि से भले ही हेव समभा जाय, राजनीतिक हृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


है ।३१ 
(ग) गुजरात की प्रथम सुबेदारी:-- (सन्‌ १७१५-७ई०) 


महाराजा अजीतसिह को जब अहमदाबाद में अपनी नियुक्ति का समा- 
चार मिला तो उसने विजयराज भंडारी को गुजरात भेजा |» श्रंडारी 
विजयराज' बृहस्पतिवार, रृ८ जुलाई, सच १७१५ ई. (७ शाबाम, ११२७ हि०) 
को अहमदाबाद पहुँचा झोर पहुँचते हो उसने राज्य के शासन प्रबन्ध की शोर 
ध्यान दिया । श्रब्दुल हमीद खाँ को बख्शी तथा वाक़यानवीस के पद पर 
नियुक्त किया गया और साथ ही वह पहले की तरह हजरत अहमद खट्ट की 
दरगाह का दरोगा भी बता रहा | विजयराज ने विभिन्न स्थानों पर फ़ौज- 
दारों तथा थानेदारों की नियुक्तियाँ भी की ।१३ 


कुछ महीनों के बाद सम्भवतः सन्‌ १७१६ ई. के आरम्भ में श्रजीव- 
सिंह से स्वयं भी गुजरात की श्रोर प्रस्थात किया । उस्तका पहला पड़ाव 
जोधपुर से तीन कोस की दूरी पर व्यास के तालाब पर हुआ | तदुपरान्त वह 
जालोर व भीनमाल होता हुआ श्राबू पर्वत के निकट जा पहुँचा। वहां सगत- 
सिंह तामक एक व्यक्ति ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी श्रौर यात्रियों व 
व्यापारियों को छुठा करता था । अ्रत: महाराजा ने उसके स्थ,न को घेर कर 
गोलाबारी करने की श्राज्ञा दी। सगतसिह ने तब घबराकर समर्पण कर 


७१. कुछ विद्वानों ने इस विवाह को भारत में अंग्रेजी शक्ति के भारम्भ के लिए उत्तरदायी ठहराया 
है । फर्रखसियर की बीमारी में डा० हैमिल्टन ने उसको इलाज किया था और बादशाह ने 
इसके बदले में उसे कई सुविधाएँ भी दी थीं। परन्तु इसके लिए फरुखसियर की बीमारी 
उत्तरदायी थी; न कि इन्द्रकुवर का विवाह, जो कि बादशाह के स्वस्थ होने के उपराध्त हुआ 
था । (सकाट १३६ टि.; इरविन भाग १, ३०५-६॥।  - है 

७२. भीरात ३६७; ब्थात भाग २, १६४; भू दियाड़ २४६; बांकीदास ३८; कविराजा १२; राजरूपक 
४७२; दानेश्वर-२३५ । 

छ६, मीरात-३६७ + 


ग्रजीवसिद का चरमोत्कर्ष १६५ 


दिया और शभ्रजीतर्तिह को धन व घोड़े नज़र किये | यहां से वह ससेत्य पालन- 
पुर गया, जहां पर इस्माइल खाँ ने उसे घोड़ा चज़र किया। यहीं से उसने 
निकटवर्ती बापी नामक स्थान के राजा पंचाइण पर प्राक्रमण करने के लिए 
प्रपने सैनिकों को भेजा । इस विशाल सेना को देखकर वह डर गया औौर 
उसने महाराजा से मिलकर घन व घोड़े भेंट किये। तदुपरांत कोलीवाड़ा के 
कुछ गाँवों से घन वंसूलने के उपरांत उसने अ्नहिलपाठव पर अ्रधिकार करके 
वहाँ अभ्रपना हाकिम तियुक्त किया। मालगढ़ का अधिकारी श्रनूपसिह कोलियों 
की सेना एकत्र करके उपद्रव कर रहा था, शअ्रतः: अ्रजीतर्सिह ने श्रपने कुछ 
सेनिकों को घीरजमल के नेतृत्व में उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा । 
प्रनूपसिह ने भी श्षीघ्र ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ दिन पाठन 
में झकने के बाद अ्रजीतसिह ने भ्रहमदाबाद की ओर प्रस्थान किया ॥९४ 


बृहस्पतिवार, २२ फरवरी सत््‌ १७१६ ई० (१० रबीउलशप्व्वल, ११२५८ 
हि०) को महाराजा शअ्रजीतर्सिह, भ्रहमदाबाद के निकट शाही बाग्म में पहुँचा । 
विजयराज भंडारी, मेहरअली खां, सफ़दर खाँ बाबी, नसीरउद्दीन श्रहमद खाँ 
(सूबे का अध्यक्ष ब. उपदीवान ), क्राज़ी खेरुललाह खाँ, मुहम्मद मुनीम खाँ 
(वाक़यानवीस) भीर हसमउद्दीन खां (मुहतासिब), मीर अबू तालिब (कोतवाल), 
मुफ्ती मुहम्मद श्रकबर, अब्दुल हामिद खाँ बहुत से मनसबदार अफ़प्तर, श्रमीर, 
हिंदू व मुसलमान नेता, साहुकार, तथा नगर के प्रमुख नागरिक राजा के 
स्वागत के लिए गये ।शुभ मुहं में राजा ने भद्र नामक क़िले में प्रवेश किया । 
दरबार का श्रायोजत किया गया, जिसमें विभिन्‍न फ़ौजदार तथा थानेदार 
झपते-अपने स्‍थान पर दरबार की रीति के अनुसार खड़े हुए। अ्रजीतर्सिह ने 
प्रहमदाबाद का शासन-प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। नाहर खाँ को उसने 
नगर का दारोगा नियुक्त किया ।”* उसने ग़ज़नी खाँ जालोरी को पालनपुर 
का तथा जवांमद खाँ को राघनपुर का हाकिम नियुक्त किया ।९४ 


उघर दरबार में शनिवार, ७ जनवरी, सन्‌ १७१६ ई. (२३ मुहरंम, 
११२८ हि०) को अजीतर्सिह द्वारा भेजे गये अनार बादशाह के सम्मुख रक्‍खे 
गये । दो दित बाद ६ जनवरी (२५ मुहरंम) को अभयर्सिह को बादशाह 


भ् 


छह, अजितोदय; सर्ग २२, श्लोक १५-२८; राजरूपक-४७४-७; टाड, भाग २, ६६ ॥ 
७४४. मीरात ३२६६-७०; राजरूपक ४७७; टाड भाग २, ६६ ॥ 
बादशाह ने गुजरात का फरमान साहर खाँ व तोलाराम के हाथ अजीतसिह के पास 

भेजा था। नाहर खाँ ने हुसैन अली खाँ के आक्रमण के समय मध्यस्थ का कार्ये किया था 
ओर अजीतसिह से उसका पूर्व-परिचय था । अतः बादशाह ने उसे महाराजा के साथ अहमदा- 
बाद जाने की आज्ञा दी थी, ताकि वह अजीतसिह के कार्यों पर हष्टि रकख़े जिससे वह उचित 
भागे से न हटे । 

छई६« बाम्ये गैजै, २९६ । 


१९६ महाराजा श्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


ने खिलञ्नत दी। मंगलवार, २४ जनवरी (१० सफ़र) को गप्रजीतर्सिह के 


लिए एक फ़रमान, खिलञत व जड़ाऊ सिरपेच भेजा गया, जो अ्रगले दित 
मुहम्मद वासे नामक दूत के द्वारा महाराजा के पास भेजा गया । कुछ दिन बाद 
सोमवार, ६ फरवरी (२३ सफ़र) को शिकार के समय अजीतर्सिह के लिए दो बाज 
दो साहीबीन, आदि इनाम रखा गया ।४४ इस प्रकार अ्रजीतसिह तथा फ़रू ख़सि- 
यर के सम्बन्ध अच्छे बने रहे । कुछ दिनों बाद बादशाह ने नागौर की फ़ौजदारी 
(जुमींदारी) भी श्रजीतर्सिह को दे दी। इस आशय का फ़रमान लेकर बहुमुल्य 
खिलअ्रत तथा जड़ाऊ सिरपेच के साथ रजायार खाँ अहमदाबाद भ्राया । उसके साथ 
ही अहमदाबाद की सूबेदारी का फ़रमान लेकर मुहम्भद ज़्माँ भी आया | महाराजा 
ने यथोचित सम्मान के साथ शाही फ़रमान ग्रहण! किये ।४5 


अजीतसि|ह ने श्रब अपनी सत्ता जमाना श्रारम्भ कर दिया। उसने मेड़ता के 
हाकिम मंडारी पोमसी तथा जोधपुर के हाकिम भंडारी अनुपर्सिह को तागोर पर अधि- 
कार करने के लिए ससैन्‍्य जाने का आदेश दिया । उसकी श्राज्ञानुसमार जोधपुर तथा 
सोजत की सम्मिलित सेना ने मंगलवार, २२ मई (ज्येष्ठ सुदि १३, संवत्‌ १७७३) को 
उस ओर प्रस्थान किया । भडारी पोमसी के नेतृत्व में यह सेना बुधवार, ६ जून (आषाढ़ 
बदि १३) को नाराधणों नामक गाँव में पहुँची, जहां इन्द्रसह की सेना ने इसका 
सामना किया । तीन प्रहर तक युद्ध होता रहा और ग्रन्त मे नागोर की सेना भाग 
गई । भंडारी पोमसी ने भ्रागे बढ़कर २३ जून (आ्राषाढ़ सुदि १५) को नागोर के किले 
को घेर लिया । इसी बीच कानोत दीपावड़ी तथा कू पावत अ्रनुपसिह ग्रादि भी अपनी 
सेनाएँ लेकर उससे झा मिले । इन्द्रसिह ने अब राठोड़ भीव रणछोड़ दासोत के माध्यम 
से सन्धि की बातचीत की परन्तु कोई भ्राशा न देखकर अन्त में नागोर छोड़कर दिल्‍ली 
चला गया । दनिवार, ३० जून (श्रावश बदि ७) को जोधपुर की सेना ने नागोर पर 
पूर्णाधिकार कर लिया । जब महाराजा को यह समाचार मिला त' उसने श्रहमदाबाद 
से श्रपने सरदारों के लिए सिरोपाव तथा सोने की मृठ की तलवारें भेजीं, पोमंसी को 
तायोर का हाकिम तथा मभंडारी गिरघरदास को मेड़ता का हाकिम नियुक्त 
किया ।४* मंगलवार, १० जुलाई (१ शाबान) को इच्द्रसिह पर विजय पाने के उपलक्ष 
में श्रजीतर्चिह की ओर से एक सौ अ्रशफियाँ बादशाह को नजर की गई' ।”* कुछ 


७७. जयपुर अखबारात, फरु खसियर, वर्ष ४, खण्ड २, २२८, २६० व २७७; जयपुर अखबारात, 
नं, २७७५, रा. पु. बी ; फरमान नं, €, रा. पु. बी. | 

७८५. मीरात ३७०; जयपुर अखबारात, फरंखसियर, वर्ष ५, ख़ण्ड २, २२६-३० । ब्यात (भाग २, 
१६४) व दानेश्वर (२३६) में लिखा है कि नागोर अभयर्तिह को दिया गया था; परन्तु इस 
विषय में मीरात-ए-अहमदी को अधिक प्रामाणिक मानना उचित प्रतीत होता है । 

७६. ख्यात भोग २, १६१०६; म्‌ दियाड़ २५०-१; वीर-भाग २, ८४१; अजितोदय सर्ग २३, श्लोक 
२ १३; राजरूपक ४७८०-६९; राठौड़ा ५९-६० । 

५०, जयपुर असबारात, फर खसियर, वर्ष, ५ खण्ड २, २७४। 


प्रजीतर्सिहु का चरमोत्कर्ष १९७ 


महीनों के बाद फ़रवरी, सव्‌ १७१७ ई. (रबीउलग्रव्वल, ११२९ हि०) को अजीत- 
सिंह के नाम तागोर की ज़मीन्दारी का फ़रमान भी जारी हुझ्ा ।?* 


नागोर से निकलकर इच्रसिह अपने पुत्र मोहनसिह के साथ दिल्‍ली की शोर 
गया। अजीतत्तिह के आादेशानुसार व्यास दीपचन्द, राठौड़ दुर्नेत्सिह, राठोड 
सिवात्तिह, राठौड़ मोहकमसिह व राठौड़ फतेसिह एक बड़ी सेना लेकर उसकी ओर 
गये और जब वे दोखावटी में स्थित कासली नामक गाँव में रुके हुए थे तो अवसर 
पाकर दुर्जनसिह ने शिविर में प्रवेश करके मोहनसि|ह को सोते में मार डाला 
उसकी इस सेवा से अ्रजीतर्सिह बहुत प्रसन्‍न हुआ भौर उसने दुर्जन्सिह का बहुत 
सम्मान किया और अपने साथ भोजन कराया ।* * 

सोमवार, ५ नवम्बर, सन्‌ १७१६ ई. (१ जिल्हिज, ११२८ हि०) को 
फुल खसियर ने भ्रजीतरसिह को सात हजार जात, सात हजार सवार डेंढ हजार दो 
प्रस्षा का मनसब दिया । इसके साथ ही जोधपुर व नागोर की फ़ौजदारी तथा 
अहमदाबाद की सूुबेदारी ग्रोर पचास लाख दाम भी दिये गये । इसके अलावा प्रहमदा- 
बाद के लिए एक करोड़ दाम तथा नागोर के लिए एक हजार सवार और मिले ।7 3 
ग्रजीतर्सिहु ने बुधवार, २१ नवम्बर (१७ जिल्हिज) को अपने वकील गुलालचन्द तथा 
खींवसी भंडारी के द्वारा जड़ाऊ चुगा नजर कराया ।*४ 

अहमदाबाद में श्रजीर्ताभह ने मुसलमानों को सन्तृष्ट रखने का प्रयास किया । 
ईद के दिन वह स्वयं ईदगाह गया * खुतबा सुवा और बाद में क़ाज़ियों को खिलग्रत 
व धन दिया ।** 


इसी बीच ३० जुलाई, सत्र १७१६ ई. (२१ शाबान, ११२८ हिं०) को 
अभियसिह से सोरठ की फ़ोौजदारी वापस लेकर अ्रहमदाबाद के दीवान हैदरकली खूँ 
को दे दी गई ।*५ यह समाचार पाकर हैदरक़ली ने सेयद आकिल खाँ को अपना 
तायब बनाकर भेजा । वह जस्बूसर में सेना एकत्र करके लोलियानह नामक स्थान 
प्र रुका । फिर उप्तने पलिताना लूटा । चूंकि अजीर्तासह और हैदरक़्ली के सम्बन्ध 
अच्छे नहीं थे, श्रतः महाराजा ने उन सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने हैदरक़ली की सेवा 
स्वीकार की थी, णह्‌ घमकी दो कि यदि सोरठ में किसी प्रकार का उपद्रव किया 
गया तो उनके परिवारों से बदला लिया जायेगा। ग्रृह-युद्ध की श्राशंका उत्पन्न हो 


८१. फरमान, नं. ७, रा, पु, बी. । 

८२. अजितोदय सर्ग २३, श्लोक ६-१०; मृदियाड़ २१२१ ख्यात-भाग ३, १६०; वीर, भाग २, 
८४१; दानेश्वर २३४; ओझा भाग ४, खण्ड २, ५५५ | 

८३. जयपुर अखबारात, फर खसियर, वर्ष ५, खण्ड १, १६३ । 

पं, वही, खण्ड २, १२२॥ 

5४५, जयपुर अख़बारात, नं, २६००, रा. पु. बी. । 

८६, सीरात ३७१ ॥ 

छछ, कामवर, ४१६ । 


(९ मद्दाराजा प्रजीतर्सिषह्व एवं डतका पुर्ये 


गई, परन्तु गोहलवार के नायब सलाबत खाँ बाबी के प्रयत्त से बात सुलक गई और 
सैयद आाक़िल खाँ सोरठ लौट गया और उसके स्थान पर हैदरकुली खाँ ने रजा 
कली को भेजा । जब वह श्रमरेली तक पहुँचा तो अभयसिह का नायब फरतेहसिह 
कायस्थ स्थान छोड़कर चुपचाप चला गया ।7 ? 


कुछ दिनों उपरान्त श्रजीतर्तिह स्वयं पेशकश वसूल करने के विचार से 
निकला । जब वह तवा नगर पहुँचा तो वहाँ के जाम तसाईची से उसका युद्ध हो 
गया, ओर कई दिन युद्ध करने के बाद जाम ने पेशकश व घोड़ा श्रादि देकर सुलह 
की । मार्च, सन्‌ १७१७ ई. (चैत्र सुदि, संवत्‌ १७७४) में जगतशिरोमरि के दर्शन 
के विचार से महाराजा द्वारिका की ओर गया । मार्ग में उसने सवंत्र पेशकश वसुल 
किया ।,इस प्रयास में हलवद के शासक भाला जसराज से युद्ध हुआ्ला जिसमें काला 
पराजित होकर भाग गया । इसके उपरान्त भ्रजीतसिह द्ारिकाधीश के दर्शन करने के 
लिये ग्रया ।* 


उधर भ्रहमदाबाद में महाराजा के नायब ने विभिन्न क्षेत्रों में कठोरता का 
व्यवहार किया था तथा अनुचित ढंग से धन संग्रह करना आरम्भ कर दिया था | 
प्रब्दुल हमीद के एक नौकर के साथ किसी बात पर राठौडों का भगड़ा हो गया । 
बात इतनी बढ़ गई कि गृह-युद्ध की श्राशंका होने लगी । चुकि उस नगर में बहुत से 
शाही मनसबदार तथा सैनिक श्रफतर उपस्थित थे, अ्रतः राठौडों ने सुलह करना ही 
ठीक समझा ।* ० परन्तु श्रहमदाबाद के कुशासन कें समाचार दिल्‍ली तक पहुँच चुके 
थे और कुछ ही दिन उपरान्त मई, सन्‌ १७१७ ई,. में श्रजीतसिह को गुजरात की 
सुबेदारी से हठा दिया गया । 


(घ) सैयद बन्धुओं से मित्रता (सन्‌ १७१७-९६ ई.) 


फरु ख़सियर के राज्यत्व के आरम्भ में ही उसका सैयद भाइयों के साथ जो 
मतभेद भ्रारम्भ हो गया था, वह॒ धीरे-धीरे बढ़ता हुआ भ्रब इस स्थिति तक पहुँच 


9 आओ 


८८, सीरात. ३७४७५; बाम्बे गैजे, १९६-३०० । 

८९. मीरात ३७५९६; राजरूपक, ४5८५-६३; अजितोदय, सर ३३, श्लोक २३-४३; सर्ग ए४; 
इलोक ११०६; छ्यात-भाग २, १६७; दानेश्वर, २३६; गुटका-३११ ब; जोधपुर रै राठोड़ाँ री 
खज्यात 3७ ब; टॉड, भाग ९, ६६ व ६७ । ' 

६०, भीरात, ३७६॥ 

ख्यातों में लिखा है कि सैयद भाईयों से महाराजा का सम्बन्ध बढ़ता देख कर फरुखसियर 
ने उसे गुजरात से हठा दिया। जब अजीतसिहु को यह समाचार मिला तो उसने दिल्‍ली में 
उपस्थित अपने वकील भण्डारी खींवसी को लिखा है कि चुकि वहू इन दिनों दारिका जी कौ 
यात्रा पर जा रहा है, अतः वह बादशाह से प्राथंना करे कि उसे कुछ दिनों के लिए गुजरात में 
ओर रहने दिया जाय । भंडारी ने ऐसा ही निवेदन फरुंखसियर से किया । फलस्वरूप उसे 
चार महीने के लिए गुजरात में रहने दिया गया। परन्तु मीरात के उल्लेख को ही स्वींकार 
किया गया है । मे 


प्रजीतर्सित्‌ का चरमोत्कर्ष १६६ 


गया था कि उसे अरब दूर करना सम्भव नहीं था । फ़रंखसियर की श्रयोग्यता के 
फलस्वरूप उसके पहयोगियों की संख्या क्रमशः कम होती जा रही थी। मीर जुमला 
उसके व्यवहार से अ्रप्रसन्न होकर सैयद श्रब्दुल्ला खाँ की सहायता लेने के लिये बाध्य 
हो गया था। इनायतुल्ला खाँ काइ्मीरी के हिन्दू-विरोधी कार्यों का समर्थन करके 
भ्रब्दुल्ला खाँ ने हिन्दुओं की सहानुभूति भी प्राप्त कर ली थी ।९१ इस्र प्रकार सैयदों 
की शक्ति काफ़ा बढ़ गई थी । यह देखकर फ़रु ख़सियर ने विभिन्न सशक्त व्यक्तियों को _ 
ग्रपनी सहायता के लिये बुलाने का निश्चय किया । इस कार्य के लिये उसने अपने 
श्वसुर अजीरतासह को शीघ्र दिल्‍ली आकर सेयदों का समूल विनाश करने के लिये 
लिखा । उसने यह आश्वासन दिया कि इसके बदले में उन्हें बहुत-सा पुरस्कार दिया 
जायेगा और अश्रच्छे स्थानों में नियुक्ति की जायेगी । इसी प्रकार का संदेश उसने 
पटना के सूबेदार सरबलन्द खाँ तथा मुरादाबाद के सुबेदार निज़ामुलमुल्क को भी 
मेजा ।5* रविवार, १३ जनवरी, सन्‌ १७१७ ई. (१० सफ़र, ११२६ हि.) को 
महाराजा के नाम फ़रमान जारी हुआ जिसमें उसे जल्दी दिल्ली पहुँचने का श्रादेश 
दिया गया था । मंगलवार, २ अप्रेल (१ जमादिउल श्रव्वल) को पुतः एक फ़रमान 
उसके नाम जारी हुझा भौर उसके वकील को सौंपा गया ॥४3 


परन्तु बार-बार फ़रमान पाने के बाद भी अजीर्ताप्तह स्वयं दिल्‍ली नह्ठीं 
गया । उसने अपने वकील के द्वारा मेंट भेजकर ही बादशाह को झ्राइवस्त करने का 
प्रयास किया ।** सम्भवतः: इसका कारण यह था कि श्रद्चीतसिह दिल्ली की 
राजनीति में स्वय को उलकाना नहीं चाहता था । साथ ही यह भी सम्भव है कि 
चू कि गुजरात की सुबेदारी उसे सैयद भाइयों के प्रयत्न से मिली थी, श्रतः वह 
उनके विरुद्ध बादशाह की सहायता करने का इच्छुक न रहा हो। बादशाह ने 
प्जीर्तास॒ह की इस अवज्ञा तथा गुजरात में कुशासन का समाचार पाकर ही संभवतः 
झ्जीतरसिह को गुजरात की सूब्ेदारी से हटा दिया और उसके स्थान' पर समप्षामुद्दोला 
खानेंदौराँ नुस॒रतजंग को नियुक्त किया श्रौर शनिवार, २५ मई (२४ जमादिउस्सकी) 
को भब्दुल हमीद खाँ ख़ानेदोरां को तायब नियुक्त किया गया। यह समाचार पाकर 
महां राजा उत्त जित हो उठा श्र तेजी के साथ भ्रहमदाबाद लौटकर उसने शाही 
बाग़ को घेर लिया । अब्दुल हमीद उसका सामना करने के लिये पूरी तरह तैयार 
था । स्थिति गम्भीर देखकर नाहर खाँ ने श्रजीतप्तिह को समझाया कि इस समय 





8१. सतीशचन्द्र. ११६९ व पृ२८। 
£२, रोजनामचा १६६; खफी खाँ भाग २, ७६१; सोयर ११६; मआसिर ७१०; स्कोट. १५४; 
ख्यात भाग २, १७०: इरविन भाग १, ३४८ । 
€३. फरमान, नं, ८, रा. पु. बी., जयपुर अखबारात, फरु खसियर, वर्ष ६, खण्ड १, १६४५ । 
६४. जयपुर अख़बारात, फरंखसियर, वर्ष ६, खण्ड १, ४३ व २१५३ ! 
सोमवार, १८ फरवरी (१७ रबीउलअव्बल) को अजीतधधविह के वकील भण्डारी सींवसी 
में उसकी ओर से दो सो मुहरें बादशाह को नजर कीं ॥ 


२०० महाराजा श्रजीतसिह एवं उनका युग 


वह शाही सेना का सामवा न कर सकेगा, और यह भी कहा कि बादशाह की श्राज्ञा 
का विरोध न करके उसे जोधपुर वापस चले जानां चाहिये ।६* अ्जीतसिह ने 
उसकी सलाह मान ली और जोधपुर के लिये प्रस्थान करके जुलाई, सन्‌ १७१७ ई. 
(श्रावशबदि, संवत्‌ १७७४) के महीने में जोधपुर जा पहुँचा ।९ * उसने बादशाह 
को अ्रजंदाश्त भेजी जो £ सितम्बर (१३ शव्वाल, ११२९ हि ) को उसके वकील 
भंडारी खींबसी तथा ग्रुलालचन्द ने बादशाह के सम्मुख रकखी । इसमें महाराजा ने 
फ़र खसियर से नाहर खाँ को भेजने का श्रनुरोध किया था, ओर लिखा था कि जब 
तक नाहर खाँ जोधपुर नहीं श्रायेगा, बहु दिल्ली के लिये प्रस्थान नही करेगा । 
चूंकि पिछले कई वर्षों से नाहर खाँ अजीतसिह के पास था, सम्भवतः इसीलिये 
प्रजीत्सिह को उस पर विश्वास था । फ़रु खसियर ने उसकी बात स्वीकार करके 
नाहर खाँ को जोधपुर भेज दिया ।१४ 


नाहर खाँ यद्यपि बादशाह की श्लोर से जोधपुर गया था, परन्तु वास्तव में 
वह सेयदों से मित्रता रखता था । अश्रजीतर्सिह भी गुजरात वापस लिये जाने के बाद 
से ही बादशाह से असन्‍्तुष्ट था। सम्भवतः वह समझ गया था कि बादशाह से 
सित्रता करता लाभकर नहीं है। इसके विपरीत सैयदों से एक बार गुप्त समभौता 
करके वह गुजरात का सूबा ब्राप्त कर चुका था । श्रत: यद्यपि बादशाह उसका 
दामाद था, तथापि उसने नाहर खाँ की सलाह स्वीकार करके सैयदों का साथ देने का 
निश्चय किया। ** नाहर-खाँ से बातचीत करके उसने यह तय किया कि वह दशहरे 
के उपरान्त दिल्‍ली के लिये प्रस्थात करेगा । बादशाह को यहु समाचार १० सितम्बर, 
सन्‌ १७१७ ई० ( १४ शव्वाल, ११२९ हि० ) को मिला और उसने € अ्रक्तुबर 
(१४ ज़िल्क़ाद)को अ्रजीतर्सिह के नाम फ़रमान, खिलश्रत, तथा पुरस्कार भेजा। “४ 


बृहस्पतिवार, २८ नवम्बर (५ मुहरम, ११३० हि.) को बादशाह को पता 
चला कि अजीतर्सिह ने बुधवार, ६ नवम्बर (१२ ज़िल्हिज) को जोधपुर से दिल्‍ली 
के लिये प्रस्थान कर दिया है। सोमवार, ३० दिसस्बर (७ सफ़र) को अ्रजीतस्सिह के 
मेड़ता पार करने का समाचार उसे मिला । झतिवार, ८ फ़रवरी, सन्‌ १७१८ ई० 
(१८ रबीउल-अ्रव्वल) को शभ्रजीतर्सिह ने खींवसी के द्वारा एक सौ अरशक़ियाँ तथा दो सौ 


६५. मीरातव, ३७७। 

९६. राजरूपक ४९६९४। 

९७, जयपुर अखबारात, फर खसियर, वर्ष ६, खण्ड १, ४३: रोजवामचा, १६६; ख्यात, भाग 
९, १७० । 

8८, रोजनामघा, २६६ | 

मुन्तलल-उल-्लुबाब (खफी खाँ भाग २, ७६३ व ७६३; सीयर (११६) मआपिर 

(१७५) में स्री लिखा है कि अजीतसिह ने सेयदों का पक्ष लिया था। अजितोदय (सर्ग २५, 
इलोक २२-०६) तथा राजरूपक. (६९४-५) में लिखा है कि कुतुबुल्पुल्क ने महाराजा अजीतसिह 

ह को पत्र लिखा था और सहायता देने की प्राथंना की थी । 

१९. जयपुर अखबारात, वर्ष ६, खण्ड १, एृश्थ व ३४४ । 


अजीतसिह का चरमौत्कर्ष २०६ 


मुहरें बादशाह को नज्जर करवाई । १९९ जब प्रजीतप्तिह दिल्‍ली से कुछ दूरी पर रह 
गया तो मंगलवार, १५ जुलाई (२७ शाबान) को पुतः झ्रजीतर्सिह के नाम फरमान 
भेजा गया | ग्रगस्त के मब्य (शब्वाल के आरम्भ) में अजीतर्सघिह दिल्‍ली के निकट 
पहुँच गया । यह समाचार पाकर सोमवार, १८ प्रगस्त, (२ शब्बाल) को इतिक़ाद 
खाँ को अजीतसिह के लिए जड़ाऊ कमर]टका तथा फ़रमान आदि देकर उसे राजधानी 
में लाने का झ्रदेश दिया गया । १! इस प्रकार प्रजीतसिह को जोधपुर से दिल्ली 
पहुँचने में लगभग आठ महीने लग गये । सम्भवतः इतना अधिक समय उसने इस 
कारण लगाया कि वह दिल्‍ली जाने के लिए विशज्येष उत्सुक न था । 

बुधवार, २० अगस्त (४ शब्वाल) को जब अजीतमह मल्हनशाह के बाग में 
ठहरा था तो इतिकाद खाँ बादशाह द्वारा भेजी गई भेंट लेकर अ्रजीर्तासह के पास 
गया । सम्भवतः इसी समय बादशाह ने अजीतस्चिहु को एक फ़रमान भी भेजा था, 
जिसमें जोधपुर व मुग़ल दरबार के बीच कई पीढ़ियों से चली आरा रही मित्रता पर 
बल दिया गया था और भविष्य मे भी शाही सहयोग का पब्राइवासन दिया था। 
इतिक्राद खाँ महाराजा से मिला और उसने उससे अगले दिन बादशाह से भेंट करने 
के लिए कहा । परन्तु अजीततिहु को फरु खम्तियर की बातों पर विश्वास न था, 
भ्रतः उसने कहा कि जब तक अब्दुल्ला खाँ उसके साथ दरबार में नहीं जायेगा तब 
तक बादशाह से नहीं मिलेगा । इतिक्राद खां ने श्रनेक प्रकार से अजीतासह को 
समझाया, परन्तु इसका कोई परिणाम न निकला । ११९ सम्भवत: इसी समय 
ग्रजीतमिह ने अन्य शर्तें' भी रक्‍्खी । उसने कहा कि उसके स्वागत के लिए कुछ बड़े- 
बड़े सरदार भेजे जाये, उसके सवार पद में उन्नति की जाय, इनाम में जागीर दी 
जाय और माही मरातिब तथा राजराजेश्वर की उपाधि दी जाय ॥ ४ 

इतिक्राद खाँ ने बादशाह के पास जाकर सब बातें सुनाई । सम्भवतः 
फरु खसियर अभ्रभी तक यही समभता था कि महाराजा उसकी सहायता के लिए 
जोधपुर से आ रहा है | श्रब स्थिति स्पष्ट हो जाने पर स्थिति की ग्रम्भीरता को 
देखते हुए अथवा महाराजा को सन्‍्तुष्ठ करके श्रपती ओर करने के विचार से उसने 
अपने वज्ीर अब्दुल्ला खाँ को यह संदेश भेजा कि वह अगले दिन दरबार में उपस्थित 
हो और महाराजा को भी इस बात की सूचना देकर दरबार में आने के लिये कहे। १? ४ 


१००. वही वर्ष ६, खण्ड २, ६१ व १७८३ वर्ष ७,३३। 
१०१. पही, भाग २१ वर्ष ७, ७५, ७६-८० 
१०४३, रोजनामचा, १६६; फरमान, नं. २७, रा. पु. बी. । 
कामवर, (४२६) ने इतिकाद खां के भेंट करने की तिथि ३० अगस्त (१४ शब्बाल) 
स्वीकार की है, परन्तु मिर्जा मुहम्मद के उल्लेख को ठीक मातना अधिक उचित है। 
ख्यात. (भाग २, १७०) में खाँनेदौरर' तथा कोटा के महाराव भीमसिह को महाराजा 
के पास भेजना स्वीकार किया गया है । राजरूपक (४६८) के अनुसार जब अजीतसिह सराय 
अलाहवर्दी की सराय पर पहुँचा तो सैयद अब्दुल्ला खाँ उससे मिला और दोनों के बीच 
४४३० तथा युग़लों के विरुद्ध मित्रता हो गई। परन्तु फारसी गअ्न्धों को ही मान्यता दी 
गई है । 
१०३, मुतफर्रिक अहलकारान, नं. ३१३, रा, पु. बी. । 
१०४. रोजतामचा, २००: इरविन-भाग १, ३४६ । 


१०२ मद्दाराजा प्रणोतसिह एवं इसका झुंथ 


बृहस्पतिवार, २१ श्रगस्त (५ शब्वाल) को इतिक्ाद खाँ तथा खानेदौरां 
महाराजा को लाने के लिये गये | क़॒तुब्ुल्मुल्क भी इस दिन दरबार मे उपस्थित 
हुआ । महाराजा के मन में बादशाह के प्रति भश्रविश्वास इतना अधिक था कि वह 
पग्-पग पर रुक जाता था। सर्वप्रथम किले के द्वार पर पहुँचते ही वह रुक गया, 
भ्रोर जब उसे विश्वास हो गया कि अब्दुल्ला खाँ अन्दर उपस्थित है तब वह किले में 
प्रविष्ट हुआ । दीवाने-प्राम के द्वार पर पहुँचकर उसने पुनः गश्रागे जाने से इन्कार 
कर दिया । इतिक्राद खाँ और खानेदौराँ ने बड़ी कठिनाई से उसे आगे बढ़ने के लिये 
प्रेरित किया | पुनः दीवाने-खास के द्वार पर पहुँचकर तो वह भ्रड़ ही गया । तब 
कृतुबुल्मुल्क स्वयं वहाँ श्राया और उस का हाथ पकड़ कर उसे अन्दर ले गया ।१९* 

भेट के समय श्रजीत्सिह ने बादशाह को एक हज़ार एक सौ मुहरें तथा पाँच 
हजार र्रया निछावर किया श्रोर तीन हाथी पेशकश में दिये । बादशाह यद्यपि मन ही 
मन महाराजा के व्यवहार से अत्न्तुष्ट था, तथापि उसने उदारता का प्रदर्शन करके 
उसे भ्रपनी ओर मिलाने का एक प्रयत्न और किया | उसने महाराजा को सात 
हजार जात, सात हज़ार सवार, एक हजार सवार, दो श्रस्पाका ममसब तथा एक करोड़ 
पचास लाख दाम इनाम में दिये। पुत्र: पुरस्कार में एक हज़ार सवार तथा एक 
करोड़ दाम की वृद्धि की गईं। 'राजराजेश्वर' की उपाधि जोधपुर राज्य के इतिहास 
में भ्रथम बार अजीतरसिह को प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त जड़ाऊ सिरपेच, जड़ाऊ 
खंजर, दो घोड़े, एफ हाथी, माहीमशतिब, तथा छः थान पुरस्कार में मिले | श्रजीत 
सिंह के साथियों को भी ख़िलश्रतें मिलीं ।१९ ६ 

बादशाह की इस उदारता का प्रभाव राजराजेश्वर भ्रजीतर्सिह पर तनिक भी न 
पड़ा । सम्भवत: हुसंन अली के श्राक्रमरण के बाद से प्जीतर्सिह का सम्पर्क सैंयद 
भाइयो से बना हुआ था, ओर उनके समर्थक नाहर खाँ ने धीरे-धीरे महाराजा के 
मन में बादशाह के प्रति गहरा अविश्वास उत्पन्न कर दिया था। फलत: दिल्ली पहुँचने 
पर वह बादशाह पर विश्वास न कर सका। धीरेन्धीरे प्ब्दुल्ला ख्राँ से उसकी 
घनिष्टता बढ़ती गई । बादशाह से भेंट करने के उपरान्त श्रगले लगभग बीस दिन 
तक न तो अजीतसिह दरबार में आया न अब्दुल्ला खाँ । परस्पर एक दूसरे के घर 
दोनों श्राते-जाते रहे ५ सितम्बर (२३ शब्बाल) को अ्रजीतसिह क़तुबुल्मुल्क के घर 
गया और उसने महाराजा को दो घोड़े, दो थान पारचा, तथा एक तलवार देकर 
उसका मान बढ़ाया | उनके दूत प्रायः एक दूसरे के घर जाते भ्राते रहे ।**७ इस 
प्रकार धीरे-धीरे उनकी मित्रता पक्‍की होती गई । 


१०५, रोजनामचा, २००; इरविन, भाग १, ३४९०५० । 
अजितोदय. (सर्य २६, श्लोक १-३७); राजरूपक (५०१०२); दानेश्वर (२३७) में भी 
अंजीतमसिह के बादशाह से भेंट करने का वर्णन है । 

१०६. जयपुर अखबारात, फर खसियर, भाग २१, वर्ष ७, ५१; छ्यांत भाग २, २००-१; रोजनामचा, 
२०५०-१; चफी खाँ, भाग २, १६३; मगासिर-१७५; सीयर ११६; राजरूपक ५०२-३ 
दानेश्वर, २३७ । 

१०७. रोजनामचा. २०१ जयपुर अखबारात, फरु खसियर, भाग २१, वर्ष ७, १०० । राजरूपक 
(५०३-४); भजितोदय. (सर्य २६, श्लोक ४८-११) में अजीतश्निह व कुतुबुल्मुल्क की मैद्वी 
बढ़ने का उल्लेख है । 


अधीतासह का भरमोत्कर्ष १०३ 


भजीतसिह तथा वजीर ग्रब्दुल्ला खाँ की बढ़ती हुई मित्रता से फ़रु ख़सियर 
शंकित हो उठा, और उसने अपने उच्चाधिकारियों को भेज-भेज कर दोनों को दरबार 
में आने के लिये प्रेरित किया । सर्वप्रथम इतिक़ाद खाँ इस कार्य के लिये नियुक्त किया 
गया । परन्तु वह महाराजा को बादशाह की श्लोर से आश्वस्त व कर सका | तब 
ग्रफजल खाँ ने प्रयत्त किये, परस्तु उसे भी सफलता नही मिली | अश्त में सरबुलन्द 
खाँ श्रौर खानेदौरां को यह कार्य सौंपा गया । यह दोनों अजीतसिह और भ्रब्दुल्ला खाँ 
से मिले और उन्हें समफ्ा-बुकाकर दरबार में आने के लिये तैयार कर लिया। 
बुधवार, १० सितम्बर (२५ शबव्बाल) को वे दोनों पुनः भ्रजीतर्सिह के शिविर में गये 
झौौर यह तय हुग्ना कि अगले दिन वह अब्दुल्ला के साथ दरबार में उपस्थित 
होगा ।११ 5 बृहस्पतिवार, ११ सितम्बर (२६शब्वाल) को अ्जीतसिह क्ृतुब्र॒ल्मुल्क 
के घर गया । निश्चित योजनातुसार वहीं पर सरबुलन्द खाँ और, खानेंदौरां भी आ 
गये । यह दोनों व्यक्ति एक ही हाथी पर आगे-झागे चले और उनके पीछे दूसरे हाथी 
पर महाराजा व वज्जीर दरबार की श्रोर ग्रये ।!"* ग्रजीतसिह ने भेंट के समय 
बादशाह को ग्राठ धोड़े पेशक्रश नज़र किये | बादशाह ने उसे खास खिलञ्मनत, एक 
जड़ाऊ कलंगी व एक मोतियों की माला दी ।? १ ? 


१०८. रोजनामचा, २०१; जयपुर अखबारात; फरंखसियर, भाग २१, वर्ष ७, १०१। ख्यात 
(भाग २, २७०) व दानेश्वर (२३७) में १० सितम्बर के स्थान पर ११ सितम्बर (आश्विन 
बदि, १३) की तिथि स्वीकार की गई है । परन्तु समकालीन इतिहासकार मिर्जा मुहम्मद और 
अखबारात को ही प्रामाणिक मानना उचित है ! 

१०६. रोजनामचा २०२-३; कामवर-४३०; झ्यात भाग २, १७००१; दानेश्व र-२३८ | दानेश्वर व 
ख्यात के अनुसार अजीतसिह व अब्दुल्ला खाँ लौठती बार एक ही हाथी पर बैठे थे । उन्हें एक 
साथ बेठता देखकर ऊदावत अमर्रावह कुशलसिहोत (तीबाज का) सम्भवतः: महाराजा को 
सुरक्षा के विचार से चंवर करने के निमित्त हाथी के होदे के पीछे जा बैठा । इसी समय से 
सरदारों के पीछे बैठने की प्रथा चल पड़ी । इन ग्रन्थों में लिखा है कि बादशाह ने अजीतर्सिह 
को इसी समय गुजरात की सूबेदारी दी थी जो ठोक नहीं है । गुजरात कुछ महीनों के बाद 
दिया गया था । 

१९०. जयपुर अखबारात, फरंखसियर, भाग २१, वर्ष ७, १०२; कामवर ४३० छ्यात, भाग २, 
१७०; दानेश्वर २३८। 

रोजनामचा (२०३) में लिखा है कि कुतुबुल्मुल्क के कहने पर बादशाह ने अजीतसिह 
को बीकानेर दिया था | इरविन (भाग १, ३५१) ने भी इसे स्वीकार किया है । परन्तु अन्यत्र 
कहीं ऐसा उल्लेख नही है, न अखबारात में ही इसे स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में 
इस कथन को प्रामाणिकता में संदेह है। यदि ऐसा होता तो अजीतर्सिहु बीकानेर पर तुरन्त 
जधिकार करता, पर ऐसा नहीं किया गया ; 

पाउलेट (४७) ने लिखा हैं कि सनु १७१६ ई. सें अजीतर्सिहू ने सुजानसिह को 
पकड़ने का एक प्रयत्वन किया था ) उसने ब्यास दीपचन्द की अध्यक्षता में लगभग पांच सौ 
सैनिक भेजे । यह दल अजीतर्सिह के राजकुमार उत्पन्त होने की खुशो में भेंट व बधाई लेकर 
गया था। महाराजा ने इन्हें गुप्त आदेश दिया था कि यदि अवसर मिले तो राजा को पकड़ 
लाना अन्यथा भेंट देकर लोट आना | इस समय सुजानसिह केवल थोड़े से व्यक्तियों के साथ 
शिकार के लिए गया था। एक जेन साधु सृपुज्जा को आत्तरिक प्रेरणा से विदित हुआ कि 
महाराजा का जीवन संकट में है। उसने सुजानसिंह को संदेश भेजा कि जोधपुर वाले उसकी 
बात में हैँ। तब राजा तुरन्त किले में लौट गया। थोड़ी ही देर बाद जोधपुर का दल जाया 
व भेंट देकर लोट गया । अजीतर्सिह का आंतरिक उहे श्य असफल रहा । ओझा, (ओझा. भाग 
४, खण्ड १, १६६; भाग ४, खण्ड २, १६८-६) ने भी इसका उल्लेख किया है । परन्तु बादशाह 
के बीकानेर का अधिकार अजीतसिह को सौंपा हो, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। 


२०४ महाराजा अजीत सिह एवं उन्तका युग 


इस प्रकार फ़रुखसियर ने बार-बार प्रयत्न किया कि ग्रजीतसह उसके 
विरोधी सैयद भाइयों का साथ छोड दे, परन्तु महाराजा प्र उसके इन प्रयत्नों का 
कोई प्रभाव नही पड़ा । चू कि प्रजीर्ता वह की पिछले कई दिनों से सैयद श्रब्दुल्ला खाँ 
के साथ धनिष्ठता थी, अतः सम्भवत: उसी के प्रभाव से ग्रजीतत्िह के हृदय में 
बादशाह के प्रति ग्रविश्वास दिनप्रतिदित बढ़ता गया था। इसके साथ ही वह स्पष्ट 
देख रहा था कि फ़रंखसियर अ्रस्थिर मति का व्यक्ति है, और किसी भी व्यक्ति के 
प्रभाव में श्राकर बिना सोचे समझे कुछ भी कर बंठता है। बांदशाह. की इस दुर्बलता 
के कारण उसके सहयोगियों की संख्या विनप्रतिदिन कम होती जा रही थी और 
सैयद भाइयों की शक्ति बढती जा रही थी । सम्भवत: यही कारण था कि महाराजा 
ने बादशाह का पक्ष नहीं लिया । 


प्रजीतर्सिह को पुरस्कार, मनसब व पदवी देकर भी जब फ़रु खसियर उसे अपनी 

झ्ोर न मिला सका तब उसने उसे क़ेद करने का निश्चय किया | एक दिन वह शिकार 
पर गया झोर लौटती बार क़तुबुल्मुल्क के घर जाने का निश्चय किया, जो उन दिलों 
बीमार था | योजना यह थी क़रि चू कि अजीर्तासह का घर मार्ग में आता है, अतः: वह 
निश्चय ही भेंट श्रादि लेकर रास्ते में उपस्थित होगा, इसलिये उसी समय उसे पकड़ 
लिया जायेगा । उधर अजीर्तातहु को सम्भवत: बादशाह की योजना का पत्ता चल गया 
ग्रत: वह उस दिन पहले से ही ग्रब्दुल्ला खाँ के घर चला गया | बादशाह को जब यह 
समाचार मिला तो वह अपने षड़यंत्र की असफलता पर खीक उठा । यशथ्यपि 
शाही अधिकारी बादशाह के श्राने की सूचना देने के लिये बज्ीर के घर जा चुके थे, 
झ्ौर वह बादशाह के स्वागत के लिये द्वार पर खड़ा था, तथापि बादशाह ने उसके 
धर जाने से इन्कार कर दिया भर सीधा महल में चला गया।१११ सम्भवतः इस 


१११, खफी खाँ भाग २, ८०२-३; सीयर. ३२२ | 
!' रोजनासचा (२११) के अनुसार बादशाह २० सितम्बर, सन्‌ १७१८ ई० को (६, जिल्काद, 
११३० हि०) को शिकार पर गया था । इस ग्रन्थकार ने इस घटना को साधारण रूप में 
दिया है, षड़यन्त्र नहीं बताया है । इरविन' (भाग १, ३५३-४) का भी यही मत है। परन्तु 
बादशाह को दोष-सुक्त नहीं किया जा सकता । यदि उसके मन में पाप न होता तो वह 
अब्दुल्ला खाँ के घर जाने का विचार न छोड़ता | वह कई बार अजीतर्तिह को अपनी ओर 
मिलाने का प्रयत्न कर चुका था। कुतुब॒ुल्पुल्क के धर उसे इसका सहज ही एक अन्य अवसर 
सिलता । सम्मवतः बादशाह के मन में सदेह उत्पन्न हो गया धा कि महाराजा को उसके 
षड़यन्त्र का पता चल गया है । 
राठौड़ा (६१); दानेश्वर (२३८); ख्यात-(भाग २, १७१) में इस घटना से पूर्व भी 
एक बादशाह द्वारा! अजीतर्सिह को मारते के एक प्रयत्न का वर्णन है । इनमें लिखा है कि एक 
बार बादशाह ते दावत दी जिसमें एक स्थान खोखला रकखा गया तथा ऊपर चादर बिछा दी 
गयी। यह निश्चित हुआ कि इसी स्थान पर अजीतप्िह को बैठाया जायेगा और जब वह 
ग्रिर जायेगा तो उसे कैद कर लिया जायेगा । परन्तु महाराजा की पुत्री इन्द्रकुवर ने उसे 
सूचना दे दी। फलतः: वह सावधान हो गया तथा निश्चित स्थान पर नहीं बैठा । प्रस्तुत 
घटता के विषय में ख्यातकार ने लिखा है कि बादशाह ने शिकार के बहाने महाराजा की 
हवेली पर आक्रमण करने का निश्वय किया था । अब्दुल्ला खाँ को इसका पता चल गया 
और वह लगभग २० हजार सवार लेकर भहाराजा के ढेरे पर चला गया । तब बादशाह ने 
विचार छोड़ दिया । अजितोदेय (सर्ग २७, श्लोक १-५: सर्ग २७, श्लोंक १२-३) में भी 
ऐसे प्रयत्नों को उल्लेख है। 

महाराजा ने सीकदार दयालदास को एक पत्र लिखा था (ग्लोरीज, परिशिष्ट ब ६, 
११५४-४५) जिसमें उसने बताया है कि बादशाह ने जयध्रिह तथा मियाँ (?) की सलाह से 
उसे के के कई प्रयत्न किये हैं। अतः इस घटना को सत्य मानचा ही उचित जान 

'पढ़तां है ।.. -' । 


श्रजीर्तापह का चरमोत्कर्ष २०५ 


घटना का परिणाम यह हुप्ना कि अजीतर्सिह के मन में बादशाह के प्रति श्रविश्वास और 
बढ़ गया और वह अब्दुल्ला खाँ का भ्रन्तरग साथी बन गया और श्रगले वर्षों में दिल्‍ली 
की राजनीति में जो भी परिवतंन हुये उनमें श्रजीतर्सिह का प्रमुख हाथ रहा । 


प्रजीतमिह की शक्ति इस समय तक बहुत बढ़ चुकी थी। फलतः वे 
सभी शाही प्रदाधिकारी, जो फ़रु खस्तियर से असन्तुष्ट थे, उससे श्रच्छा सम्बन्ध 
बनाये रखना हितकर समभते थे। इन्हीं दिनों इतिक्राद खाँ (मुहम्मद मुराद 
काश्मीरी) को उच्च पद देने के कारण खानेदौराँ तथा सरबुलन्द खाँ फुरं खसियर से 
अप्रसन्न हो गये, भौर शुक्रवार, १२ सितम्बर (२७ शब्बाल) को श्रजीतर्सिह के डेरे पर 
जाकर उससे मिले । अजीतर्सिह ने भी उनसे अच्छा सम्बन्ध रखना उचित समभा और 
उन्हें घोड़ा, सिरपेच, हाथी देकर उनका सम्मान किया । दो दिन बाद १४ सितम्बर 
(२६ दाव्वाल) को वह स्वयं भी ख़ानेदौरां के घर गया । ख़ानेदौरां ने उसे एक हाथी, 
पाँच घोड़े, सात पारचा, एक जड़ाऊ तलवार तथा एक जड़ाऊ खंजर भैंठ किया |) १* 


स्थिति इतनी ग्रम्भीर हो चुकी थी कि अजीत्िह और अब्दुल्ला खाँ बादशाह 
की ओर से सदेव आशकित रहते थे और उतका जीवन भी सकट मुक्त न था । 
फलत: उन्होंने श्रपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया । अ्रब्दुल्ला ख़ाँ ने बहुत से नये 
सैनिकों की भर्ती की । फ़रु खसियर इस सूचना से चिन्तित हो उठा। इसी समय 
सैयद हुसेन अ्रली खाँ के मरहठा सैनिकों के साथ दक्षिण से आने का समाचार भी 
उप्ते मिला। अ्रब बादशाह मित्रता के लिए विशेष उत्सुक हो उठा । इसी उद्देश्य से 
१७ नवम्बर, सन्‌ १७१८ ई० (५ मुहरंस, ११३१ हिं०) को वह कुतुबुल्मुल्क के घर 
गया श्रौर उसने सुलह की बातचीत आरम्भ की । फलस्वरूप अगले ही दिन १८ 
नवम्बर (६ मुहरंम) को अजीतर्सिह व अब्दुल्ला खाँ दोनों दरबार में आये और दोनों 
पक्षों ने मेल जोल के वायदे किये ।)3 बादशाह अजीतरसिह की शक्ति से इतना 
भयभीत हो गया था कि उसने महाराजा को सनन्‍्तुष्ट रखने का पूरा प्रयत्न किया। 
८ दिश्नस्बर (२६ मुहरंम) को जब शाही तोपख़ाने के बीका (टीका) हज्ारी नामक 
एक सरदार के ग्रधीनस्थों का किसी बात पर अजीतसिंह के सैनिकों से मतभे३ हो 


११२. जयपुर अखबारात फरू खसतियर, भाग २१, वर्ष ७, १०३ व १११; सतीशचन्द्र १३६ । 
इसके बाद अजीत्प्तिह का सम्बन्ध उन सभी शाही कर्मचारियों से अच्छा रहा जो 
बादशाह से असन्तुष्ट थे । कुछ दिन बाद जब सरबुलन्द खाँ को काबुल की सूबेदारी पर 
नियुक्त किया गया और उसने उस ओर प्रस्थान किया तो २६ जनवरी, सन्‌ १७१६ ई० 
१६ (रबीउलअव्वल, ११३१ हि०) को महाराजा अपने अन्य साथियों के साथ शहर से बाहर 
नमक की मण्डी के पास उससे मिलने गया था ॥ (रोज्नामचा २३६; कामवर ४३५-६; 
इरविन, भाग १, ३७०) । 
११३. खफी खाँ, भाग २, 5००; स्कॉट १५६; सीयर ११८: अजितोदय, सर्ग ९७, श्लोक 
७-११ ॥ 
सीयर में लिखा है कि बादशाह ने अजीतर्सिह को भेजकर अब्दुल्ला खाँ से मैत्नी की 
थी; परन्तु यह ठीक नही है, क्योंकि अजीतसिह स्वयं ही ध्षादशाहु से अप्रसन्न था॥ 


२०६ महाराजा पजीतसिह एवं उनका युग 


गया और नगर में युद्ध होने लगा तो फर खसियर ने तत्काल ख़सरोनामगार, ग्राज़ी- 
उद्दीन खाँ बहादुर, सैयद कुली खाँ, सैयद नज़मुद्दीन ग्ली खाँ आदि को भेजकर 
शान्ति स्थापित करवाई । बादशाह ने तुरन्त ही जफ़र खाँ बहादुर को अज्ञीतर्तिह 
के पास भेजकर उसे शान्त करवाया। फ़रु खसियर के इस प्रयत्त के फलस्वरूप 
ग्रजीतसिह तथा बादशाह के सम्बन्ध ठीक रहे, और अगले ही दिन ग्रजीतसिह 
भ्रब्दुज्ला के साथ दरबार में गया और दोनों ने मुहरें निछावर की ।१४ शुक्रवार, 
१३ दिसम्बर (१ सफ़र) को शिकार से लौटते समय अब्दुल्ला खाँ के साथ बादशाह 
अजीतसिह के घर गया। इसके बाद महाराजा दरबार में आता जाता रहा ।११* 
मंगलवार, २३ दिसम्बर (११ सफ़र) को श्रजीतर्सिह के नाम एक फ़रमान जारी हुआ 
जिसके श्रनुतार उसे पुराना मनसब तथा जोधपुर राज्य पुनः दिया गया । पाँच दिन 
बाद २८ दिसम्बर (१६ सफर) को अ्रजीतर्सिह को गुजरात की सूबेदारी दूसरी बार 
दी गई, और इसके साथ ही उप्ते कमरपटका, जड़ाऊ सिरपेच, घोड़ा व हाथी इनाम 
में दिया गया । ? ? * 

इस प्रकार बादशाह के प्रयत्नों के फलस्वरूप शभ्रजीतर्सचिह व अब्दुल्ला खाँ 
दरबार में आ्रनि-जाने लगे। सम्भव था कि श्रजीतर्सिह तथा फरु ख़सियर के बीच 
धीरे-धीरे सौहाद बढ़ जाता, परश्तु कुछ ही दिन बाद हुसेन श्रली खाँ दक्षिण से 
वापस श्रा गया और राजधानी के तिकट पहुँचा तो मंगलवार, १० फ़रवरी (१ 
रबीउस्सानी) को भ्रब्दुल्ला खाँ, श्रजोत॒सिह श्रौर कोटा का महाराव भीमसिह उससे 
मिले । परस्पर विचार-विमर्श हुआ । हुसेनअली खाँ बादशाह के साथ किसी प्रकार 
का समभौता नहीं करना चाहता था और उसे सिंहासन से हटाने के पक्ष में था । 
प्रजीतसिह भी सम्भवतः ऐसा ही विचार रखता था। बादशाह की दुबंलता उसे 
स्पष्ट हो चुकी थी श्रोर सम्भवत: उसे यह आ्राशा थी कि फरु खसियर के बाद उसकी 
श्रौर अधिक प्रगति हो सकेगी। अ्रन्त में यह निश्चय किया गया कि बादशाह से 
दीवाने-खास की दरोगाई तथा तोपखाने पर पूर्णाधिकार तथा जयसिंह को जयपुर 


११४. कामवर, ४३४; इरवित भाग १, २६३ । 

११५. इस अवसर पर अजीततिह ने बादशाह को नौ थान वस्त्र, एक जड़ाऊ तलवार, एक जड़ाऊ 
जमघर, एक प्िरपेच, एक चुग़ा, सात घोड़े, चार हाथी व एक लाख रुपये नकद भेंठ किया । 
बादशाह ने लोटते हुये उस्ते खिलअत, जड़ाऊ सिरपेच व दो घोड़े इनाम दिये । अगले ही 
दिन अजीतर्सिह अब्दुल्ला खाँ के साथ दरबार में गया । 

कुछ दिन बाद १८ दिसम्बर-(६ सफर) को वह पुत्र; दरबार गया तो उसे बस्न्न, चुगा 
व जड़ाऊ सिरपेच मिला । 
(रोजुनामचा, २१६९-२० व २२९४; कामवर, ४३४ व ४३४; राजरूपक, ५०७; टाड, 
भाग २, ६७; इरविन : भाग १, ३६३) | 
११६, फरमान सं० ६, रा० पु० बी०; रोजनामचा २२७; कामवर ४३४; इरविन-भाग 
,१, रेंह४ । हु 
._- अजितोदय (सर्गे २७, श्तोक १११) में भी लिखा है कि अजीतर्सित्र व अब्दुल्ला रा 
शोगों साथ-साथ दरबार में जाया करते ये 


बाक्ः 


भजीतसिह का चरमोत्कष' २०७ 


वापस भेंजने की मांग की जाय | जब वह इन बातों को स्वीकार करले और सभी 
स्थानों पर विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त हो जायें, ठभी हुसैन अली खाँ नगर में 
प्रवेश करे ।१ १७ 


इस' समय तक अजीतर्सिह तथा श्रब्दुल्ला खाँ ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली 
थी। हुसेनश्रली खाँ के दक्षिण से ससैन्‍्य वापस आने से इन लोगों की शक्ति बहुत 
बढ़ गईं। दूसरी श्रोर फरंखुसियर दिन प्रतिदिन शक्तिहीन होता जा रहा था । 
खानेदौरां, सरबुलन्द खाँ, मीर जुमला भ्रादि उसके सभी सहयोगी धीरे-घीरे उसका साथ 
छोड़ चुक्रे थे। इस स्थिति में सैयद भाइयों की उक्त सभी माँगों को स्वीकार करने 
के ग्तिरिक्त बादशाह के पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था। बादशाह की स्वीकृति 
मिल जाने के बाद यह निश्चित किया गया कि शनिवार, १४ फ़रवरी (५ रबी-- 
उस्सानी) को महल व तोपखाने में झजीतर्सिह और सैयदों के सैनिक नियुक्त किये 
जायेंगे और उसके बाद हुसैनभ्रली खाँ बादशाह से भेंट करेगा । निश्चित तिथि को 
अजीतर्तिह और अब्दुल्ला ख़ाँसबेरे ही दरबार में गये और उन्होंने सभी शाही 
प्रधिकारियों को हटाकर श्रपने व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया । सब प्रबन्ध हो 
जाने पर एक प्रहर दिन बीतने के उपरान्त हुसेनअली श्वाँ आकर बादशाह से मिला । 
मेंद के समय केवल दोनों सैयद भाई तथा अजीतसिह ही उपस्थित थे । बातचीत रात 
तक चलती रही । परच्तु मतभेद इतते बढ़ छुके थे कि बात सुलभना दुष्प्राय 
था।' 5 इस वार्ता का परिणाम क्रेवल इतना हुआ कि फ़हं खूसियर तीन दिन के 
लिये और मुगूलन्सम्राट बना रहा । 


इसी बीच सँयद--बच्चु, अजीतर्सिह भीर्मासह तथा किहानगढ़ के राजा 
राजसिह ने मिलकर बादशाह के मित्र बूंदी के शासक बुघर्सिह के शिविर पर 
आक्रमण किया । बुधसिह के कई व्यक्ति सारे गये, पर वह स्वयं भाग निकला | हैं 


मंगलवार, १७ फरवरी (८ रबीउस्सानी) को अब्दुल्ला खाँ बादशाह से पुनः 
मिला । इस बार भेंट में दोनों ही क्रोधित हो गये । बादशाह ने स्पष्ट रूप से भौर 
सुविधाएँ देना शभ्रस्वीकार कर दिया और क्रोधित होकर हरम में चला गया । इस पर 
श्रब्दुल्ला खाँने शाही बन्दूकची, तोपची तथा दुग-रक्षकों व अन्य सभी अधिकारियों 
को हटाकर अपने सहयोगियों को नियुक्त कर दिया। बादशाह के पास इतिकाद 
खाँ, जफर खाँ तथा दो-तीन नौकरों के अतिरिक्त कोई नहीं रहा । सैयद प्रब्दुल्ला खाँ ने 
पेशखाना में स्थिति सम्भाली और महाराजा झ्जीनविह, महाराव भीमपघिह तथा 
राजा गजसिंह नरवरी को दीवानी तथा खानेसामान पर शभ्रधिकार करने भेजा । 








११७. रोजनामचा, २३८; ब्यात, भाग २, १७२; अजितोदय, सर्ग २७, श्लोक शे४-८: इरविन 
भाग १, ३७४ । 

११८. रोजनामचा २३९-४०; खुफौ खाँ भाग २, ८०६; सोयर. १२६; इमबरतनामा €रू ब; 
अजितोदय. सर्य २७, श्लोक ३६: इरविन, भाग १, ३७६ | हु 

११६, वंश"्भाग ४, ३०६६-७ । 


२०्ष माहाराजा भ्रजीतसिह एवं उतका युग 


दीवाने-खास, शयनागार तथा अ्रदालत की कुजियाँ भी मँगवा लीं गईं और क़िले 
व महल के समस्त द्वार बन्द कर दिये गये तथा महल के चारों तरफ कड़ी निगरानी 
रक्‍खी गई। श्रजीतर्तिह के राजपूत, सैयद बन्धुओों की सेना तथा चूड़ामन जाट के 
साथी स्थान-स्थान पर नियुक्त किये गये और उन्हें सदेव सचेत रहने की श्राज्ञा दी 
गईं। अजीतर्सिह, अब्दुल्ला खाँ तथा भीमसिह सारी रात किले में रहे और रात्रि भर 
विचार-विमशे करते रहे | यद्यपि कृतुबुल्मुल्क्त की इच्छा फ्र॑ंखसियर को ही बादशाह 
बनाये रखने की थी परन्तु अन्य सभी उसको क़ौद करने के पक्ष में थे। महाराजा 
अजीतसिह ने भी फूर खूसियर को हटाने की सलाह दी । बादशाह ने जब क़ृतुबुल्मुल्क 
की माँगें मानने तथा हरम से बाहर आने से इन्कार कर दिया तो अ्रब्दुज्ञा खाँ 
ने भी फरखसियर को गद्दी से उतारना स्वीकार कर लिया।**९ बादशाह को 
हरम से बाहर लाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु वह सम्भवतः बहीं प्रपने को 
सुरक्षित समझता था, अतः वह बाहर नहीं श्राया । तब कुछ व्यक्ति जबरदस्ती श्रन्दर 
घुसे और उसे बलपूर्वक बाहर लाकर क़ैद कर लिया गया ।१६१ इस प्रकार मुगल-- 
सम्राट को गद्दी से हटाने में ग्रजीतसिह का मुख्य हाथ रहा। 


१२०. रोजूनतामचा २४० व २४३-४; मआसिर ६३४, ७११ व १०४६; खुफी खां. भाग २, ८०७, 
८5०६८ स्कॉट, १६०-१; अहवाल, १४३ ब व १४५ अ; शिवद्यास २५ ब; ख्यात. भाग २, 
१७२-३; दानेश्वर, १३६९-४० | 

शिवदास (२५ब व २६अ) ने लिखा है कि इसी बीच फरंखसियर ने अजीत्सिह 
की सहायता प्राप्त करने के लिये एक प्रयत्न किया था। बादशाह ने स्वयं एक पत्र 
अजीतसिह को लिखा जिम्तमें बताया कि यमुवा नदी की ओर किले का पूर्ची भाग जरक्षित 
है। उसने अनुरोध किया कि वह उसके प्राणों की रक्षा के लिये अपने थोड़े से व्यक्ति उस ओर 
भेज दे । यह पत्र पाकर महाराजा ने तुरन्त उत्तर भेज दिया कि अब अवसर नही रहा। ऐसा 
भी विचार है कि अजीतर्पिह ने इस पत्र को ज्यों का त्यों अब्दुल्ला खाँ के पास भेज दिया, 
जिसने चूड़ामन जाठ को किले के पूर्वी भाग की सुरक्षा के लिये तुरन्त नियुक्त कर दिया । 

ख्यातों (खयात, भाग २, १७३; दानेश्वर, २४०; राठौड़ां ६१) के अनुसार बादशाह ने 
अपने नौकर के हाथ एक फूल की माला अजीतसिह को भेजी और उसमें एक पत्र रक्‍्खा 
जिसमें महाराजा से सहायता माँगी थी । भंडारी खीवसी, महाराव भीमसिह तथा राजा 
राजसिह्द ने महाराजा को इस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी और कहा कि बादशाह 
को सहायता देने से शासत की बागडोर उसके हाथ में आ जायेगी। परन्तु अजीतसिह ने 
कुतुबुल्मुल्क की सहायता तथा उसे दिये हुये वचन का स्मरण करके इसे स्वीकार नहीं किया । 

बादशाह अजीतस्िंह की प्रवृत्ति से पूर्णया परिचित था, अतएव उक्त घटनाएँ 
विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती । 

१२१. खफ़ी खाँ भाग २, 5१३-४; शिवदास २६ अ; ख्यात, भाग २, १७३; अजितोदय सर्ग २७, 
इलोक ४६-८; ग्लोरीजु-परिशिष्ट ब ६, ११४ । 

इस गड़बड़ी में शहर में विभिन्न प्रकार की अफवाह उड़ीं और यह समाचार भी फैला 
कि अजीतसिंह तथा क॒तुबुल्पुल्क में मतभेद हो गया है, तथा महाराजा ने अपने दामाद की 
रक्षा के लिश्रे अब्दुल्ला खाँ को मार दिया है। बादशाह के कुछ समर्थक इस बात को सुनकर 
किले की और बढ़े भी; किन्तु शीक्र ही उन्हें सत्यता विदित हो गई। (रोजनामचा २४२: 
स्काट १६१; इरविन साम १, इ८४) । 


प्रत्नीवचिहु का चरमोत्कर्ष २०६ 


फ़रंखसधियर को क़ैद करने के बाद अजीतर्पिह तथा सैयद भाइयों एवं उनके 
श्रन्य साथियों के बीच नए बादशाह के छुताव के सम्बन्ध में विचार-विमश' हुआ । 
सबने बेदार-दिल को ही इसके लिए उपयुक्त समझा। इस शाहजादे को लाने के 
लिए ग्रजीतर्तिह, के भंडारियों तथा-कुतुबुल्मुल्क के मीरतुजुक क्ादिरदाद खाँ को 
कुछ सैनिकों के साथ भेजा गया। परन्तु हरम की स्त्रियों ने भयभीत होकर द्वार 
बन्द कर लिए । बहुत कहने पर भी जब वे द्वार खोलने के लिए तैयार न हुईं तो इत 
लोगों ते भ्रब्दुल्ला खाँ की आ्राज्ञा से द्वार तोड़ डाले और रफ़ींउद्रजत को ही पकड़ 
लिया । इस प्रकार, १८ फ़रवरी (६ रबीउस्सानी) को रफ़ीउदरजत की एक भ्रोर 
से अब्दुल्ला खाँ ने और दूसरी ओर से महाराजा श्रजीतर्सिह ने पकड़ कर तख्त-ए- 
ताऊस पर बैठाकर बादशाह घोषित कर दिया ।* * * 


महाराजा श्रजीतर्पचिह ने नए बादशाह को एक हजार मुहरें निछावर कीं और 
रफ़ीउद्रजत ने उसे ख़िलझत दी। इसी दिन महाराजा अ्रजीतर्सिह, महाराव 
भीमसिंह तथा राजा रतनसिह, के कहने पर बादशाह ने जज़िया कर हटाने की 
घोषणा की ।१४३ श्रजीतर्सिह के प्रभाव से तीथ्थों पर से भी कर हटा दिया 
गया ।* “४ रफ़ीउद्दरजत ने अ्रजीतर्सिह को पहले की भाँति ग्रुजरात का सूबा दे 
दिया श्रौर महाराजा के नायब्र के पहुँचने तक मेहरअली खाँ को वहाँ का कार्यभार 
सम्भालने का भ्रादेश दिया | शुक्रवार, २० मार्च (१० जमादिउलशअव्वल) को नाहर 
खाँ को अहमदाबाद का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया ।) ६४ 


रफ़ीउद्रजत के सिहासनारोहण के लगभग दो महीनें बाद शनिवार, १८ 
प्रप्रेल (९ जमादिउस्सानी) को फ़रु खसियर की हत्या करवा दी गई ।१ ९* फ़रु खसियर 
के पतन में प्री तरह से सहायक बने रहने के कारण श्रजीतर्सिह जनसाधारण में 
काफ़ी बदनाम हो गया था लोग उसे 'दामाद-ए-कुश (दामाद की हत्या करने वाला ) 


१२९२९, रोजनामचा २४४-५; इरवित, भाग १, ३८८०-६९ | 
१२३, खफ़ी साँ भाग २, 5८१७; कामवर ४४२; मीरात ३८८; सीयर १३७; स्‍्काठट १६४ वीर, 
झाग २, ६५५; टॉड भाग १, ३२५; इरविन भाग १, ४०४; ग्लोरीज, परिशिष्ट व ५, १११; 
परिशिष्ट ब' ६, ११४ ॥ 
१२४. , ग्लोरीज, परिशिष्ट-ब ८५, १११३ परिशिष्ट-ब ६, ११४ ।॥ 
१२५, मीरात ३८६ व ३८७; खफी खाँ भाग २, ८१६९; वीर, भाग २, ८४२ | 
१२९६, इरविन भाग १, ३६२ | 
फरू खसियर की मृत्यु किस प्रकार हुईं इस सम्बन्ध में मतभेद हैं; परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं है कि अजीतर्सिह की सहमति इस कार्य में अवश्य रही होगी । वहु कई वर्षों से सैयद 
बन्धुओं का सहयोगी था, अत: उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना उनके हित में ठीक 
न होता । न्‍ 
फर खसियर की मृत्यु के बाद जनसाधारण में हुई अजीतसिह की बदनामी से भी इसी 
मत की पुष्टि होती है। 


३१० महाराजा प्रजीतसिह्ृ एवं उवका थुग 


कहा फरते थे। इन व्यक्तियों को रोकने की चेष्टाएं विफल रहीं। फलत: भ्रजीतसिह 
ते इन तानों भर व्यंग्य से मुक्ति पाने के लिए जोधपुर जाने की प्रनुमति चाही। *डे 
रविवार, २६ अप्रेल (१७ जमादिउस्सानी) को अजीतसिह को खास खिलअत, यराक् 
सहित तलवार, चार बड़े मोती, दो याकृत, एक जड़ाऊ सिरपेच, साजु सहित ईराक़ी 
घोड़ा तथा दो हाथी देकर विदा किया गया | ९5 


परन्तु अजीतसिह के जोधपुर जाने से पूर्व ही दिल्‍ली में यह समाचार मिला 
कि आगरा सें मित्र सेन नामक एक व्यक्ति ने शाहज्ादा मुहम्मद श्रकबर के पुत्र ने 
कुस्सियर को बादशाह: घोषित कर दिया है ग्रौर इस कार्य में उसने राजा जयसिह, 
छुब्ीलाराम नागर, तथा निज़ामुल्मुल्क आदि शक्तिशाली व्यक्तियों का सहयोग पाने का 
भी प्रयत्न किया है । सैयद-बन्धुप्रों तथा श्रजीतासह से विचार-विमर्श करके शुक्रवार, 
१४ मई (७ रजब) को हुसत श्रली को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा । 


इन्हीं दिनों बादशाह का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। श्रत: उसके 
अनुरोध पर सोमवार, २५ मई (१७ रजब) को उसे सिंहासन से हटा दिया गया, 
झ्रौर उसको इच्छानुसार बुधवार, २७ मई (१९ रजब) को उसके बड़े भाई रफ़ीउद्दौला 
को सिहासतारूढ़ किया गया | अजीत सिंह ने इस भ्रवसर पर एक हजार रुपया नजर 
किए | प्रगले दित २८ मई (२० रजब) भ्रजीतर्सिह को खास-खिलग्रत और मोतियों 
की माला दी गई। बृहस्पतिवार, ११ जून (४ शाबान) को बादशाह की सवारी के 
समय अजीतसिंह, ने एक हजार रुफ्या तथा एक हजार मुहर निछावर किया । 


बादशाह ने उसे खास-खिलअत, जड़ाऊ सिरपेच यराक़ सहित तलवार और मोतियों 
की माला दिया ।१7४ 


उधर श्रागरा का विद्रोह गम्भीर रूप लेता जा रहा था। जुलाई के आरम्भ 
में दिल्‍ली में यह सुचना पहुँदी कि राजा जयसिंह ने झागरा के विद्रोहियों की सहायता 
के लिए आम्बेर से कूच कर दिया हैं। फलत: बादशाह तथा वजीर ने स्वयं उस झोर 
जाने का निर्चय किया | इस स्थिति में श्रजीतर्सिह दिल्‍ली से प्रस्थान न कर 
सका ।)३९ 

रफ़ोउद्दौला ने श्रजीतासहू, को आगरा जाने वाली सेवा के हरावल का नेतृत्व 
सौंपा और इस अ्रवसर पर उसे खिलअझत, तसबीह व हाथी दिया। परन्तु महाराजा 
ने यहू कहकर इस नियक्ति को श्रस्वीकार कर दिया कि वह फूर खसियर से विवाहित 


१२७. छफी ख्राँ, भाग २, ८१६ ब८२२-३; सीयर १३८; मआसिर १७५; इरविन भाग १, ४०८ । 
१२८. कामवर ४४६६; इरविन भाग १, ४०८ ।॥ 
सीकदार दयालदास को लिखे गये अपने एक पत्र में अजीतर्सिह ने (स्लोरीज परिशिष्ठ- 
ब ६, ११९४) यूचना दी है कि वह,कुछ द्वी दियों में, जोधपुर पहुँचने वाला है । 
१२६. कामवर ४४७ | 
| ३९.१ ९फीउद्रजत और रफीउदौला के काल की; घढ़ताओं के विस्तार के लिये देखिये--इ्रविभ, 
भाग १, हं० ८-४ एके । 


श्रंजीतत्रिह का चरमोत्कर्ष २१३ 


यहकौ दृष्द्कुवर कै प्रबन्ध से सन्तुष्ट नहीं है। उसने कहा कि यदि बहु उसे 

प्रकेले छोड़कर चला गया तो या तो विष खाकर मर जाएगी या उसकी मर्यादा व 
प्रतिष्ठा को श्राँच श्रा जाएगी, भरत: वह दिल्‍ली छोड़कर नहीं जाएगी । तब श्रब्दुल्ला 
खाँ ते € जुलाई (३ रमजान) को इन्द्रकुवबर को उसकी एक करोड़ से भी अधिक 
सम्पत्ति के साथ उसके पिता के पास पहुँचा दिया। महाराजा ने हिन्दू पद्धति से 
उसका शुद्धिकरण करवाया, और मुस्लिम वेश-भूषा व सामान श्रादि बदलवाकर, 
जोधपुर भेज दिया । क़ाजियों ने इसका विरोध किया; परन्तु भ्रब्दुल्ला ख़ाँ ने इस पर 
ध्यान न दिया और अजीर्ताप्ह की इच्छा पुरी कर उसे अपने पक्ष में बनाए रखना 
आवश्यक समझा १३) इन्द्रकुवर के लिए १०८०० रुपए मासिक पेन्शन निदिचत 
की गई, श्रौर यह निश्चित हुआ कि यह धन अभ्रहममदाबाद के प्रान्तीय-कोश से दिया 
जाएगा ।? 3 * यहू घटना भारतीय इतिहास में निताश्त अकेली है । विभिन्न राजपूत 
राजपरिवारों की कई कन्याओं का विवाह मुग्रल शासकों से हुआ; परन्तु कभी भी 
बादशाह की विवाहिता को पुनः हिन्दू बताकर वापस नहीं ले जाया गया था। 

इसके बाद अजीतसिह, बादशाह रफीउद्दोला, तथा वजीर प्रब्दुल्ला खाँ के 
साथ भ्रागरा गया । शनिवार, २५ जुलाई (१६ रमजान) को जब यह््‌ लोग करहका 
तथा कोरी नामक स्थान कै बीच पहुँचे तो मद्दाराजा भ्रजीतर्तिनह्न मथुरा स्तान के 
लिए अनुमति लेकर विदा हुश्ना ।33 

इसी बीच सेयद बन्चुओं ने महाराजा भ्रजीतर्चिह के हरा छंबीलाराम नागर 
को अपनी झोर मिलाने का भी प्रयत्न किया । अजीतसिह ने छबीलाराम को एक 
पत्र लिखकर सेयदों का साथ देने का सुझाव दिया ।? 3४ 

उधर हुसैन अली खाँ ने श्रागरा का किला घेर लिया था । लगभग एक महीने 
के घेरे में पड़े रहने के बाद रविवार, २ अगर्त (२७ 'रमजान) को विद्रोहियों ने 
ग्रात्म-समपेणा कर दिया था ।१३* हुसैनश्रली खाँ ने अपनी इस सफलता का समाचार 
बादशाह को भेजा शौर साथ ही यह भी कहलाया कि शभ्रब बादशाह व शौर शाही 
सेना कै आने की भावश्यकता नहीं है क्योंकि सुरक्षा का पूर्णो प्रबन्ध कर दिया गया 


१३१. क्षफी साँ, भाग २, परे३े; कामवर ४४६; मीरात ३६०; स्काठ, १६४३ सीयर, १३७; 
ध्यात, भाग ३, १७३; वीर, भाग २, ८5श्श व पृ१४२; बंश, भाग ४, ३०१५१ वातोा. 
१२५-ब; इरविन, भाग १, ४०१, ४०३६, ह १८-८४ ॥। 

१६४, भीरात, ३६०१ 

वीर (भाग २, ११४२) में लिखा हैं कि इन्द्रकुवर के लिये बारह हजार रुपया पैन्शन 
निश्चित हुई थीं। परुतु फारसी इतिहास के उल्लेख को सत्य माचन्रां अधिक उचित हैं। 

१३३, कामवर, ४४६; खफी खाँ, भाग १, 5३३; अजितोदय सर्ग २८, श्लॉक ६ व ११०२; 
शरवित, भाग १, मंश्ू | 

१४६४, अजायब-उल-्वफाक, १०६ । 

बृ३१५. इरविन, भाग १, ४३६। 


२१२ महाराजा श्रजीतर्तिह एवं उनका युग 


है । यह समाचार भ्ब्दुल्ला खाँ को मंगलवार, ४ अ्रगस्त (२६ रमजान) को मिल्ला । 
परन्तु दोनों सैयद भाइयों में भी परस्पर भ्रविश्वास था | श्रब्दुल्ला खाँ को भय हुआ 
कि आगरा के किले की संचित सामग्री पर हुसेनअली अ्रपना अधिकार कर लेगा | 
अतः उसने तेज्ञी से आगरा जाने का तिश्चय किया। रविवार, १६ अगस्त (११ 
शब्वाल) को अजीतसिह ओल नामक स्थान पर मथुरा से लौठ कर शाही सेना में 
प्रिल गया | २२ अगस्त (१७ शव्वाल) को यह दल विद्यापुर नामक स्थान पर 
पहुँचा ।3* तीन दिन बाद मगलवार, २५ अगस्त (२० शव्वाल) को इसी स्थान 
पर हुसेनअली खाँ नेकुस्सियर को लेकर आ पहु चा । कुछ ही दिन उपरान्त विद्यापुर 
में ही ७या ८ सितम्बर (४ंया ५ जिल्काद) को रफीउद्ौला . की मृत्यु हो 
गई ।१)3७ 

बादशाह की मृत्यु का समाचार दिल्‍ली से दूसरे शाहजादे के प्राने तक छिपाया 
गया श्रोर श्ाहजादा मुहम्मदशाह के विद्यापुर पहुँचने पर, रफोउद्दोला की मृत्यु की 
घोषणा की गई और शुक्रवार, १८ सितम्बर (१५ जिल्काद) को नये बादशाह का 
सिहासनारोहर हुआ्ना । महाराजा प्रजीतर्सचिह ने इस अ्रवसर पर एक हजार अशर्फोी 
तथा एक हजार रुपये निछावर किए और उसे खास-खिलग्रत दी गई ।॥ 5 

इसी बीच सवाई जयसिह आगरा के विद्रोहिं की सहायता के लिये आम्बेर 
से चल कर झागरा से लगभग धस्सी मील दक्षिण-पश्चिम मे टोडा (टोंक) नामक 
स्थान तक झा पहुँचा था । उसकी इस विद्रोही प्रवृत्ति को कुचलना नितान्त श्रावश्य ऊ 
था । प्षोच विचार के बाद यह निश्चित किया गया कि बादशाह अ्रजमेर की दरगाह 
जाने के बहाने से सीकरी होता हुआ ससेत्य उघर बढ़ ताकि विशाल शाही सेना देख 
कर जयसिह पीछे हट जाय | १3४ 

अजीतसिह सम्भवत: श्रब मुगल दरबार की राजनीति से दूर जाकर अपने 
देश के शासन प्रबन्ध को देखना चाहता था। श्रतः: उसने सेथद अन्धुओं के समक्ष 


१३६६, काम्वर, ४५०८ इरविन. भाग १, ४२६०-३० । 
ख्यात (भाग २३ १७३); सुरजप्रकाश (८४-५) में भी लिखा कि अजीतसिह बादशाह 
व सैयदों के साथ आगरा गया था । 
१६७, इरविन, भाग १,,४३० व ४३१ । 
१३८. कामवर, ४५३; इरविन, भाग २, १ । 
ख्यात (भाग २, १७४); मृदियाड़ (६५६-७); दानेश्वर, (२४१): के अनुसार नये - 
बादशाह के प्रद के लिये शाहणादे को लाने के लिये राजा र॒त्नसिह सका' भंडारी खीवसी को 
भेजा गया था| जब भरे लोग दिल्ली पहुँचे और शाहजादे को .माँग्राः तो मुहम्मदशाह की माँ ने 
अपने पुत्र को भेजने में आपत्ति की, तत्र भंडासे ने शाहजादे की सुरक्षा का आश्वासन देने के 
सम्बन्ध में एक कोल पंजा लिख कर दिया। परन्तु इसकी पुष्टि किसी फारसी के्फतिहास से 
नहीं होती । 
१३९, इरबित, भाग ९, २.। 


भ्रजीतर्तिह का चरमोत्कर्ष २१३" 


प्रस्ताव रक्‍खा कि यदि वे राजी हों तो वह स्वयं जाकर जर्यातह को समभाये । 
ग्ब्दुल्ला खाँ तथा हुपैनअली खाँ भी जयसिंह की समस्‍या को जल्दी हल करना चाहते 
थे | ग्रत. उन्होंने ग्रजीतर्िह की बात को स्वीकार कर उसे अ्रहमदाबाद की सूबेदारी 
दी श्र सोमवार, ५ अक्तूबर (२ जिल्हिज) को उसे खास खिलझ्नत सिरपेच, जड़ाऊ 
जमधर, मोतियों की माला, अरबी घोड़ा, सुनहरे साज सहित हाथी देकर वतन के 
लिये विदा कर दिया । १४? मांग में अजीतसिह जय पिह से मिला श्रौर उससे बात- 
चीत की । समकाने बुकाने पर जयसिह ने झ्राम्बर लौटना स्वीकार कर लिया और 
रविवार, १ नवम्बर (२६ जि ल्हुत) को टोडा से आ्राम्बेर के लिये रवाता हुआ ।  * 
जयतसिह के साथ भ्रजोर्तासह ने जो जर्ते तय की, उनके प्रनुपार जयभिह को अजीतर्सिह 
की लड़की से विवाह करने के लिये भट के रूप मे बीस लाख रुपया दिया गया ४६ 
झौर साथ ही सोरठ की फौजदारी भी दी गई । शेष ग्रहमदाबाद पुवंबत्‌ अभ्रजीतसिह 
के ही अभ्रधिकार में रहा । ) ४३ 


उधर जयसिंह की समस्या को सुलभाने का भार अजीतासह को सौंपकर 
सेयद बसच्चु आश्वस्त हो गये म्ौर मुहम्मदशाह को लेकर दिल्‍ली की शोर लौट चले। 
दिल्‍ली की ओर जाते हुये मार्ग मे २६ ग्रक्तूबर ( २३ ज़िल्हिज ) को अभ्रजीततिहु को 
अ्रजमेर की सूबेदारी सौंप दी गई । 


४०, शिवदास, ३२-ब; मीरात, ३६३; राजरूपक, ५१५; ख्यात, भाग २, १७५; मुदियाड २४६; 
अजितोदय, सर्य २७, श्लोक ५७; बाँकीदास., ३5; ग्रुटका, ३११-ब६ दागेश्वर, २४२ । 
कामवर, ४५५; शिवदास, ३२-ब; इरविन, भाग २, ४ ! 

इरविन (भाग २, ३) के अनुत्तार अजोर्ताश्नह आगे गया, परन्तु उसे मार्ग में ही विलम्ब 
हो गया । परन्तु यह ठीक नही लगता | कामदर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अजीताप्रह जयसिह 
से मिलो था। राजस्थानी ग्रन्यों व ख्यातो मे लिखा है कि सैयद भाई जयसिह पर आक्रमण 
करना चाहते थे। जयसिह ने यह समात्नार पाकर अपने वकील को अजीतपसिह के पास 
भेजकर यह प्रार्थना की कि वह उसकी रक्षा करे । तब अजीतसिह ने सैयद भाइयों से आम्बेर 
पर आक्रमण न करने का अनुरोध किया । परल्तु सैयदो ने उसे प्रलोभन दिया कि वह अपना 
एक राजकुमार उन्तके साथ भेज दे । वह आम्बेर विजय करके वहाँ का अधिकार उसे सौंप 
देंगे। परन्तु अजीतर्सिह ने इसे स्वीकार नहों किया और उन पर दबाव डालकर आम्बेर पर 
आक्रमण करने की योजना समाप्त करवा दो । (ख्यात, भाग २, १७५; मूदियाण २४७ ८; 
राजरूपक ५१७-८४ अजितोदय. सर्ग २८, श्लोक २१०८; सूरजप्रकाश,. 5६-५७; दानेश्बर, 
२४२) यह विवरण अतिश्योक्तिपूर्ण अवश्य प्रत्तीत होता है, परन्तु इससे इस बात की पुष्टि 
होती है कि जयतिह व सैयद बन्धुओं के बीच सन्धि कराने में अजीतसिंह का प्रमुख द्वाथ था । 
१४२. इबंरतनामा ११६-अ; इरविनि, भाग २, ४ । 
१४३. खफ़ी खाँ. भग २. ८३८; इरवचिन, भाग ९, ४ । 

खपी खाँ ने लिखा है कि संधि की भुख्य शर्ते यह थी कि अजीतसिह उन परगरहों पर से 

हाथ हटा ले, जित पर उसने वतन के निकट होने के कारण अधिकार कर लिया है। सम्भवत 

खफी खाँ का आशय सोर॑ठ की फौजदारी लिये जाते से ही है। 
पृष्४, कामवर, ४५५; खफी खाँ, भाग २, ८परे८घ; राजरूपक, ५१८: अजितोदय. सर्ग २७, इलोक 

१७३ गुटका, ३११-क ३ पंरब्अ; इरंविंन; भाग २, ४ | 


के 


१४१ 


नभ् 


११४ मंहारांजा भ्रजीतसिद्द एवं डंवका युर्ग 


जोधपुर की ओर जाते हुये मार्ग में आम्बेरके निकट कालाधर गासक रुथान पर 
प्रजीतमिह ने जयसिह से पुनः भेंट की । ) ४ औ्रौर उसे अपने साथ जोधवुर चलने के 
लिये तैयार कर लिया। मार्ग में मनोहरपुर में गौड़ कन्या से विवाह करके श्रजीताधह 
जोधपुर पहुँचा और उसने जयसिह के निवास के लिये सुरसागर में प्रबन्ध क्रिया | ४६ 
बृहस्पतिवार, १६ मई (ज्येष्ठ बुदि ६, सम्वत्‌ (७७७) को अ्रजीत सिंह ने ऋपनी कब्या 
सूरजकु वर का विवाह धृमधाम से जयसिह से कर दिया । १४४७ सम्भवतः पारिवारिक 
सम्बन्ध स्थापित करके शभ्रजीतसिह्‌ श्रपने श्रौर जयसिह्‌ के आपसी वैमनस्थ को दूर 
करना चाहता था। परन्तु उसे अपना ध्येय प्राप्त न हो सका । उसकी सफलता के 
दिन सम्भवतः पूरे हो चुके थे। अगले ही वर्ष मुगल राजनीति में इतने क्रान्तिकारी 
परिवतंत हुये कि भ्रजीतसिह का महत्त्व धीरे-धीरे घटने लगा। 
सच्‌ १७१२-६ई० तक का समय अ्रजीतर्सिह के जीवन का चरमोत्कर्ष का समय 
था । ग्रजीतर्तिंह ने इस काल में अपने पेतृक राज्य के अतिरिक्त गुजरात भौर अ्रजमेर 
के महत्त्वपूर्णा सूबे प्राप्त कर लिये थे । सैयदों से मित्रता करने के उपरान्त दिल्‍ली की 
राजनीति पर उसका प्रभाव क्रमशः गहरा होता गया । सैयद-बन्धु भी उसके सहयोग 
एवं सलाह के इच्छुक रहा करते थे । मुगल-सिहासन पर एक के बाद एक तीन 
शासकों को बठाने में उसका प्रमुख हाथ था। जज़िया श्रौर तीर्थ-कर हटवाना तथा 
इन्द्रकुवर को जोधपुर वापस भेजना उसके प्रभाव की श्राश्वयंजनक सफलताएं थीं । 
मेवाड़ तथा जयपुर के दो प्रमुख राजपूत राज्य इस समय राजनीति की दौड़ में उससे 
कहीं पीछे रह गये थे । निःसन्देह वह इस समय का सर्वाधिक प्रभावशाली राजपुत 
शासक था। 


१४५. वालपुकुन्दनामा, पत्र भव ६! 
१४६ छ्यात, भाग २, १७४; मू दियाड, २५८; अजितोदय. समभ्म॑ २८, श्लोक ३७; राजरूपक, ५१६ 
टॉइ, भाग २, ६८ । 
वश भाग ४, २०७५ के अनुसार अजीतसिंह मुहम्मदशाह से विदा होकर सीधा जोधपुर 
आयण था। वहाँ उसके सरदारों ने उसे सलाह दी कि जयसिह से मित्रता रखती चाहिए। 
सैयदों का क्या भरोसा ? तब उसने जयसिंह को विवाह के लिए आमंत्रित किया परन्तु 
यह ठीक नहीं है । 
१४७. व्यात, भाग २, १७६; मुदियांड, २५८; अजितोदय, सर २८, श्लोक ३-३३: रशाजरूपक, 
११६९-२१; वीर. भाग २, ८४२; अंश, भाग ४, ३०७५-६६ दानेश्वर, ३४२; टॉड भाग 
२, ६६ | 
स्याह बही सं० १ रा. पु. थी. में इस विवाह का विस्तृत वर्णन है । 


3 
अन्तिम वर्ष (सन्‌ १७१६ ई० से सन्‌ १७२४ ई०) 





(क) गुजरात की द्वितीय सूबेदारी : (सन्‌ १७१९-२१ ६ई०)-- 

राजराजेदवर महाराजा श्रजीतर्तिह को बादशाह फ़रु खसियर ने रविवार, २८ 
दिसम्बर, सनु १७१८ ई०(१६ सफर, ११३६१ हि०) को गुजरात की सूबेदारी दूसरी 
बार दी,थी । रफीउद्दरजत तथा रफीउद्दोला के शासनकाल में इस नियुक्ति की पुष्टि 
हुई और मुहम्मदशाह ने अपने राज्यत्व के प्रारम्भ में ही उसे पुनः इस सुबे का 
झधिकार दे दिया । इस पूरी भ्रवधि में महाराजा की ओर से मेहरअली खाँ इस सूबे 
का नायब तथा नाहर खां दीवान रहा ।* 

बादशाह मुहम्मद शाह से विदा होकर जब श्रजीतर्सिह जोधपुर पहुँचा तो 
उसने अप्रेल, सद्‌ १७२० ई० (जमादिउस्सानी, ११३२ द्वि०) में मंडारी श्रनूर्पासह 
रघुनाथोत को अ्रपता_नायब बताकर भ्रहमदाबाद भेजा ।* भंडारी भ्रनूपसिह जब शाही 
बाग्न के निकट पहुँचा तो मेहरम्मली खाँ विभिन्न शाही भ्रघिकारियों तथा प्रान्तीय 
मनसबदारों को साथ लेकर उसके स्वायत के लिए गया। भ्रहमदाबाद झाकर अनुप- 
सिंह भद्र नामक क़िले में रहने लगा भ्ौर उसने सूबे के प्रशासन पर अपना पूरा-पूरा 
नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया । भेहरप्ली खाँ सम्भवत: श्रपना श्रधिकार 
छिन जाने से मत ही सन भ्रप्रसन्‍त था। कुछ द्वी दिनों बाद उसका भनृपर्सिह के साथ 
झ्राय-ब्यय के हिसाब को लेकर मतभेद हो गया । घीरे-घीरे यह मनमुठाव इतना 
बढ़ गया कि मेहरअली को अपने जीवन की भी चिन्ता होने लग गई । फलतः वह 
प्रहमदाबाद छोड़कर अपने भ्रधीन खंभात नामक बन्दरगाह में चला गया । है 

उधर मुग़ल-दरबार की राजनीति में इत दिलों क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे 
थे। फ्रुंख़सियर की मृत्यु के बाद सेयद बन्चु बहुत बदनाम हो गये थे । बादशाह 
भी उनके प्रभुत्व से अपने को मुक्त करना चाहता था। फलतः निज्ञामुल्मल्क व 
मुहम्मद अमीन खाँ श्रादि उनके विरोधियों का महत्त्व बढ़ रहा था | मईं, सच १७२० 
ई० में निज्ामुल्मुल्क मालवा छोड़कर दक्षिण की भ्रोर चला गया और £€ जून कौ 


१, भीरात, ६६०व ३६३ ॥ 


ए. सीरात. ३६६; द्यात. भाग ३, १७४; सृदियाड़, २५६: गुटका, ३११ ब, १९२ अ; 
बाँकीदास, ३५; कविराजा पर 


है. सीरात, १६६ । 


२१६ महाराजा भ्रजीतरसिह एवं उनका युग 


उसने हुसनअली खाँ के बख्शी दिलावर खाँ को बुरहानपुर और नमंदा के बीच स्थित 
पत्धर नामक स्थान पर परास्त कर दिया। स्थित बहुत गम्भीर हो गईं।४ सैयद 
भाइयों ने यह विचार किया कि गुजरात में सुरक्षा का पूरा प्ररुध किया जाय ताकि 
उस ओर से निज़ामुल्मुल्क उत्तर की ओर नआझा सक्रे । फनतः अजीतसिह को 
यह आ्रादेश भेजा गया कि वह पाँच हजार सैतिकों को सूरत के बन्दरगाह पर नियुक्त 
करे तथा इतने ही सैनिक्रों को विभिन्‍न मार्गो की सुरक्षा के लिए मेज दे । साथ ही 
अहमदाबाद के द॑वान नाहर खाँ को यह झादेश भेजा गया कि वह श्रहमदाबाद की 
खालसा भूमि की आय शौर चु गी में से पाँच लाख रुपये की हुंडियां दक्षिण के नायब 
सैयद आलम प्रली की सेना के व्यय के लिए औरंगाबाद भेज दे । इसके श्रतिरिक्त 
नाहरखां को तीन हजार सवार तीन हजार पैदल लेकर सूरत के मार्मो वी सुरक्षा के 
लिए जाने का भ्रादेश भी दिया गया । सुरक्षा के लिए नियुक्त सभी स्लेताग्रों का व्यय 
प्रान्तीय कोश से दिए जाने की सूचना भी अजीतसिह भौर ताहर खाँ को दी गईं । * 


कुछ दिनों बाद ३१ जुलाई को बालापुर से दो-तीन कोस की दूरी पर 
निज़ामुल्मल्क तथा आलम गली में युद्ध हुआ, जिसमें आलम भली सारा गया।।*ं 
अब हुसेन भ्रली खाँ और बादशाह ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण के लिए 
प्रस्थान किया । इस समय अब्दुल्ला खाँ ने श्रजीतर्सिह को पत्र लिखा कि वह जोधपुर 
से श्रजमेर भ्रा जाय. | सेयद भाइयों का विचार था कि अपने दक्षिण श्रभियान सें 
सहाराजा को उसकी राजपूत सेवा के साथ ले जाये ।९ 


परन्तु सयवों के इस दुर्दिन में महाराजा ने कोई सहायता नहीं दी | २६ 
सितम्बर को हुसेनअली खाँ अपने विरोधियों के षड़यन्त्र का शिकार हुआ और टोडा 
भीम नामक स्थान पर हैदर बेग द्वारा मारा गया, श्र कुछ दिन बाद नवम्बर के 
महीने में हसनपुर के युद्ध में उसका बड़ा भाई अब्दुल्ला खाँ बन्दी बना लिया गया ।* 
प्रजीतसिह के इस व्यवहार का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई पड़ता। सम्भवतः 
उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि सैयद बच्चुओं का भाग्यन्तूय श्रब अस्त हो रहा है । 
अ्रत: उनका पक्ष लेकर बादशाह को अ्रप्रसन्‍्त करना सम्भवतः उसने उचित नहीं 
समझा । 

उघर अहमदाबाद में भी अ्नृर्पातह और नाहर खाँ ने शाही भ्राज्ञात्रों का 
सम्भवत: पालन नहीं किया । 


सूबे के शास्त्रागार का निरीक्षण करके अनुपसिह ने बादशाह को यह सूचना 
भेजी थी कि वहाँ तोपों तथा बारूद की कमी है, और जो शस्त्र वहाँ हैं, उनकी भी 





४. विस्तार के लिये देखिये इरविन, भाग २; १६-३२ । 

४. मीरात, ३९६७ ) 

६. इखवित, भाग ४ ४७ | 

७. कामवर, ४६५; बालमुकुन्दनामा पत्त १२; इरविन. भाग ३, ५२। 
८, इशवित, भाग ९, ५८-६० व ६० ॥ 


्म्तिय वर्ष (सन्‌ १७१६ ई० से घन्‌ १७२४ ६०) ११७ 


मरम्मत होनी चाहिए। यह समाचार पाकर बादशाह ने इस कार्य के लिये पाँच हजार 
रुपया देने का आदेश दिया था । परन्तु इस घन का कुछ उपयोग हुत्ना हो, इसमें सन्देह्‌ 
है, क्योंकि नाहर खाँ तथा अनुपत्तिह ने प्रान्तीय कोष से क़मश: ८५००० रुपये व 
४६२३८३ रु, लेकर यह कह दिया था कि यह राशि सुरक्षा के लिये नियुक्त की गई 
सेना पर व्यय की गई है ।* 


प्रजीततिह का तायब अ्नुपधिह प्रमिमानी व श्रत्याचारी व्यक्ति था। वह 
भली-भांति जानता था कि महाराजा उम पर पूरा-पूरा विश्वास करता है। बह यह 
भी देख रहा था कि मुगल दरबार में भ्रव्यवस्था फैली है । इन दिनों सैयद बन्धु प्रपनी 
रक्षा का अन्तिम प्रयत्न कर रहे थे और उनके विरोधी उनका भ्रन्त करने पर तुले हुए 
थे। अनूर्पाथह ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और जनता से अनुचित वसूली 
करना प्रारम्भ कर दिया तथा साधारण नागरिकों को भूठे प्रपराधों के लिये दंड देने 
लगा । फलस्वरूप साधारण जनता का जीवन अत्यन्त कष्टमय हो गया था भर वे 
उससे बहुत भसन्‍्तुष्ट हों गये ।१ १? यह स्थिति देखकर कपूरचन्द भन्सोली नामक एक 
प्रसिद्ध नगर-सेठ ने भंडारी से निवेदन किया कि वह जनता पर श्रत्याचार न करें । 
परन्तु अनुपसिह ने न केवल उसकी प्रार्थना की अश्रवहेलला की, वरन्‌ कपूरचन्द को 
झ्रपने मार्ग में बाधक समझकर उसे हदाने की चेष्टा भी करने लगा। यह देखकर 
कप्रचन्द ने भद्र किले में जाना-भ्राना बन्द कर दिया और अ्रपनी सुरक्षा के लिये 
लगभग पाँच सौ व्यक्तियों को उसने भ्रपने घर के चारों ओर नियुक्त कर दिया । जब 
कभी वह घर से बाहर जाता था तो अपनी सुरक्षा के लिये कुछ व्यक्तियों को साथ 
रखता था | जब कभी उप्ते यह समाचार मिलता क्रि मारवाड़ के सैनिक किसी 
नागरिक पर अत्याचार कर रहे हैं तो वह भपने कर्मचारी भेजकर उस असहाय व्यक्ति 
की सहायता भी करता था। इस प्रकार शभ्रनूर्पासह तथा कप्रचन्द के बीच तनाव 
बढ़ता गया । यह स्थिति लगभग एक महीने तक चलती रही । अन्त में अ्रनूषस्तिह्द ने 
कपूरचन्द को मारने के लिए ख्वाजा बख्द नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया । 
एक दिन यह व्यक्ति एक दरबारी के वेष में कपूरचन्द के नाम कुछ पत्र लेकर 
राति के समय उसके घर गया | संयोगवश उस समय कपुरचन्द के रक्षक वहां उप- 
स्थित नहीं थे । जब वह पत्र पढ़ने लगा तो ख्वाज़ा बरुश ने उसे मार डाला और 
स्वयं दीवार फाँदकर भाग गया । कप्रचन्द के सहयोगी उसका हाव लेकर अन्तिम 
संस्कार के लिए ले गये। चूंकि नगर का द्वारा बन्द था, अ्रतः उन्हें प्रतीक्षा 
करनी पड़ी | भंडारी के व्यक्तियों ने इन लोगों की विवशता का लाभ उठाकर 


६, मीरात, ३६६॥। 
१०, सीयर, २६९७-४८; स्कॉट १८५ ॥ 
मुन्तबबब-उल-जुबाब (ख्फी खाँ. भाग २, ६३६-७); तारीख-ए-मुज्जफरी (३१६) ब 
दानेश्वर (२४४) में लिखा है कि अजीतसिह ने इस सूबे में गौ-वध बन्द करवा दिया था शव 
अन्य मुस्लिम विरोधी कार्य कर रहा था और मुसलमानों के धन-जन को हासि पहुंचा नहा 
था। प्रम्भव है अनुपत्िह के प्रशासन का एक अंग यह भी रहा हो। 


र्शृ८ महाराजा भ्रजीतसिह एवं उनका पुमे 


उन्हें इतना तग किया कि वे लोग शव छोड़कर भाग गये । सुबह हों जाने पर भी" 
लगभग साढ़े तीन घंटे तक शव वहीं पड़ा रहा और श्रन्त में भंडारी की श्राज्ञा मिल 
जाने पर ही उसका श्रन्तिम संस्कार किया जा सका। ** सम्भवतः इस घटना के 
परिणामस्वरूप जनसाधारण में अनूपरततिह की प्रप्रियता और भी बढ़ गईं। 


. उधर मेहर शली ने जब से अ्रहमदाबाद छोड़ा था, श्रपनी स्थिति से श्रसन्तुष्ट 
था भ्रोर पहले की भाँति ग्रहमदाबाद के दीवात का पद पाना चाहता था। अनुूप्िह 
की अप्रियता का समाच।र उपे मिल रहा था ओर थोड़े ही दिन बाद नवम्बर, सन्‌ 
१७२० ई० को जब पैयद भाईयों का पतन हो गया तो उसने यह घोषित करवा दिया 
कि उसे सूत्रे का तायब नियुक्त कर दिया गया है । इसके साथ ही एक बड़ी सेना लेकर 
उसने खंभात से अहमदाबाद के लिये प्रस्थान कर दिया । सम्मवतः उसका अनुमान था 
कि हुसेतश्नली खाँ और अब्दुल्ला खाँ का प्रभुत्तर समाप्त हो जाने से महाराजा की शक्ति 
भी इतनी क्षीण हो गई है कि उसका तायब घत्रराकर अहमदाबाद छोड देगा। मेहरग्रली 
वतवा नामक स्थान पर आकर रुका इस समाचार से सूबे के भ्रधिकारियों में व्यवस्था 
फैल गई । समस्त सूचना पाकर अनूर्पाथिह ने मेहरभ्नली' को अधिकार सौंपना स्वीकार 
नहीं किया और कहा कि जबतक शाही सनद न झा जाय, वह उसकी बात पर विश्वास 
नहीं कर सकता । अन्त में बातचीत के उपरान्त यह तय हुग्ना कि शाही सनद आने 
तक कार्य पूृवंवत चलता रहे । सम्भवतः मेहर भ्रली को आशा थी कि चू कि मुगल 
दरबार में भ्रव सैयदों का प्रभुत्व नहीं रहा है, श्रत: बादशाह का निर्णय उसके पक्ष में ही 
होगा । परन्तु श्राशा के विपरीत शाही सनद भंडारी के पक्ष में भ्रा गई ।१ * सम्भवत: 
इसका कारण यह था सैयदों के पतन के बाद मुहम्मदणाह पर उसके वज़ीर मुहम्मद 
ग्रमीन खाँ का प्रभ्भुत्व स्थापित हो गया था जिसने सैथदों के मित्रों से भी श्रच्छा 
सम्बन्ध बनाये रक्खा था।*ड सम्भवतः श्रमीन खाँ सब लोगों को सस्‍्तुष्ठ करके 
ग्रपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। इसीलिये उसने अ्रजीतर्तिह को छेड़ना भी उचित 
नहीं समझा । फलस्वरूप श्रहमदाबाद का प्रशासन पूर्वंबत्‌ चलता रहा और भनूपर्सिह 
वहाँ बना रहा | 

कुछ दिनों बाद श्रप्र ल-मई, सन्‌ १७२१ ई० (रजब, ११३३ हि०) मुहम्मद 
दाह ने प्रजीतर्सिह को गुजरात की सूबेदारी से हटा दिया । उसके स्थान पर मुईज्जुहौला 
हैदरकूली बहादुर जफ़रजंग को वहाँ का सुबेदार और नाहर खाँ के स्थान पर ज़फ्र 
कली खाँ को दीवान नियुक्त किया मया । काजिम बेग को शुजात खाँ की पदवी देकर 


न्‍केतवककलनज न >जनमकयनपैननल--अनी कम -ाकगा क. #नकनान नम फेटल+- कम 


११, मीरात, ३६८५-६९; ख्यात, भाग २, १७४-६; मृदियाड़. २५६ । 
मृ दियाड के अनुप्तार अनुपर्सिह ने कपूरचन्द को कैद कर लिया था और यह बन्दीगृह में 
ही मरा था; परन्तु मीरात, ओर व्यात, दोनों में हत्या करवाते का उल्लेख है। इसी को 
स्वीकार किया बया है | 
१९. मीरात. ४०११ 
द्‌३े, इरविन, भाग २, १०४०५ । 


प्रत्तिस वर्ष (सत्‌ १७१९ ई० से सन्‌ १७२४ ई०) ११९ 


अहमदाबाद की नायब सूबेदारी प्रदान की गई। हैदरक़॒ली ने भ्रहमदाबाद के सभह्त 
मतसबदारों को लिखा कि गनूर्पातह वे ताहरखाँ को पकड़ने में शुज/त ला की सहायता 
करें [१४5 


भजोतसिंह को गुजरात की सूदबारी से हटाये जाने के लिये अनुपतिह का 
कुशासन मुख्यतः उत्तरदायी था । इसके अतिरिक्त बादशाह को इस निदचय के लिये 
सम्मवतः उसके दरबारियों ने भी उत्तेजित किया होगा । दरबार में इन दिनों हैदर- 
कली खाँ का प्रभाव बढ़ रहा था जोकि सैयदों का विरोधी था । सनु १७१८० में 
प्रब्दुल्ला खाँ ते हैदरकली को गुजरात के दीवान तथा सुरत के मुत्सही के पद से 
हटाया था ।* * अ्रतः गुजरात में पुत: अधिकार पाने का प्रयत्त करना उसके लिये 
स्वाभाविक था। चुकि अजीतप्िह को हटाकर हैदरक़ली को श्रहमदाबाद की 
सुबेदारी सौंपी गई, अत: यह अनुमाल लगाना उचित जान पड़ता है कि सम्भवतः 
महा राजा की हैदरक़ूली के प्रभाव के कारण ही अ्रद्ममदाबाद की सूुबेदारी से हटाया 
गया था । 


उधर भ्रजीतप्तिह को सुबेदारी से हटाये जाने का समाचार जब अहमदाबाद 
पहुँचा तो अनूर्पावह के लिये नियन्त्रण रखना कठिन हो गया । इन्हीं दिनों मेहरअली 
खाँ के एक नौकर तथा एक मारवाड़ी सैनिक में कगडा हो गया जिसमे मेहरश्रली का 
नौकर घायल हो गया। फन्रत: बाजार के बीच अनूप तथा मेहरअली के संनिकों में 
युद्ध हो गया । साधारण जनता भी चूंकि अनूपर्तिह के अत्याचारों से थक चुकी थी, 
ग्रत. उन लोगों ने भी मेहरअ्ली से सैनिकों का ही साथ दिया । जब यह समाचार 
मेहरअ्नली को मिला तो बहू भी सेना लेकर आगे बढ़ा और उसने भद्र नामक किले 
को घेर लिया । साधारण नागरिकों ने भी उत्तका साथ दिया । यह देखकर मारवाड़ 
के सेनिक घबरा गए। अनूपर्तिह ने देखा कि नगर के सभी मार्गों में जनता के 
ग्राक्ररमरा का भय है, भ्रतएव उसने क़िले से बाहर निकलना उचित नहीं समझा 
झौर बाग की ओर की खिड़की से साबरमती नदी की ओर कूदकर शाही बाग में जा 
छिपा और अवसर पाकर वहां से भाग गया। उघर मेहरअली बलपुूवंक किले में 
प्रविष्ट हो गया । इसके साथ के लोगों ने राठोड़ों का सारा सामान खूब लूटा । 
प्रनूपपिह ने किले के पूर्व की ओर जो नवीन इमारत बनवाई थी उसे भी मेहरभअली 
की आज्ञा से तोड़ डाला गया ।** इस घटना के दूसरे ही दिन ग्रोधरा के नायब 


१४. मीरात. ४०२: खफी खाँ. भाग २, ६३६; सीयर. २२७०८; मआपसिर, १७५; तारीख-ए 
समुजफ्फरी, ३१३; स्कॉट १८५; वीर-भाग २ ११४६; मुदियाडइ, २५६। 
शिवदास, (७७ ब) ने लिखा है कि अजीत्सिह को शुक्रवार, ४ अग्रस्त (२१ शब्वाल) 
को पदच्युत किया गया था और इरविन, (भाग २, १०८) ने २ अक्तूबर की तिथि स्वीकार 
की है। परन्तु इस सम्बन्ध में मीरात-ए-अहमंदी के उल्लेख को ही सत्य मानना अधिक 
उचित है । 
१४५. सतीशचन्द्र, १७१ | 
१६. मीरात, 2०२-३ । 


३२० महाराजा! प्रजीतर्तिहु एवं इवका युर्ग 


फ़ौजदार सफ़दर मुहम्मद खाँ तथा नाहुर खाँ के बीच किसी धन सम्बन्धी बात पर 
तनाव हो गया भौर युद्धारम्भ हो गया, जिसमें परास्त होकर नाहर स्राँ ने एक लाख 
रुपया देना स्वीकार कर लिया और शभ्रहमदाबाद छोड़ दिया । सिद्धपुर नाथक स्थान 
पर वह ग्रनूर्पातह से मिला शभ्ौर फिर दोनों मित्रों ने साथ-साथ यात्रा की ।% 

इस प्रकार अहमदाबाद का सुबा अजीतसिह के हाथ से निकल गया। झजीत- 
मिह ने इसका कोई विरोध नहीं किया और न इसे पुनः लेने का ही कोई प्रयत्न किया । 
सम्मवतः इसका कारण यह था कि इन्हीं दिद्दों निज्ञामुल्मुल्क ने दिल्‍ली की विज्ञारत 
स्वीकार कर ली थी।?” मुगल-दरबार में श्राने साथियों के पतन के उपरान्त 
श्रजीतर्सिह ने सम्भवतः इस प्रबल व्यक्ति से शत्रुता मोल लेना उचित तहीं समझा । 


(ख) अजीतर्सिह का श्रन्तिम विद्रोह (सत्र १७१९-२३ ई०):-- 

बादशाह मुहम्मदशाह ने श्रजीतर्सिह को श्रजमेर की सूबेदारी सोमवार, २६ 
प्रक्तूबर, सनू १७१६ ६ई० (२३ जिल्हिज, ११३१ हिं०) को दी थी ।९* अगले 
वर्ष जब महाराजा जोधपुर पहुँचा तो सम्भवतः श्रप्न ल के महीने में उसने भंडारी 
विजय राज को अपता नायब नियुक्त करके श्रजमेर भेजा ** झ्रजमेर पहुँचकर विजयराज 
ते वहाँ के निवासियों पर श्रत्याचार करना आरम्भ कर दिया । सम्भव है गुजरोत के 
तायब श्रनूपसिह की भाँति उसने भी वहाँ. अनुचित वसूली की हो । इसके साथ ही 
उसने सूबे में हिन्दुत्व के प्रसार का प्रयत्न भी किया। 5) इस समाचार से मुगल- 
सम्राट का अजीतसिह से अ्रप्रसन्‍त होना स्वभाविक ही था। नवम्बर, सन्‌ १७२० ई० 
में सैयद भाईयों का पतन हो जाने के बाद मुगल दरबार में उनके विरोधी दल का 
प्रभुत्व बढ़ रहा था। सम्भव है इस दल के लोगों ने मुहम्मदशाह को अजीत्सिह के 
विरुद्ध और उत्तेजित किया हो । परिणाम यह हुआ कि केवल दो वर्ष की सुबेदारी के 


१७. मीरात, ४०३ ॥ 
सीयर (२२६) में लिखा है कि नाहर खाँ ने बिना युद्ध के ही अहमदाबाद छोड़ दिया 
था; जो ठीक प्रतीत नहीं होता । 
१८. खफ़ी खाँ, भाग २, ६३७; वीर. भाग २, ११४६ । 
१९. पृ. क्रमाडुं: २१३ 
२०. गुट्का ३११ ब ३१२ थ; जोधपुर राठोड़ां री स्यात, ७ व । 
२१. खफी खाँ. भाग २, ६३६-७; सीयर. ९२८: स्काँट. १८५; तारीख-ए-मुजफ्फरी, ३१३४; 
दानेश्वर, २४४। 
राजरूपक (५२२-४); ब्यात (भाग २,१७५); मृदियाड, (२६०); सूरजप्रकाश 
(६४); अभयविलास, (१२ अ ब); वीर (भाग २, ८४२); अजितोदय, (सर्ग २६, श्लोक 
६८; सर्ग ३०, श्लोक १-६); चतुर कुलचरिशन्न (१२३); दानेश्वर, (२४३); आदि लगभग 
सभी राजस्थानी ख्यातों व ग्रन्थों में लिखा है कि सैयदों के पतन का समाचार सुनकर अजीत- 
सिंह ने ससेन्य अजमेर पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ अपना अधिकार स्थापित करके 
वहाँ हिन्दुत्व का प्रसार किया था। परन्तु इस कथन को पुरा-पुरा स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | क्योंकि महाराजा ते अजमेर पर आक्रमण नहीं किया था वरन बादशाह ने ही उसे 
वो बच्चे पृव वहाँ का सूवेदार नियुक्त किया था। 


प्रन्तिम वर्ष (न १७१६ ई० से सन्‌ १७२४ ०) १२१ 


बाद ४ अगस्त, सत्‌ १७२१६ई० (२१ शब्वाल, ११३३ हिं०) को महाराजा को श्रजमैर 
की सूबेदारी से हटा दिया गया । बादशाह ने उसके स्थाव पर मृज़फ्फ़र झली खाँ को 
पुबेदार नियुक्त किया और सिरपेच, खिलभश्रत व हाथी देकर श्रजमेर की लिये बिदा 
किया । * है 

इस प्रकार श्रजीतश्मिह के अधिकार से गुजरात व प्रजमेर--दोनों सवे निकल 
गये । ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सूबों से हटाये जाने के लिये मुख्य रूप से मुगल 
दरबार की परिवर्तित स्थिति उत्तरदायी थी। पिछले कुछ वर्षो की राजनीति के 
नीति-निर्धारक सेयद भाइयों का पतन हो चुका था । मुहम्मदशाह भली-भाँति जानता 
था कि अजीर्तावह सैयदों का दायाँ हाथ रह चुका था और पिछले कुछ वर्षों से उसका 
प्रभाव बहुत बढ़ गया था। शअ्रतः संयद बन्धुओं का दमन करने के उपरान्त उसकी 
शक्ति कम करते का प्रयत्न स्वाभाविक ही था। इसके साथ ही ग्रुजरात व अजमेर 
साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण सूबे थे, अतएव इनका विरोधी दल के निकटतम सहयोगी 
के अधिकार में रहना हितकर न था। सम्भवतः श्रजीतर्सिहू को दोनां सूबों से विलग 
करने का मूल कारण यही था । 

ग्रजीतस्चिह को जब यह समाचार मिला कि उसे अ्रजमेर की सुबेदारी से हटा 
दिया गया हैं तो वह उडिग्न हो उठा । प्रहमदाबाद का सूबा उससे पहले ही वापस 
लिया जा चुका था | झ्रब वह शानन्‍्त त रह सका उसने बादशाह का विरोध करने का 
निश्चय किया और श्रपने राज्य के प्रमुख सरदारों तथा लगमग तीस हज़ार सवारों 
को लेकर, अजमेर की ओर चल पड़ा । वहाँ पहुँचकर उसने श्रनासागर के महलों में 
पड़ाव डाला और अपना अधिकार दृढ़ करने का प्रयत्न किया । साथ ही उसने यह 
घोषित करवा दिया कि सभी व्यापारी तथा कारीगर शान्तिपुर्वेक अपना कार्य करें श्रौर 
किसी प्रकार का भय मन में न रकखें | उसने वहाँ के क़ाजियों और मौलवियों को 
बुलाकर सांघना दी और उतके घामिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने का आदवासन 
दिया । इतना ही नहीं, उनकी मस्जिदों की मरम्मत के लिए उसने घन भी दिया । 
इसके उपरान्त उसने विभिन्न शाही भ्रधिका रियों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को बुलाकर 
बादशाह के हाथ-पजे का एक फ़रमान दिखाया, जो मुहम्मदशाह की माँ ने अपने पृत्र 
के सिहासनारोहण के समय अजीतर्सिह को दिया था, और जिसमें बांदशाह ने 
अहमदाबाद तथा भ्रजमेर के सूबे महाराजा को जन्म भर के लिए सौंपे थे । श्रजीतर्मिह 
ते इस फ़रमान की तक़ल श्और अपना प्रार्थना-पत्र बादशाह की सेवा में भेजा, जिसमें 
लिखा कि उस फ़रमान के अनुसार यद्यपि बादशाह दोनों सूबों को उसके अधिकार 
में देने के लिए वचनबद्ध है, तथापि शाही श्राज्ञा मानकर उसने गुजरात से अ्रपना 
अधिकार हटा लिया था। परन्तु अब उसे अ्रजमेर से भी पदच्युत कर दिया गया है । 
यह प्रत्यक्ष रूप से उसका अपमान है । यदि वह शाही श्राज्ञा स्वीकार कर लेगा तो 
सभी लोग यह विचार करेंगे कि वह दुबंल हो गया है, भौर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए 


२२. शिवदास ७७ ब; खफी खाँ भाग २, ६३६; मजासिर,१७५; सीयर. २३२८; ल्‍्काढ, १५४; 


१२२ महाराजा अ्जीतसिद एवं उंतका युँग 


रख में पतमर्य है। इत प्रकार सत्र उसकी अउक्ी ते होगी। झवएवं उसने उार्खना 
की कि अजमेर उसके अधिकार में छोड़ दिया जाय ।* 5 . 

परन्तु उसकी इस प्रार्थना का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । बादशाह ने प्रजमेर 
के नए सूबेदार मुजफ्फ़र झली की सहायता के लिए शाही-कोष से छः लाख रुपया देने 
का निश्चय किया । चुकि शाही-कोष में इतता घन नहीं था, अतः केवल दो लाख 
रुपया उसे ताल दिया गया और दोष किदहतों में देते का निएवचय किया गया | 
मुजफ्फ़र अली ने इस घत से नए सेनिक भर्ती करने प्रारम्भ कर दिए श्रौर ज्षीघत्र ही 
उसकी सेना में लगभग बीस हज़ार सेनिक हो गए । परन्तु आशा के विपरीत उसे 
शाही-कोष से धन की अगली किश्त नहीं मिली और दिल्‍ली से श्रजमेर की भ्रोर जाते 
हुए मार्ग में मनोहरपुर तक पहुँचते-पहुँचते उसका सारा रुपया खर्च हो गया । * ४ 

उधर मुज़फ्फ़र अली के सर्न्‍्य भझ्जमेर की शोर श्राने का समाचार जब 
अजीतर्सिह को मिला तो उसने श्रपने बड़े लड़के श्रभय्तिह को मुज़फ्फ़र अली का 
सामना करने के लिए भेजा | * * 

बादशाह को जब यह समाचार मिला तो उसने मुजफ्फर अश्रली को यह आादेक्ष 
मेजा कि उसकी सहायता के लिए झ्ाही सेना भेजी जा रही है, श्रतः वह मनोहरपुर 
में रककर प्रतीक्षा करे ।** मुहम्मदशाह ने मुज़फ्फ़र श्रली सहायता के लिए अ्रक्बरा- 
बाद के सूबेदार समत्रादत खाँ को जाने की श्राज्ञा भेजी | सआदत खाँ स्वयं तुरन्त 
राजधानी की ओर चल पड़ा और उसने प्रपनी सेना को भी श्षीघ्रातिशीत्र पीछे श्राने 
का भ्रादेश दिया । दिल्‍ली पहुँचकर उसने मुहम्मदशाह से सहायता माँगी, परन्तु वहाँ 
से उसे कोई सहायता न मिल सकी । फत्नत: उसने अजमेर जाते का विचार त्याग 
दिया ।१५ 

शाही ग्राज्ञानुतार मुज़फ्फ़र अली तीन महीने तक मनोहरपुर में ही रुका 
रहा । इस त्रीच उसकी स्थिति दयबनीय होती गई । उसका धन समाप्त हो चुका था, 
ग्रौर शाही-कोष से घन मिल नहीं रहा था। फलत: वह अपने सैनिकों को वेतन देने 
में ग्रसमर्थ था। वेतत न मिलने के कारण उसके सैनिक बहुत परेशान थे । घीरे-धीरे 
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अपती भूख मिटाने के लिए उन्हें अपने अ्रक्त्र-वस्त्र भी 
बेचम पड़े | थोड़े ही दिनों बाद में वे भूख्ों मरने लगे। सेवा का अनुशासन भंग हो 
गया । शाही सेनिकों ने निकटवर्ती दो-तीन गाँव लुट लिए और बहुत से जानवरों को 


 अिरवन्‍ममभमक- 
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२३. सीयर २३०-१; तारीख-ए-मुजफ्फरी ३१५०६; स्काट १८४; मजरसिर, १७४५। 

२४, शिवदास, ७७ व; इरविन, भाग २, १०८-६ । 

२५. अजितोदय. सर्गे ३०, श्लोक १०-१; सूरजप्रकाश, १०२; अभयविलास, १२ ब; गृटका ३१२ 
अ; इरवितन, भाग २,१०६ | 

२६. शिवदास., ७७ ब; अजितोदय. सर्भ ३०, श्लोक ६; इरविन, भाग २; १०९ । 

सीयर (२३०) व तारीख-ए-मुजफ्फरी (३१५) में लिखा है कि मुजपफ्फर अली रेवाडी 
में ही रुक गया था। परन्तु शिवदास के कथव को मान्यता देता अधिक उचित है । 
> २७. अशीयर २३१-२; स्काठट, १८६; तारीअ-ए-मुजफ्फरी ३९८; खफी खाँ भाग २, ६३६-७ | 

,..._ इरविन (भाग २, १२१) व कानूनगो (हिस्टोरिकल एसेज ६३) ने लिखा हैं कि चूड़ामत 
जाट ने ससैन्य आगे बढ़कर समादत खाँ का मार्य रोका था । फलस्वरूप यह वापस लोट कया । 


झब्तिम वर्ष (सर १७१६ ६० से सत्‌ १७२४ ६०) २२१३ 


पकड़ लिया। वे इतने से ही सम्तुष्द ने हुए, उन्होंने श्रपने. सेलाध्यक्ष को भी पैर 
लिया और उसके व्यक्तिगत प्रयोग के हाथी, घोड़े तक छीन लिए । मुज़फ्फ़र भ्रली 
ग्रपती जात बचाकर भाग निकला और आम्बेर के राजा जयसिंह की शररा में चला 
गया । वहाँ जाकर उसने अपनी ज्ाही खिलञ्मत तथा अजमेर की सूबेदारी की सनद 
दिल्‍ली वापस मेज दी ।*5 

इधर प्रजीतर्पिह अपनी शक्ति बढ़ाने छा प्रयत्त कर रहा था। उसके मित्र 
बूड़ामन जाट ने इसी समय अपने पृत्र मोहकमसिह की अधीनता में कुछ सैनिकों को 
उसकी सहायता के लिए भेजा ।** अनज्ीतमिह ने शाही सेना की ग्रव्यवस्था का पूरा 
लाभ उठाया ग्रौर शाही सूबेदार के पहुँचने से पूर्व ही राजकुमार श्रानन्दर्सिह #ी 
प्रधोनता में सैनिकों को भेजकर सांभर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 
महाराजकुमार भ्रभयसिह को एक विशाल सेना के साथ नारनौल पर अधिकार करने 
के लिए भेजा गया। अभर्यात्ह के साथ बारह हजार ऊँद थे जिन पर दो-दो 
बरकन्दाज व तीरन्दाज़ बेठे हुए थे । जब यह विशाल सेना नारनौल से चालीस कोस 
की दूरी पर पहुँची, तो वहाँ के फ़ौज़्दार बायजीद खाँ के नायब ने उसे रोकने का 
प्रकत्त किया) परन्तु वह अ्रतफल रहा और भागकर बायजीद खाँ के पास' चला 
बया । इसके पश्चात्‌ राठौड़ सनिकों ने नारनौल को श्रच्छी तरह से लुटा और फिर 
प्लवर, तिजारा व शाहजहाँपुर को लूटते हुए वे दिल्‍ली से केवल सोलह मील दूर 
स्थित सराय प्रलाहवर्दी तक पहुँच गए । इन बिजयों के कारण अभयसिह घोंकलसिह 
(उपद्रव करने वाला) के नाम से विख्यात हुआ । २ ९ 


२८, शिवदास ७७ ब ७८ अं; सीयर २३२; तारीख-ए मुजफ्फरी, ३१६; स्काट, १८७; राजशूपक 
२१२४-३४; अजितोदय. सन ३०, श्लोक ११; सुरजप्रकाश १०२३ अभयविलास १२ ब; गुटका 
३१२ अ; टाड भाग २.६८; इरतित भाग २, १०६--१० ! 

राजस्थानी ग्रन्थों के अनुसार अभयर्सिह को आता देखकर मुजफ्फर अली भयभीत होकर 
भाग गया था | परन्तु इसे स्वीकार नहीं रिया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
इतिहासकारों ने अभयसिह को अधिक महत्व देने के लिये ही ऐसा उल्लेख किया है । 

सीयर में लिखा हैं मुजफ्फर अली जयसिह के नायव की शरण में गया था। इरविन 
का मत है कि जयसिंह का नायब उसकी सहायता के लिये आया था। परन्तु शिवदास के 
मत की पुष्टि अन्य ग्रन्थों ये भी होती है और वही अधिक तके सम्मत प्रतीत होता है, अतः 
उसी को मान्यता दी गई है । 

२९. राजरूपक ५५२; टाड भाग २, ७०; इरविन, भाग २, ११०; हिस्टोरिकल एसेज, ६६३ ॥ 

३०. शिवदास, ७६ अब ८२ अ; स्काट १५६; तारीख-ए-मुजफ्फरी, ३११६-२०; रुस्तम अली. 
२५१ ब; राजरूपक, ५१५-६; झ्यात्र. भाग २, १७८; मृ दियाड़ २६०; अजितोदय, सर्ग ३; 
क्‍लोक १२ ८; सूरजप्रकाश ६४ व १०३-९; अभ्रयविलास- १२ ब १३ अ; दानेश्वर, २४४; 
वार्ता १२६ अ; टॉड, भाग २, ७०; इरविन, भाग २, ११० ! 

सीयर (२३२) में लिखा है कि तारतौल का फौजदार देख रेख के लिये स्वयं मारनौलत 
से बाहर निकला, और जब उसने देखा कि अभयमह सर्सन्‍्य आक्रमण के लिये जा रहा है तो 
बह अपने सम्बंध्रियों सहित भाग गया। नारमौल के निवासियों ने राठौड़ो का सामना किया! 
परन्तु परास्त हुए और राठोड़ों ने नारनौक्त को बर्चेरतापूर्वक लूटा । परन्तु इसकी पुष्टि अन्य 
किसी अन्य से नहीं होती । 


शैेश४ महाराजा प्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


भ्रजीतसिह की इत विजयों श्र लूटमार का समाचार सुनकर बादवशाह नें 
झग्पने अधिकारियों से विचार-रिमर्श किया । समसामुद्दोला खानेदौराँ का विचार था 
कि रिक्तकोष तथा दरबार की दलबन्दियों के कारण श्रजीतर्सिह के विरुद्ध भ्रभियान 
झारंभ करना उचित नहीं है। उसका कहना था कि चूंकि भ्रजमेर मुसलमानों के 
लिए धामिक महत्त्व का स्थान है, और सूबे की राजधानी है, अ्रतः भ्रजमेर पर तो 
शाही अ्रधिकार कर लेना चाहिए; परन्तु श्रजीततिह को श्रहमदाबाद का सूबा वापस 
देकर सस्तुष्ट रखना चाहिए । लेकिन मुद्म्मद्शाह तथा उसके ग्रन्य उच्चाधिकारियों 
का मत था कि अजीतपिह को उसके अपराधों के लिए दण्ड मिलना आ्रावदयक है ।3" 


परन्तु यह निर्णय लेना जितना सरल था, उसे कार्यान्वित करना उतना ही 
कठिन था । शाही-कोष रिक्त था, श्रौर दरबार के उच्चाधिकारियों में परस्पर 
सहयोग नहीं था । प्रत्येक को यह श्राशंका थी कि यदि वह द्विलली से बाहर चला 
गया तो उसके विरोधी बादशाह पर अपना प्रभुग्व स्थापित कर लेगें | इस स्थिति 
में श्रजीतर्विह के विरुद्ध भेजी जाने वाली सेना का नेतृत्व सम्भालने के लिए कोई भी' 
तेयार न था। बादशाह ने यह कार्य सर्वप्रथम खाँनेंदौराँकों सौंपा। परन्तु वह 
प्रजीतपिह के विरुद्ध सेना भेजने के पक्ष में नहीं था, श्रत: उसने विभिन्न बहाने 
बताकर भ्रजमेर जाने से इनकार कर दिया ।३ * 


इसके उपरान्त हैदरकुली खाँ को अ्रजीतर्सिह के विरुद्ध जाने का श्रादेश दिया 
गया, परन्तु वह जानता था कि खानेदौराँ युद्ध के विरुद्ध बादशाह के कान सर्देव भरा 
करता है और समझाया करता है कि रिक्त-कोष, सैनिकों के अ्सन्तोष व पारपरिक 
मतभेदों के बीच अजीतर्सिह के विरुद्ध विजय की आशा नहीं, और यदि विजय हो 
भी गई तो महाराजा भागकर श्रपने राज्य के जंगलों व घाटियों में छिप जाएगा, 
वहाँ से उसे पकड़ता सम्भव न होगा। ऐसे विरोधी वातावरण में हैदरकुली ने इस 
कार्य से अपना हाथ खींच लेना ही उचित समा । इसके अतिरिक्त हैदरकुली को 
यह भी भय था कि अ्रजीतर्सिह के विरुद्ध युद्ध काफी लम्बा होगा श्ौर शाही-कोष 
उसका भारवहन नहीं कर सकेगा ।ैउ 


श्रत्त में क्मरुदहीन खाँ को यह कार्य भार सौंपा गया और उसने इसे स्वीकार 
कर लिया । परल्तु प्रस्थान करने से पूर्व उसने कुछ ऐसी मांगे रक्खीं जो बादशाह को 


न्‍अललक्‍ल्‍लास--- मन नमस्‍क _तक्‍कननान तल पलक 


३१. सीयर २३१; स्काट १८५-६; तारीख-ए-मुजफ्फरी, ३१७०८ । 
३४. सीयर, २३१; स्काठ. १८६; तारीख-ए-मुजफ्फरी, ३२०; शिवदास, ७६ जे; सफी खां; 
भाग २, ११० ॥ 


१३, सीयर २३०; शिवदास ७६ अ; खफी खाँ, भाग २, ६३६०७; वौर भाग २, ११४६३ इरविन 
० भाग २, ११० 
पा तारीख-ए-मुजफ्फरी में लिखा है कि हैदरकुली खाँ को खानेदौरां के साथ ही नियुक्त 
हे किग्रा भयों था । स्काट (१८६) ने भी इसी का समर्थन किया है। परन्तु शिवदास तथा खफ़ी 


ला समकालीन इतिहासकार हैं, अतः उनका मत स्वीकार करना द्वी भभिक उचित्त है | 





झन्तिम वर्ष (सन्‌ १७१६ ई० से खत्‌ १७२४ ई०) श्रेर्‌ 


भरुविकर थीं । उसकी मुख्य माँग यह थी कि अ्रब्दुल्ला खाँ श्रौर नजमुद्दीन अली खाँ 
को मुक्त करके उसके हवाले कर दिया जाय | इसका विरोध सभी दरबारियों ने 
किया, और इस प्रकार क़मरुद्दीन की यात्रा आरम्भ से पूर्व ही समाप्त हो गई ।३ ४ 


अब बादशाह ने नुसरतयार खाँ को महाराजा के विरुद्ध जाने का झादेश 
दिया । वह एक विशाल सेता लेकर अजमेर की शोर रवाना हुआ, परन्तु उसके 
अजमेर पहुँचने से पूर्व ही दोनों पक्षों में सुलह हो गई ॥३४ 

महाराजा ग्रजीर्तासह ने प्रकस्मात्‌ ही मुगल-सम्राद के प्ताथ मंत्री करने का 
निशचय किया । इस विचार परिवर्तन के दो सम्भावित कारण जान पढ़ते हैं । प्रथम 
यह कि इस समय निज़ामुल्मुल्क दिल्‍ली के निकट पहुँच गया था, श्रौर दिल्‍ली की 
राजनीति में अब कुशल व कठोर शासन की सम्भावना दिखाई देने लगी थी ।3$ 
दूसरी बात यह है कि इस समय अजीतामह ओर खानेदोराँ के बीच पत्र-व्यवहार 
होने लगा था |3४ ख़ानेदोरां की इस तीति के पीछे क्‍या उद्देंदय था, यह कहना 
कठिन है | सम्भवतः वह निज्ञामुल्पुल्क के ञ्राने से पूर्व ही अजीतसिह की समस्या 
को हल करके इसका श्रेय स्वयं लेना चाहता था अभ्रथवा यह भी हो सकता है कि वह 
निज़ा मुल्मुल्क के विपक्ष में श्रपता एक दल संगठित करना चाहता था ।३० वास्तविकता 
जो भी हो, प्रजीतसिह ने बादशाह को एक प्रार्थना-पत्र लिखा जिसमें उससे 
फ़रं खसियर के समय से अ्रपती सेवाओं का उल्नेख करते हुए यह लिखा कि जब 
झभापने मुझे भ्रहमदाबाद ओर श्रजमेर के सूबे सौंपे, तो मैंने शाही झ्राज्ञानुसार वहाँ का 
यथोचित प्रबस्ध किया । जब श्रहमदाबाद का सूबा मुझसे वापस लेकर, हैदरकुली को 
दे दिया गया, तब भी मैंने कोई विरोध नहीं किया और उसे चुपचाप श्रहमदाबाद 
का अधिकार दे दिया । अजमेर के सम्बन्ध में भी मैंने अपने अधिकारियों को लिखा 
था किवे मुजफ़्फ़र भ्रलीं को अधिकार सोंप दे। परन्तु मुज़फ्फ़र श्रली श्रजमेर तक 
पहुँचा ही नहीं । श्रतएव मेरा कोई दोष नहीं है। नारनौल व पश्रन्य स्थानों पर मैंने 
मेवातियों के उपद्रव को दबाने के लिए अपने सेनिकों को भेजा था। मेरे विरोधियों 
ने मुझे व्यर्थ ही बदनाम किया है| भ्राप यदि चाहें तो खोज करवा लें और मेरा' 
दोष होने पर मुझे दण्ड दें । यदि प्राज्ञा हो तो मैं प्रापकी सेवा में उपस्थित होऊ, 


३४. सीयर २३३; स्काट. १८६; तारीख-ए-मुजफ्फरी. ३२०; शिवदास. ७६ अ; खफी खां 
भाग २; ६३६-७; वीर, भाग २, १९४६; इरविन, भाग ५, ११०-१॥ 

३४. शिवदास, ७८५ ब व ७६ अ; इरविन, भाग २, १११ । 

इन इतिहासकारों को मत है कि सुलह के बाद अनजीतर्तिह अजमेर छोड़कर अपने राज्य 

को लोठ गया था । परन्तु यह उपयुक्त प्रतीत नही होता,क्योंकि जब अजमेर-युद्ध का दूसरा 
अध्याय आरम्भ हुआ तो अजीतसिह जोधपुर में वही आया था । वह सदैव अजमेर ही रहा था 
और बादशाह से दूसरी सन्धि हो जाने के बाद ही जोधपुर गथा था । 

३६. शिवदास, ८३ ब। खफ़ी खाँ, भाग २, ६३७; इरविन भाग २; १११ । 

३७. सीयर २३४; तारीख-ए-मुजक्फरी, ३२१ । 

इ«०., शतीक्षचन, १८०१ ॥ 


२१६ महाराजा श्रजीतसिह एवं उनका युग 


भ्रथवा यदि अनुमति दें तो जोधपुर जाकर वहाँ का शासन सम्भालू ।३४ 

भ्रजीतर्सिह का प्राथना-पत्र लेकर भंडारी खींबसी तथा नाहर खाँ शुक्रवार, 
है ऊऋरवरी, संत १७२२ ई० (४ जमादिउल अव्वल, ११३४ हि०) को दरबार में 
पहुँचे ।४" मुहम्मदशाह को इस समय तक स्पष्ट हो चुका था कि उसका कोई भी 
सरदार दिल्‍ली से बाहुर जाना नहीं चाहता है। फलस्वरूप अ्रजीतसिह के विरुद्ध 
शाही सेना नहीं भेजी जा सकती । सम्भवतः इसी कारण उसने भ्रजीतर्सिह की 
प्राथंना स्वीकार कर ली और दोनों सूबों े हटाए जाने के लिए उससे क्षमा माँगते 
हुए उसे भ्रजमेर का सूबा पुनः दे दिया, भौर इस नियुक्ति के अवसर पर उसके लिए 
खास खिलग्मत, जड़ाऊ सिर पेच, एक घोड़ा व एक हाथी भेजा और साथ ही निकट 
भविष्य में अहमदाबाद भी देने का भ्राश्वासन दिया ।४ १ 

मुग़ल-दरबार के कुछ प्रमुख सरदारों का मत था कि श्रजीतर्तिह के हाथ में 
अजमेर जेसा महत्त्वपूर्ण सुबा नहीं रहने देना चाहिए । सम्भवतः इसी कारण कुछ 
महीनों के बाद २८ नवम्बर, सतू १७२२ ई० को उसने नाहर खाँ को अजमेर का 
दीवात तथा सांभर का फोजदार बनाकर भेजा श्ौर उसे भ्रपरिमित अधिकार भी दिए । 
इसके साथ ही उसके भाई रुहुलला खाँ को गढ़पुतली (अ्रथवा गढ़ बीटली, श्राधुनिक 
तारागढ़) का फिलेदार नियुक्त करके उसकी शक्ति को और भी बढ़ा दिया गया था। 
भ्रत: नाहर खाँ ने भंडारों खींबसी को साथ लेकर अ्रजमेर के लिए प्रस्थात किया ॥४ रै 

नाहर खाँ इससे पूर्व कई बार महाराजा के सम्पर्क में रह चुका था, श्रतः 
उसने अ्जीतसिह पर विश्वास करके उसके निकट ही डेरा डाला । अभ्रजीतर्सिह को 
प्रपने अधिकार में यह हस्तक्षेप सहन नहीं था। एक दिन नाहर खाँ ने बातचीत 
करते हुए महाराजा को कुछ कड़े वचन कह दिए । फलस्वरूप अ्रजीसिह उससे 
प्रश्नसन्न हो गया श्रोर उसकी श्राज्ञानुसार उसके कुछ सैनिकों ने २७ दिसम्बर, सन्‌ 
१७२२ ई० (२९ रबीउलप्रव्वल, ११३४५ हिं०) को प्रातःकाल भाहर खाँ के शिविर 
पर अ्राक्रमण कर दिया भौर नाहर खाँ व रुहुल्ला खाँ-दोनों भाइयों को सोते हुए 
मार डाला। शाही सेमिकों ने उतका सामना किया । युद्ध में पच्चीस सैनिक मारे 
गए और नाहर खाँ के कई सम्बन्धी पकड़े गए। जो व्यक्ति जीवित बचे, वे भागकर 
जयमभिह की शरण में चले गए । राजपूतों ने उनके शिविर को अ्रच्छी तरह लूटा । 





३१, शिवदास, ८रे व ८४ अ; खफी खाँ भाग २, ६३७; इरविन, भाग २, १११ । 
४०. कामवर, ४८०; इरब्रित, भाग २, १११ | 
इरविन ने लिखा है हि नाहर खां व भंडारी खींवसी १९ मार्च (२१ मार्च) को दिल्लौ 
पहुँचे थे, जो ठीक नहीं है। दरबार में पहुँचकर इन दोनों ने बादशाह को सात घोड़े व 
हाथीं भेंट किये । मुहम्मदशाह नें उन्हें जड़ाऊ सिरपेच दिया । 
४१. शिवदांस, ८५५ बट इरविन, भाग २, १११०२ । 
अजितोदय (सर्म ३०, श्लोक २२-३) के अनुसार जयपिह की प्रार्थना पर अजीतसिह 
ने उपद्रव बन्द किये थे और शास्तिपू्वक दो-तीन वर्ष सक्ष अजमेर में था। परस्तु इसका 
समर्थन अन्यन्न कहीं नहीं होता । है, ० 
४२, कासवर, ४रू६, इरविन भाग २, ११२१ 


भ्रत्तिस वर्ष (सत्‌ १७१६ ई० से सब १७२४ ६०) २७ 


मुहम्मदद्ाहु को यह समाचार सोमवार, २८ जनवरी, सन्‌ १७२३ ई० (२ जमादिउल 
अ्रब्बल ११३४५ हि०) को मिला | 

नाहर खाँ का वध करवाकर महाराजा ने मुगल सत्ता का प्रत्यक्ष अपमान 
किया था। सॉभर, नारनौल, अलवर आदि स्थानों में बह अपना भ्रातंक स्थापित कर 
चुका था | अ्जीतर्सिह की बढ़ती हुई शक्ति से बादशाह की चिन्ता स्वाभाविक थी । 
दरबार में श्रजीतर्सिह के विरोधियों को एक उचित बहाना मिल गया और उन्होंने 
बादशाह को भ्रजीतरसिह पर श्राक़्मण करने के लिए भड़काया | फलतः मुहम्मदशाह 
ने प्री ताकत के साथ अजोर्तातह की शक्ति को कुचलते का निर्चय किया । इस 
कार्य के लिए शरफ़ दौला इरादतमन्द खाँ को नियुक्त किया गया। उसकी शक्ति 
बढ़ाने के लिए इसका मनसब बढ़ाकर सात हजार जात छः हजार सवार कर विया 
गया और पचास हजार सेनिक उसके अधीन नियुक्त हुए । शुक्रवार, १ फरवरी 
(६ जमादिउलभअधव्वल) की उसे ख़ास खिलश्रत, छः पारचा, जड़ाऊ सिरपेच व 
ईराकी घोड़ा देकर विदा किया गया और चार दिन बाद उसकी सेना के वेतन के 
लिए शाही-कोष से दो लाख रुपया भी दिया गया ।*ह 

इस विशाल सेना के भ्राने का समाचार सुनकर अजीत्तमिह ने भी सम्भवतः 
प्रपनी शक्ति श्रौर बढ़ाई। मुहम्मदशाह इससे और चिन्तित हुआ और उसने 
शनिवार, २३ मार्च (२६ जमादि उस्सानी) को राजा जयसिह, भ्रुहम्मद खाँ बंगश 
तथा राजा गिरधर बहादुर व श्रन्य बड़े-बड़े मरदारों को इरादतमध्द खाँ की सहायता 
के लिये जाने की झाज्ञा दी ।** कुछ ही दित बाद बुद्धवा र, २७ मार्च (१रजब) को 
हैदरक़ली खाँ को अजमेर की सुबेदारी तथा साँभर की फोजदारी पर नियुक्त करके 
भ्रजीतसिह के विरुद्ध जाने का आदेश दिया गया । शाही आज्ानुसार हैदरक़ली ने 
तुरन्त उस ओर प्रस्थान किया और तारनौल में शरफ़दोला से जा मिला । 





४३. कामवर, ४८६; राजरूपक. २१५१; अजितोदय, सर्ग ३०; श्लोक, ३१०३; सूरजप्रकाश, ११२ 
व ११४; युटका, ३१२ अ; टाड भाग २, ७०; इरविन, भाग २, ११२ । 

४४, कामवर ४८६: रुस्तमअली, २५१ व; तारीख-ए-मुजफ्फी ३२६-७; अजितोदय. सर्ग ३०, 
श्लोक ३४-८; राजरूपक, ५५३: दानेश्वर, २४६; जोधपुर रे राठोड़ा री ख्यांत ७ ब; इरविन., 
भाग २, ११४३ | 

इरविन ने लिखा है कि इरादतसद खाँ को १६ फरवरी को विदा किया था; परन्तु 
यह -दीक नही है । 

४५, कासवर, ४८८; रुस्तम अली, २५१ बी; खुजिस्ता कलाम ३२, ८८ व १३०; फरमान न 
११२ (प्रतिलिपि) ररा, पु. बी.; राजरूपक, ५४३; टाड भाग २, ७०; इरविन, भाग २, 

१३। 
रे चतुरकुल चरित्र (१२३) मे लिखा हैं कि महाराणा ने भी शाही आज्ञानुसार कुछ सेना 
अजीतर्सिह के विरुद्ध भेजी 

४६, कामवर- ४ंए८; वारिंद, १७८ बे; सीयर २४११ सस्‍्काट १८८; राजरूपक, ५५३: अजितोदय 
सर्म ३०, श्लोक ४१; ख्यात-भाग २, १८०; दानेश्वर २४६; मु दियाड़ १६४४ जोधपुर रे 
राठोड़ा री ब्यात, 3 ब। 

अजितोदय (सर्ग ३०, श्लोक ४५) के अनुसार हैदरकुली रेवाड़ी में ही इरादतमद से 


जा मिला था। बात (माग २, १८०) भे हेदरकुली के स्‍्थात पर हसनकुली साम लिखा 
गया है | परन्तु ये तथ्य ठीक नही हैं । 


श्रैय महाराजा अभीतर्सिह एवं इनका थुंग॑ 


इस विज्याल सेना के श्राने का समाचार सुनकर प्रजीतर्सिह ते गढ़पुतली का 
प्रबन्ध भण्डारी विजयराज तथा ऊदावत पअ्रमरसिद्द के प्रधिकार में दे दिया तथा 
स्वयं ससेन्य श्रागे बढ़कर मनोहरपुर में डेरा डाला | शाही सेना उससे केवल चार 
कोस की दूरी तक पहुँच गई | इसी समय राजा जयसिह ने अजोतर्सिह को यह 
संदेश भेजा की शाही सेना की शक्ति बहुत श्रधिक है. वह विजय प्राप्त नहीं कर 
सकता प्रौर युद्ध में राजपूर्तों का व्यर्थ ही हनन होगा । श्रतएब उचित यही है कि 
वह वापप्त चला जाय । श्रजीतसिह ने उसकी सलाह स्वीकार करली और ग्रजमेर 
लोट गया भ्रौर वहां से मेड़ता चला गया ।5० अ्रजीतामह के बिना लड़े जोधपुर वापस 
चले जाने का समाचार बादशाह को सोमवार, २० मई, सन्‌ १७२३ ई० (२५ शाबान) 
को मिला । चार ही दिन उपरान्त उसे सूचना मिली कि हैदरक़ली के नेतृत्व में 
शाही सेना ने सांभर में प्रवेश कर लिया है ।४5 शाही सेना ने झगे बढ़कर ७ ज़्न 
को गढ़पुतली पर घेरा डाल दिया ।४१ गढ़ में प्रजीतसिह के लगभग चार सौ सवार 
उपस्थित थे । ऊदावत प्रमरसिंह ने शाही सेना का वीरतापूवंक सामना किया, 
परन्तु भ्रत्त में राठौड़ों को गढ़ खाली करना पड़ा और शाही सेना ने उस पर 
अधिकार कर लिया ।** श्रजीतर्सिह ने शाही सेना से मित्रता करना ही उचित 
समझा | जयसिंह ने मध्यस्थ का कार्य किया ।* १ बातचीत के उपरान्त दोनों पक्षों 
में सन्धि हो गई जिसके श्रनुसार उसने अपने बड़े पुत्र को दरबार में भेजना और 
एक वर्ष बाद स्वयं भी दरबार में उपस्थित होना स्वीकार किया ।** इसके साथ 
ही अजमेर, भिणाय, तोड़ों, परबतसर, मारोठ, हरसोर, भैरूदो, तोसीणा, बंवाल, 





४७. ध्यात, भाग २, १८१; मृदियाड २६३-४; अजितोदय सर्म ३० » लोक ४७-५२; दानेश्वर 
र४३-७; अभयविलास, १३ ञ ब; कुम्म॑बंसविलास,१९४ ब; गुटका, ३१२ अ ब; वार्ता १२६ 
जे; कामवर. डेंप८; बादि, १७८ घब; सीयर २४१; मआसिर १७४; इहरविन भाग +/ 
११४०४ । 

रस्तमजली, (२५१ ब) ने लिखा है कि अजीतसिह ने स्वयं गढ़पुतली भें रूककर थोड़ा- 
सा युद्ध किया और बाद में जोधपुर गया परन्तु इसकी पुष्टि अन्यक्ग नहीं होती । 

४८. कामवर, ४८८; इरवित. भाग २, ११३ । 

४६. इरविन, भाग २, ११४ । 

२०. काम्वर, ४८८; वारिद. १७८ ब; तारीख-ए-मुजफ्फरी ३२७; मआसिर १७४; इरविन, 
भाग २, ११४१॥ 

राजरूपक (५६०); अजितोदय, (स्ग ३०, श्लोक १२-६०); सूरजप्रकाश, (११४- 
१२४); जोधपुर रै राठोड़ा री ब्यात (७ ब) आदि में जोधपुर सेना के हारने का उल्लेख नहीं 
है । इनमें लिखा है कि शाही अधिकारियों ने ही संधि करने का प्रयत्न किया था, परन्तु 
अजीतर्सिह ने बाद में शाही सेवा के साथ जो सन्धि की उसे देखते हुये इस मत को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता | ' 

१). ज्यात. भाग २, १८१६ मृदियाड़, २६४; अजितोदय. सर्ग ३०, श्लोक ६३-०१/ राजरूपक 
४६००२, वंश भाग ४, ३०८२ | 

7२. वारिद १७८ ब, रुस्तम अली २५१ व २५२ भ. तारीख-ए-मुजफ्फ्री ३२७; मधासिर १७४; 
वीर, भाग २, ८४२; इरविन, भाग २, ११४ | 


परत्तिस वर्ष (सन्‌ १७१९ ई० से सत्‌ १७२४ ई०) २२६ 


सांभर, तागोर, डीडवाना, बाहाल तथा कैकड़ी नामक चौदह परगनों से भ्पना 
अधिकार हटाना भी अजीत पिह ते स्वीकार कर लिया। “3 इस सन्धि के पश्चात्‌ 
महाराजा मेड़ता से मण्डोर होता हुआ तवम्बर, सन्‌ १७२३ ई० (मागगंशीषं, संवत्‌ 
१७७६) में जोधपुर पहुँचा ।* ९ 


(ग) अजीतसिह का दुःखद अ्रन्त : परिवार व चरित्र (सन्‌ १७२४ ई०) 

उधर अभयसिह हैदरकुली के साथ अजमेर से दिल्‍ली गया जहां उसका 
यथोचित सम्मान किया गया ॥** मुगल दरबार में इत दिनों राजा जयसिह भी 
उपस्थित था जिसका प्रभाव दरबार में काफी बढ़ चुका था। महाराजकुमार ने 
सम्भवतः उसका प्रभाव देखते हुये उसके साथ मंत्रीपुर्णा सम्बन्ध बनाये रखना उचित 
समझा । धीरे-धीरे इनका सम्बन्ध घनिष्ट होने लगा । जब जोधपुर में यह समाचार 
पहुँचा तो महाराजा को सम्भवत: यह पझ्लाशंका होने लगी कि दरबार में उसके विरोधी 
प्रभयसिह को विद्रोह के लिये उत्तेजित न कर दें। फलत: उसने अपने पुत्र को 
वापस बुलाने का निश्चय किया और इस काये के लिये पुरोहित जगू श्ौर चांपावत 
सगतसिह को भेजा ।**$ परन्तु श्रभयर्सिह वापस नहीं आया और महाराजा की 
झाशंका ठीक निकली । बुहम्मद शाह के कहने पर राजा जयसिह ने अभ्रभयर्सिह को 
भ्रजीतर्सिह के विरुद्ध उत्तेजित किया । अजीत सिह के दीवान भण्डारी रघुनाथ, जो- 
कि भ्रभय्तिह के साथ दिल्ली श्राया था, ने भी झ्रभयसिह को समभाया कि जोधपुर 
राज्य की सुरक्षा के लिये जयसिह की सलाह मानना उचित है। फलतः अभ्रभयसिह 
ने अपने छोटे भाई बख्तसिह को एक पत्र लिखा जिसमें उसे पिता की हत्या 
करने के लिये लिखा । तदनुसार बख्तसिह ने मंगलवार, २३ जून, सनु १७२४ 
ई० ( आाषाढ़ सूदि १३, संवत्‌ १७८६ ) को भ्रद्ध रात्रि के समय अपने पिता को 
सोते हुये मार डाला ।7४ 





५३. छ्यात, भाग २, १८१; मृ दियाड़, २६४; दानेश्वर २४७ । 
हड, क्यांत भाग २, १८१; मृदियाड़ २६१६ युटका, ३१२ व । 
४४५, अजितोदय., से ३० श्लोक ८५; अभयविलास, १३ ब इरविन भाग २, ११४ । 
“३६५ ल्यात अभ्रस्म २, १८२-३; गम दियाड़ २६५०६; दानेश्वर, २४८ | 
४७. रुयांत, भाग २, १८९; वीर. भाग २, डर व ६६७; कविराजा १२६ ब) चतुरकुल- 
चरिशभ्न १२४; दानेश्वर २४६; राजरू्पक ५७६९; अजितोदय सर्ग ३१, श्लोक १४; वारिद 
१७९ जे; रस्तमअली, २४५२ अ; खफी खां भाग २, ६७४; मब्ाासिर, १७५; तारीख-ए- 
मुजफ्फरी, ३३४ 
राजरूपक तथा अजितोदय में केवल मृत्यु का उल्लेख है, यह नहीं लिखा है कि बख्तसह 
ने अपने पिता की हत्या की थी। लेकिन फारसी के सभी इतिहासकारों तथा राजस्थानी के 
अन्य ग्रन्थों एवं ख्यातों में इसका स्पष्ट उल्लेख है । 
केवल सतीशचन्द्र (१८२) ने लिखा हैं कि अजीतर्सिह की मृत्यु उसके एक पुत्र द्वारा 
विष दिए जाने से हुई थी । े 
अजीतठर्सिह की दृत्या के विशेष विवरण के लिए देद्विये परिशिष्द घ। 


५३१० महाराजा ग्रजीतसिषह् एवं उनका युर्ग 


प्रजीतर्सिह की मृत्यु का समाचार सुनकर जोधपुर तगर में हाहाकार मत 
गया। सभी सरदारों ने बख्तसिह के महल को घेर लिया। उसने वन्नत्तापूर्वेक भ्रभव- 
सिंह का पत्र दिखा दिया जिससे सरदारों को यह पता चला कि जोधपुर, राज्य की 
सुरक्षा के लिये भ्रभयसिह्‌ द्वारा लिखे जाने पर उसते महाराजा की हत्या की थी। 
तब सब लोग यद्यपि शान्त हो गये “5 परन्तु बख्तसिह राज्य भर में बहुत बदनाम 
हो गया ।** 

झ्रगले दिन रे४ढ जून (श्राषाढ़ सुदि १४) को महाराजा अजीतसिह का भ्रन्तिम 
संस्कार मडोर मे हुझा । भ्रजीतसिह के शव के साथ सती होने वालों की संख्या 
बहुत अधिक थी। बड़ी भद्याणी रानी, चौहान रानी, छोटी भवियाणी, 
तु वर लाडी, चावडी रानी तथा कछ॑वाही रानी के अतिरिक्त उनकी सहेलियां तथा 
सौकर-चाकर भ्रादि लगभग ६७ व्यक्ति उत्तकी चिता में कुद कर मरे थे ।९ 

अजीतापरह का रनिवास बहुत बड़ा था | उसकी अद्वारह रानियाँ थीं जिनके 


नाम इस प्रकार थे :--- 
१. रानी श्रमोलक दे--पीहर का नाम उदोतकंवर-राणा जयसिंह के भाई 
गजरतिह की पुत्री । 





४८. वंश, भाग ४, र२े०८३/ टाड, भाग २, ५८४; वीर, भाग २, ५४३-४ ! वीर में युहम्मदशाह 
का फरमान दिखाना भी लिखा है । 
५६. बख्तसित के विषय में विभिन्न दोहे व छप्पय प्रसिद्ध है । एक बहुत प्रसिद्ध दोहा गौर छप्पय 
इस प्रकार है:-- 
बखता बखत बाहिरा, क्यू मारियों अजमाल । 
हिन्दवाणी रो सेवरो, तुरकांणी को साल ॥ 
प्रथम तातव मारियों, मात जीवती जलाई । 
असी च्यार आदमी, हत्या त्यारी पंण आई ॥ 
कर गाढ़ो इकलास, बेगि जयसिंह बुलायों । 
मेंटी धरम मरजाद, भप्ररम गांठ को गमाओं # 
कबि अणां हंत केवा करें घरा उदक लेवण धैरी | 
बखत सी जनस पाया फछे कत्ताबात आही करी ४ 


हे भाग्यहीन ! तूचे हिन्दुओं के रक्षक ७वं मुसलमानों को कष्ट देते वोले अशौत्िह का 
बध्च क्यों किया ? तुमने जयसिह से घरिष्ट मित्रता करके उसे शीघत्रता से बुलाया और धर्म की 
मर्यादाओं को भूल कर पहले तो पिता की हत्या की ओर फिर भाता को जीवित जला डाला | 
इसके अतिरिक्त चौरासी व्यक्तियों की हत्या का कलंक भी तुम्हारे सिर पर हैं| कवि' कहता है कि 
राज्य लेने के लिये तुमने यह कैसा दुःखदायी काम किया ? है बब्ससिह ! धुमने 'ऋचछे कूल में 
जन्म फकर यह कैसा दुष्कर्म किया है ? 
६०. रैयात वांत ५३ अब; म्रुटंका ७5५ ब-७६ ब; ख्यात, भाग २, १८५३-५४; भू वियाड़२६६-०; 
अजितोदय सग्रे ३९, श्लोक २०-४; अभयेविज्ञोस १३ ब; दोनेश्वर २५० | 
' बैंक - (सेंगि ४, ३०८३) व बौर (साग २,८४२) में घौरासी व्यक्तियों का जलकर 
मरने का उल्लेंस है, परत्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । । 


पन्तिस वर्ष (सन्‌ १७१९ ई० से सन्‌ १७२४ ६०) २३१ 


बड़ी चौहान रानी--होटलू गाँव के चतुरभुज दयालदासोत की भाँजी । 
बड़ी भटियाणी रानी--जैसलमेर के रावल शभ्रमरसिह की पुत्री । 
छोटी चौहारा रानी--गाँव रोइडचा के फतेसिह प्रीथीराजोत की बेटी । 
छोटी भटियाणी -- देरावर के भाटी दलेलसिह की पुत्री । 
. बड़ी तुबर अमरंग दे--पीहर का नाम विजयकुबर-पाटण के राव 
बख्शी राम जसवंततोतठ की पुत्री । 
रानी जाड़ेची--नवानगर के जमालखाँ की बेटी । 
« रानी लाडी तुवर--लखासर के तुबर किरतसिह की पुत्री । 
६. राती चावडी --चावडा प्रथीसिह की ब्रेटी । 

१०, रानी चौहाश--सांचोर की । 

११. रानी देवड़ी--सिरोही के राव उमेदर्सिह की पुत्री । 

१२. रानी गौड़---राजगढ़ के केसरी सिंह की बेटी । 

१३. ब्रड़ी सीसोइशी --देवलिया के रावत प्रथीराज की पुत्री । 

१४. रानी चोहाण--नीबराणा के राजा टोडरमल की बेटी । 

१४, छीटी सीसोदणी -- 

१६. भाली उत्तमदे--हलोंद के काला चदन्धपेशा की पुत्री । 

१७. रानी सेल्लावत--मनोहरपुर के सेखावत भगतर्सिह की बेटी । 

१८ छोटी चौहाण-सांचोर के चीतलवाला के चौहाण की ब्रेटी । 

१ पासवान--सांचोर चोहान बलदेव महेसदासोत की बेटी । 

३ ख़बास---भ्रजीबगुल, गुलबदन, नेशसुख । 

महाराजा प्रद्यीर्तातइ के २१ पुत्र हुये जिनमें से दस की मृत्यु पिता के 
जीवत्काल में ही हो गई थी । क्षेष ग्यारह पुत्रों के ताम इस प्रकार हैं :-- 

१. प्रमयर्तिह २. बख्तसिह २. तेजसिंह ४. आननन्‍्दर्सिह ५. किसोरसिह 

६. प्रतापसिह ७, रायसिह ८- रतनभिंह €. रूपसिह १०. सुरताणामिह 

११. सौभार्मापह 

दख मृत पुत्रों में से छः के नाम विदित हैं जो इस प्रकार हैं :-- 

१. दौलतसिह २. जोधर्सिह ३. भप्रखेसिह ४. जोरावर सिंह ५ छत्रसिह 

६. सानसिंह 

महाराजा भजीतर्सिह के आठ पृत्रियां भी थीं जिनके नाम इस प्रकार थे :--- 

है फूलकुबर २ इन्द्रकुवर ३. फतेकुबर ४. सूरजकुबर ५, कियोरकॉवर 

६ अखेकवर ७ बख्तावरक्‌ वर ८. सोभागकुवर $ * 

महाराजा शजीतप्िद का लपभग सम्पुर्णं जीवन कठिताइयों एवं संघर्ष 
का जीवत था । जन्म से पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी झशौर जब वह 
कुछ ही महीतों का था तो माँ की छत्र-छाया भी उसके सिर से उठ गई। इतना 
ही नही, राठोड़ सरदारों के विरोध से ग्सन्तुष्ट होकर सम्राट ने सोजत व जेतारख 


भा, 


(0 टरढ लए ० ८० 


| ७ 





६१, ख्यात, भांग २, १५४७-१३१२ म्‌ बियाह, रेहंर२-४। 
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के वे दोनों परगने भी खालसा कर लिये, जो उसने जसवन्तसिह की मृत्यु के बाद 
उसके राजपरिवार के पाल--पोषण के लिये दिये थे। इस प्रकार श्रजीता सह के होश 
प्म्भालने से पूर्व ही उप्तका सारा पैतृक राज्य खो चुका था। उसका पालन-पोषण 
सिरोही राज्य में स्थित कालन्द्री नामक गाँव के पृष्करणा ब्राह्मण जयदेव के घर 
में हुआ । आठ वर्ष की अ्रवस्था में गुप्तावस्था से बाहुर आने के उपरान्त अगले लगभग 
तेईस वर्षों तक (सन १६८७ ई० से १७१० ई०) वह सदंव मुगल-सम्राट के विरुद्ध 
संघर्ष-रत रहा । 

११ जून, सत॒ १७१० ई० को जब बहादुरशाह ने भ्रजीतर्सिह का जोधपुर 
राज्य पर वेधानिक श्रधिकार स्वीकार कर लिया, तब जोधपुर में लगभग इकतीस . 
वर्षों के उपरान्त शान्ति स्थापित हुई। तत्पश्चात्‌ भ्रजीतर्सिह ने धीरे-धीरे अ्रपनी 
शक्ति सुहढ़ करना आरम्म किया । मुगल-दरबार से भी उसका सम्पर्क धीरे-धीरे 
बढ़ने लगा, और केवल नौ वर्षों के बाद ही सन्‌ १७१६ ई० में उसका प्रभाव इतना 
बढ़ गया कि सेयद-भाइयों ने भी उप्ते अपने पक्ष में रखना प्रावश्यक समझता | 
उसके सहयोग से ही बादशाहु फरु खसियर को सिहासन से हटाया जा सका और 
तीन नये बादशाहों को बिठाया ग्रया। परन्तु चरमोत्कषे के ये दिन भ्रधिक समय 
तक न रह सके । केवल दो ही वर्ष बाद उसका महत्त्व दरबार में घट गया और 
स्थति यह हो गई कि सन्‌ १७२१ ई० में अजमेर में उसने विद्रोह का भंडा खड़ा 
कर दिया। तीन वर्षों के उपरान्त २३ जूत, सन्‌ १७२४ ई० को मुगुल-दरबार के 
घड़यन्त्र के फलस्वरूप उसके पुत्र ने ही उसका वध कर दिया । 

ग्रजीतसिह की शारीरिक बनावट के विषय में विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं है। केवल प्राप्य-चित्रों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि उसका क़द 
विशेष लम्बा नहीं था, और वह स्थुलकाय शरीर का व्यक्ति था । उसकी आँखें सुन्दर 
तथा मस्तक चौड़ा था । 

जीवन के आरम्भ से ही उसे निरन्तर कठिन परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ा था, श्रतः वीरता एवं साहस उसके स्वाभाविक गुण बन गये थे । स्थान-स्थान 
पर शाही सेनाप्रों को परास्त करके तथा अ्रजमेर को घेर कर उसने अ्रपने इन गुरणों 
का यथेष्ट परिचय दिया । 

भजीरतावह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अ्रपने खोये हुये पेतृक राज्य 
पर न कैवल अभ्रधिकार कर लिया, वरत्र॒ उसे बढ़ाने में भी वह सफल रहा । शक्ति 
बढ़ाने का कोई भ्रवस्तर वह हाथ से नहीं जाने देता था श्रौर इसके लिये हर सम्भव 
उपाय अपनाता था । अपनी कन्या का विवाह मुगूल-संम्राट से करके और फिर 
ग्रपने दामाद की हत्या में पूरा सहयोग देकर उससे यह स्पष्ट कर दिया कि वह 
घोर राजनीतिक व्यक्ति था। 

ग्रपने व्यक्तिगत जीवन में श्रजीतर्सिह धामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 
हिगुलाज देवी का वह उपासक था," * और पूजा पाठ व यज्ञादि में वह विश्वास 





है९., खवात, साम २,१९८१४॥। 
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करता था।*3 जोधपुर राज्य में उसने सर्वत्र हिन्दुत्व के सिद्धान्तों के प्रसार का 
प्रयत्त किया । उसने कई नये मन्दिर बनवाये तथा पूरानों का जीराड्धार करवाया । * * 
साधु-सन्‍्यासियों का वह आदर-सम्मान करता था, शौर विभिन्न अवसरों पर उन्हें 
भोजन करवाकर दान-दक्षिणा दिया करता था।** विभिन्न चारणों को उसने 
गाँव दान में दिये थे ।६* लेकिन राजनीतिक जीवन में उसने घर्म को कभी बाधक 
नहीं बनाया। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वह समय को देखकर 
मुसलमानों के साथ ईदगाह में बैठकर खुतबा सुनने में*० भी संकोच नहीं करता 
था। 

प्रजीतर्षिह में प्रशासनिक गुणों का अ्रभाव नहीं था । हुसैनअ्ली के प्राक्ृमर 
के समय जोधपुर की सुरक्षा के सम्बन्ध में उसने एक पत्र जोधपुर भेजा था ।** इस 
पत्र में दिये गये विस्तृत श्रादेशों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन सम्बन्धी छोटी-छोटी 
बातों का भी उसे पुरा ध्यान रहता था । 

श्रजीत्सह साहित्य एवं कला-प्रेमी शासक था। उसने न केवल विभिन्न 
साहित्यकारों को प्रश्रय दिया वरत्र्‌ स्वयं भी गद्य एवं पद्म --दोनों में रचनाएँ करके 
साहित्य की सेवा की | जोधपुर एवं मण्डोर में विभिन्न भवनों का निर्माण करवाकर 
उसने श्रपने कला-प्रेम का भी परिचय दिया। 


प्रजीतर्सिह को निष्प्रयोजन किसी से सम्बन्ध बिगाड़ना रुचिकर नहीं था । 
उसने लगभग सभी राजपूत राजा्ं से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास 
किया । कुछ राजाओं से उसके सम्बन्ध श्रवश्य बिगड़े; परन्तु उसका मूल कारण 
यह था कि उन ज्ासकों तथा अजीतर्सिह ने फूरं खुसियर के समय में मुगुल-दरबार 
में भिन्न-भिन्न दलों का पक्ष लिया था । अपने सरदारों से भी वह साधारणतया 
भच्छा सम्बन्ध रखता था ।१* 


झअजीतर्सि]ह में कुछ स्वाभाविक दोष भी थे। वह कान का कच्चा था और 
लोगों पर शीघ्र ही विश्वास कर लेता था ।५१? इसके साथ ही वह अपने भ्रधिकारियों 





“ ६३० व्याव सी बही नं, १, १-२६ में स्थान-स्थान पर इस प्रकार का उल्लेख मिलता है । 

६४, पीछे देखिये पृ, १४१ ।, 

६४५. ब्यात, भाग २, १८५। 

६६. रेउ भाग १, ३२१६ टि.। 

६७. जयपुर अखबारात, बहादुरशाह, वर्ष ५, १३ । 
६८, हम परिशिष्ट ब ७, १०३०४ 
६घ्६५ रवरी, सन्‌ १७०६ ई० में अजीवर्सिह भंडारी विटद्ठलदास के घर गया था और मई, सन्‌ 
१७१८ ई७ में भंडारी खीवसी के पौन् व पौन्नी के विवाह में उसने भाग लिया था (ख्यात 
भाग २, १५५ व १६८) । 
७०. अजप्रेर के सूबेदारों ने सन्‌ १६६२ ई० तथा सन्‌ १७०६ ई० में दो बार उसे छल-युक्त पत्र 

लिखे थे और महाराजा उन पर विश्वास करके अजमेर चला गय्ग । 


च् 
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पर बहुत निर्भर हो जाता था, और उन पर से ग्रपना अंकुश हटा लेता था। 
परिणामत: उसके भ्रधिकारी बहुधा मनमानी करने लग जाते थे ।५१ वह प्रपने 
विरोधियों को कठोर दंड देता था श्रौर उन्हें छुल से मरवा भी दिया करता था ।* र 

जोधपुर राज्य के इतिहास में अजीतर्सिह का विशेष महत्त्व है। वह प्रथम 
शासक था जिसे मुगल-सम्राट ने राजराजेश्वर की पदवी एवं माही मरातिब प्रदान 
किया । जोधपुर के राजाओं में केवल उसे ही इतना महत्त्व मिल सका कि उसने 
मुगल उत्तराधिकार के प्रश्न में हस्तक्षेप किया। फह खूसियर की मृत्यु हो जाने पर - 
उसकी विवाहिता भ्रपती पुत्री को हिन्दू बनाकर वापस जोधपुर लाकर उसने 
भारतीय इतिहास में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया । 





७१ अजीतर्िह सन्‌ १६६४८ ई० के बाद जालौर में रहा तो उसने चांपावत उदयसिह पर ही सारा 
शासन भार छोड़ दिया था । (पीछे देखिये पृ० १२९८) गुजरात तथा अजमेर में भी उसके 
नायब भंडारी अनूपसिह तथा भंडारी विज्यरराज़ ने मनमानी की थी व वु शासन फैलाया था । 
(पीछे देखिये १० १९७ व २२०) 

७२. २६ सितम्बर, १७०६ ई० में उसने विट्ठलदास के चार पृष्रों को हवेली में कैंद कर दिया 
ओर उसकी सम्पत्ति छीन ली थी। इसी वर्ष उसने सोढा भगु नामक व्यक्ति को धोखे से 
मरवाया । मई सन्‌ १७१८ ई० में उसने सुजानसिह के करण व जुझारसिह नामक दो पुत्रों 
को मस्वाया था । (ख्यात, भाग २, १२४६-५०, १५४ व १५१-३) 


८ 
अन्य राजपूत राज्यों से सम्बन्ध 








महाराजा ग्रजीर्ता”ह का जीवन बहुत उतार-चढ़ाव का जीवन था। मुगल 
बादशाहों के विरुद्ध कभी वह युद्ध मे संलगत रहा तो कभी उनका मित्र बता रहा, 
और कभी वह मुगुल-दरबार का सर्वाधिक प्रभावज्ञाली व्यक्ति बन गया | इसी प्रकार 
विभिन्‍न राजपूत राज्यों के साथ भी उसके सम्बन्ध समय-समय पर परिवर्तित होते 
रहे । विभिन्‍न राजपूत राज्यों के मुगल-सम्राट के साथ सम्बन्धों के श्राधार पर भथवा 
किन्‍्हीं पारस्परिक व्यक्तिगत कारणों से उसका और प्रन्य राजपुत राजाओं का 
सम्बन्ध कभी मेत्रीपूर्ण रहा, कभी उदासीन। कभी किसी राज्य के साथ उसकी 
धनिष्ठता बहुत बढ़ गई झौर कभी उनमें परस्पर शन्नुता का बीजारोपण भी हो 
गया । मेवाड़, झाम्बेर, व तागोर के साथ उसका लग्भग जीवन-भर विशेष सम्पकक 
रहा श्रौर बीकानेर, सिरोही, बूंदी, रतलाम किशनगढ़ व प्रतापगढ़, के साथ भी यदा- 
कदा सम्बन्ध बना रहा । इन राजपूत राजाओं के भ्रतिरिक्त अपने जीवन-काल के 
अन्तिम वर्षों में जाट व मरहठों के साथ भी उसके मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे । 
(क) सेवाड़-- 


१६७८ ई. में जब महाराजा जम्वच्तसिंह की मृत्यु हुई इस समय जोधपुर 
राज्य के साथ मेवाड़ के राणा राजसिंह का सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण था ।? जसबवन्त्सिह के 
मरते ही जोधपुर राज्य में अभ्रत्यधिक श्रव्यवस्था फैल जाने के कारण जब झौरंगज्ञ ब 
ने नवजात राजकुमार श्रजीतर्प्चह को जोधपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार न करके 
इन्द्रसिहु को वहां का राज्याधिकार सौंप दिया और इससे श्रप्रसन्‍न होकर राठौड़ 
सरदारों ने स्थान-स्थान पर विरोध प्रमट करना आरम्भ कर दिया, तब राणा राज- 
सिंह ने जोधपुर की राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई ।* वह सम्मवतः बिना किसी 
विशेष प्रयोजन के मुग़ल सम्राठ के साथ अपना सबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था । 

ही दिन उपराब्त जब राठौड़ों के उपद्रब ने गम्भीर रूप ले लिया तो ३ सितम्बर, , 
सन्‌ १६७६ ई० को ओरंगज्ञेब से स्वयं उनके दमन के लिये दिल्ली से प्रस्थान किया । 
यह समाचार पाकर जब राठोड़ सरदारों ने सिघवी दयालदास तथा राठौड़ गोपीनाथ को 
राणा के पास भेजकर उससे झजीतर्सिह को श्राश्रय देने की प्रार्थना की तो उसने संभवत: 





१. पीछे देखिये पृ० ६। 
९, विस्तार के लिये देखिये अध्याय २ । 


२१६ महाराजा प्रजीतसिह एवं उनकी युगे 


यह सोचा कि निकटवर्ती राज्य पर शाही आाधिपत्य स्थापित हो जाने से उसका अपना 
राज्य प्ररक्षित हो जायेगा, ओर सम्भव है बादशाह मारबाड़ के पश्चात्‌ मेवाड़ की 
झोर भी बढ़े । कारण कुछ भी रहा हो, उसने अ्रजीतर्सिह को आश्रय देना स्वीकार 
कर लिया ।३ इस प्रकार जोधपुर तथा मेवाड़ का पारस्परिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हो 
गया । फलस्वरूप श्रगले लगभग पौतने दो वर्ष तक जोधपुर के विद्रोही राठौड़ व 
उदयपुर के सीसोदिया राजपूत एक दूसरे के सहयोगी बने रहे, और उन्होंने सम्मिलित 
रूप से स्थान-स्थान पर द्वाही सैनिकों का सामना किया, शाही अधिकारियों पर 
ग्राक्रमणा किया और शाही चौकियों व रसद को लुटा । अन्त में उनके सम्मिलित 
प्रयत्नों के फलस्वरूप २ जनवरी, सच १६८१ ई० को शाहज्ञादा अश्रकबर ते अपने 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया | परन्तु जब अकबर का विद्रोह अ्रसफ़ल हो गया 
और वह राठौड़ दुर्गादास के साथ दक्षिण की ओर भाग गया, तब राणा राजसिंह 
के उत्तराधिकारी राणा जयसिद ने बादशाह के साथ सन्धि करने का विचार किया । 
सम्भवतः जयपतिह दीर्घकालीन युद्ध से तंग श्रा चुका था, और यह देख रहा था कि 
इससे उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। फलतः १४ जून, सन्‌ १६८१ ई० को राणा तथा 
मुगुल-सम्राट के बीच सन्धि हो गई ।४ इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 
जोधपुर तथा भेवाड़ राज्यों की पारस्परिक घनिष्ठता में व्याघांत श्रा गया। राणा ने 
राठोड़ों के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । 

सन्‌ १६८६१-७ ई० तक जब मारवाड़ के राठौड़ सरदार निरन्तर विरोध 
प्रकट करने तथा घूठमार में व्यस्त रहे, मेवाड़ के सीसोदिया राजपृतों ते उन्हें 
किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। ६८ माचे, सच १६८७ ई० को अ्रजीत- 
सिंह के गुप्तावस्था से बाहर श्रा जाने के बाद भी राणा जयसिंह ने उससे किसी 
प्रकार का सम्बन्ध रक्‍्खा हो, ऐसा विवरण नहीं मिलता । सम्भवतः वह बादशाह 
के विरोधियों से सम्पक रखकर मुग़ल-सम्राट से अकारण शअ्रपना सम्बन्ध नहीं बिगा- 
डइना चाहता था । परन्तु अजीतप्विह के प्रकट होने के पाँच वर्ष बाद मा्च-अ्रप्रौल 
सन्‌ १६६२ ई० में जब राणा तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र ग्रमरसिह के बीच मनमुठाव 
हो गया, तब मारवाड़ तथा मेवाड़ के राज्यों के बीच एक बार फिर सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । इस समय राणा को पुत्र का विद्रोह दबाने के लिये सैनिक सहा- 
यता की भ्रावश्यकता थी। चू कि मेवाड़ के दक्षिण में स्थित डूगरपुर, प्रतापगढ़ 
तथा बांसवाड़ा के शासकों से राणा का सम्बन्ध विशेष सौहाद पूर्ण नहीं था, भतः 
उनसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती थी। इतना ही नहीं, रुह भी 
सम्भव था कि वे विद्रोही राजकुमार की सहायता करें श्रथवा मेवाड़ के ग्रह- 
कलह से , स्वयं लाभ उठायें। बोकानेर, जयपुर तथा बूंदी के शासक दक्षिण में 
शाही सेकी में नियुक्त थे, श्रतः इन राज्यों से भी इस संकट में सहायता मिल्नने की 





३., पीछे देखिये पृ, €८। 
४. विस्तार के लिये देखिये अध्याय ३ | 


श्रस्प राजपुत राज्यों से सम्बध्न २३७ 


ग्राशा महीं थी । इस स्थिति में जयसिह ने जोषपुर की झोर हृष्टि फेरी पश्लौर 
अजीतर्सिह को पत्र लिखकर सेनिक सहायता भेजने का श्रनुरोध किया। उभर 
प्रजीतसिह को इस समय तक जोधपुर का श्रधिकार नहीं मिल सका था और 
उसके सरदार शाही प्रभुत्व के विरुद्ध श्रकेले ही यत्र-तत्र उपद्रव कर रहे थे। इस 
स्थिति में जब प्रजीतर्तिह के पास राणा का पत्र पहुँचा तो उसके सामने एक 
सशक्त राजपूत राज्य के साथ मंत्रीपुर्णा सम्बन्ध स्थापित करने का एक सुअ्रवसर 
सहज ही उपस्थित हो गया । भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे भी मेवाड़ से 
सहायता मिल सकेगी, इसकी पुूर्णा भ्राशा थी । इसके साथ ही इसी वर्ष जोधपुर के 
फ़ोजदार शुजात खाँ ने राठौड़ सरदारों को भूमि के पट्ट_ तथा तत्सम्बन्धी विस्तृत 
झ्धिकार दिये थे। फ़लतः राज्य मे भ्रपेक्षाकृत शास्ति थी। इस स्थिति में भ्रजीत- 
पिंह ने इस सुअवसर को खोना उचित नहीं समझा श्ौर तत्काल ही एक विज्याल 
सेना देकर दुर्गादास को मेवाड़ जाने का झ्रादेश दिया। वहां पहुँचकर दुर्गादास 
के प्रयत्त से पिता-पुत्र का मेल हो गया । इस प्रकार लगभग ग्यारह वर्ष बाद मारवाड़ 
तथा मेवाड में पुनः सम्बन्ध स्थापित हो गया । केवल चार वर्ष बाद जब मई, सच 
१६६९६ ई. में अ्मरतसिह ने पुनः पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और राणा के बुलाने 
पर अ्रजीतर्सिह ने स्वयं उदयपुर जाकर राजकुमार को शान्त किया, तब राणा 
झौर भ्रजीतर्सिह एक-दूसरे के और निकट झा गये । १२ जून, सन्‌ १६९६ ई० को 
राणा ते अपने भाई गजतिह की पुत्री का विवाह अज्ीतर्सिह के साथ कर दिया" । 
इस वैवाहिक सम्बन्ध के परिणामस्वरूप इन दोनों शासकों की मेत्री और हृढ़ 
हो गई । है 

राणा जयसिह के उत्तराधिकारी राणा अमरसिह के पिहासनारोहण के 
जगभग दो वर्षो के बाद सनत््‌ १७०२ ई० में जब बादशाह ने सिरोही व श्राबू की 
जाभीर राव बेरीसाल के भ्रधिकार से हटाकर राणा प्रमरसिह को दे दी, तब 
प्रजीतसिंह ते वहां राणा का अधिकार स्थापित होने में कुछ बाघा डाली 
थी, यह कहना कठिन है कि अ्रजीतर्सिह ने ऐसा क्यों किया ? कहां जाता 
है कि खुकि अभ्रजीतसिह का बाल्यकाल सिरोही राज्य में व्यतीत हुआ्ना था, 
इसी कारण उसका भावनात्मक सम्बन्ध उस राज्य से था ध्लौर राणा का वहां अधि- 
कार करना उसे भ्रसह्य हुश्रा | परध्तु चुकि श्रजीतसिह को बाल्यकाल में मेवाड 
में भी प्रशय मिला था, झतः इस सत को स्वीकार नहीं किया जा सकता | साथ 
ही केवल भावतात्मक सम्बन्ध के कारण एक सशक्त राज्य से सम्बन्ध बिगराड़ना 
उचित नहीं प्रतीत होता | सम्भव है कि श्रजीतसिह ने यह निश्चय भपनी विमाता 
रानी देवड़ी के प्रभाव से लिया हो जोकि सिरोही की राजकत्या थी । परन्तु इतना 
स्पष्ट है कि इस तिरचय के फलस्वरूप दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध तनावपूर्ण हो 
यये । यह स्थिति लगभग घार वर्ष तक बदी रही झोर इन वर्षों में प्रजीतरसिह ने 


५, पीछे देखिये पृ, १८६७०१६० । 


१ई८ महाराजा अजीतवर्सिह एवं उसका थ्रुगं 


बादशाह के विरुद्ध जो भी कार्य किये उनमें उसे राणा से कोई सहयोग प्राप्त ने 
हो सका । सन्‌ १७०४ ई० में जब राठौड़ दुर्गादास, श्रजीतर्सिह् से अप्रसस्त होकर 
शाही सेवा में चला गया और जनवरी, सत्‌ १७०६ ई. में चांपावत उदयर्सिह तथा 
जेतावत भ्रजुनर्सिह ने श्रजीतर्सिह से अ्प्रसतत होकर मोहकमरसिह को जालोर पर 
आक्रमण करते के लिये निमत्रित किया, तब श्रपने प्रमुख सरदारों के असहयोग को 
देखकर अजीतसिह ने सम्भवतः मेवाड़ के राणा के साथ अपना तनाव दूर करने 
का निश्चय किया। उसकी आज्ञा से चांपावत सुकुन्ददास ने राणा के प्रधान दामो- 
दरदास की मध्यस्थता से बातचीत शआ्रारम्भ की। फिर भण्डारी विट्वलदास ने 
राणा को अजीर्तासह का तथा अपना पत्र भेजा, और श्रन्त में गोस्वामी नीलकंठ- 
गिरि की मध्यस्थता से दोनों शासकों का पारस्परिक तनाव दूर हो गया । * 


श्रौरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुरशाह ने अपने शासना रम्भ में प्रजीतर्सिह 
श्रौर श्राम्बेर के शासक जयसिंह को श्रातंकित करके उनकी शक्ति कुचलने का जो 
प्रयत्त किया, उसके फलस्वरूप जोधपुर, आम्बेर, मेवाड़, व बूंदी के शासकों में 
परस्पर पत्र-व्यवहार होने लगा। फलतः अ्रजीतर्सिह और श्रमरसिह का पारस्परिक 
सम्बन्ध भी धीरे-घीरे मैत्रीपुर्णो होने लगा। कुछ दिनों बाद बादशाह के साथ दक्षिण 
जाते हुए मार्ग में जब भ्रजीतर्चिह श्रोर जयसिह को यह स्पष्ट हो गया कि बहादुर- 
शाह उन्हें उनके राज्य वापस देने का विचार नहीं रखता है, तब २० श्रप्न ल, सन्‌ 
१७०८ ई. को वे शाही शिविर से भाग कर राणा शभ्रमर्रासह की शरण में चले 
गये । राखा ने दोनों राजाशों का स्वागत किया भोर इस्ती समय इन तीनों शासकों 
के बीच एक त्रिगुट बना, जिसमें यह निश्चय हुआ कि वे श्रावश्यकता पड़ने पर एक 
दूसरे की सहायता करेंगे । इस प्रकार भ्रजीतर्सिह झौर श्रमरक्चिह के सम्बन्ध घनिष्ट 
हो गये। इसके परचात्‌ अजीत्स्चेिह को जब आवश्यकता पड़ी, राणा अश्रमरसिह ने 
उसे सहायता दी । जून-जुलाई, सन्‌ १७०८ ई, में उसने जोधपुर पर श्रधिकार करने 
के लिये उसे सेनिक सहायता दी। इसी समय अजीतसिह और जयभिह का पक्ष 
लेते हुये उसने शाहज़ादा जहाँदारशाहू को भी पतन्न लिखकर बताया कि राजाओं 
को उनके राज्य वापस देने पर ही शान्‍्त रहेंगे; फ़रवरी, सन्‌ १७०३ ई. में जब 
भ्रजीतर्सिह श्रोर जयसिह में कुछ तवाव उत्पन्न हुआ तो अ्रमरसिह ने ही उन्हें शान्‍्त 
किया । इसी वर्ष नागौर के शासक इन्द्रसिह पर अजीतसिह ने जब आक्रमण किया 
तो उनमें राणा ने सन्धि करवाई थी। इस प्रकार सत्र १७०६ ई. तक भजीत सिह 
झोर प्रमरसिह को घनिष्टता प्रबाधिक रूप से बनी रही। प्रगले वर्ष ११ जून, सन्‌ 
१७१० ई. को अजीतसिंह भोर बहादुरशाह के बीच सन्धि हो गई। बहादुरशाह 
के उत्तराधिकारी जहांदारशाह के समय में मी भ्रजीत्सिह का सम्बन्ध मुग़ल-सम्राट 
से अच्छा रहा । फलतः प्रमरसिद्द द्वारा प्रजीतर्सिह को सक्तिय सहायता दिये जाने 





६. वीर, भाय २, ७६४-७; ओझा घागर ४, खंड २, ५९५-७ । 


प्रन्य राजपुत राज्यों से सम्बस्ध र३६ 


कौ कोई भ्रावश्यकता नहीं पड़ी भ्रौर भ्रगले चार वर्ष तक इनकौ पारस्परिक मित्रता 
बनी रही ।९ 

परन्तु फ़ं खसियर के शासतारम्भ में इनकी मित्रता में व्याघात पड़ गया । 
सभ्‌ १७१४ ई. में जब अमीरुल उमरा हुसेन अली खाँ ने शाही भ्राज्ञानुसार श्रजीतर्सिह 
पर ग्राक्रमणा किया, तो अमर्त्तिह ने अजीतर्सिह को किसी प्रकार की सहायता नहीं 
दी । सम्भवतः इसका कारण यह था कि सन्‌ १७०८ ई, में स्थापित त्रिग्रुट में 
इससे पूर्व ही दरारें पड़ने लगी थीं, और जयसिंह तथा श्रजीतसि]ह में पहले का सा 
सौहादें नहीं रहा था । 

हुसेत श्रली के आक्रमण में जयसिह ने श्रजीतर्सिह को कोई सहायता नहीं 
दी थी। सम्भवतः यह देखकर ही राणा ने भी मुग़ल-शासक से सम्बन्ध बिगाड़ना 
उचित नहीं समझा । संकट के समय सहायता न मिलने से भ्रजीतर्सिह भी राणा के 
प्रति उदासीन हो गया ।* 

.. राणा पअमरसिह के उत्तराधिकारी राणा संग्रामसिह के समय में मुग़ल- 
दरबार में बादशाह तथा संयद बन्धुओ्रों के दो दल स्पष्ट रूप से बन गये थे, ग्रौर 
भजीतरसह दूसरे दल का निकटतम सहयोगी था । संग्रामरत्तिह अपने राज्य को छोड़कर 
दिल्‍ली की राजनीति में फेंसना सम्भवतः उचित नहीं समझता था, श्रतः उसने न 
फ़रु ख़सियर का पक्ष लिया, न सेयद बन्धुओं का । दूसरी श्रोर श्रजीतर्सिह दिल्‍ली की 
राजनीति में अच्छी तरह फेस गया था । फलस्वरूप अजीतसिह तथा संग्रामसिह 
के पारस्परिक सम्बन्ध भ्रजीतसिह की मृत्यु तक उदासीन ही रहे, उनमें परस्पर 
घनिष्टता नहीं बढ़ी । 

(ख) आम्बेर:--- 

महाराजा जसवंतर्सिह के समय में जोधपुर तथा आम्बेर के शासकों के बीच 
' प्रतिद्न्द्रिता की स्थिति बनी रही श्रौर जसवंतर्त्तिह तथा प्राम्बेर का शासक मिर्जा 
राजा जयसिंह दोनों ही बादशाह से एक दूसरे से श्रधिक सम्मान पाने के लिए प्रयत्न- 
शील रहे। परन्तु जयतिह की मृत्यु के बाद आम्बेर के राजघराने का महत्त्व घट 
गया । उसके अगले दोनों उत्तराधिकारी--रामप्रिह और बिशन्सिह--का राजत्व- 
काल विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं था, भौर इन दोनों का जीवन अधिकतर अपने राज्य से 
दूर अफ़ग़ानिस्तान में बीता था ।* फलतः जसवन्तसिह की मृत्यु के बाद मारवाड़ 
राज्य में जो उथलथुधल हुई उसमें उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा । बिशनसिह का 
उत्तराधिकारी सवाई जयसिह भी अपने राज्यत्व के आरम्भिक सात वर्षों (सत्र १६६६- 
१७०६ ई.) में रहकर शाही सेवा करता रहा," और उसने अ्रजीतर्सिह के साथ 


७, विस्तार के लिये देखिये प्रध्याय ५ व अध्याय ६; खंड क । 
८, पीछे देखिये १० २६० । 
५ च्वे पृप७० 
१०, मआसपिर (छिनन्‍्दो) भाग १, १६४ | 


२४७० महाराजा प्रजीतर्तिह एवं उतका बुग 


किसी प्रकार का मैत्री-भाव प्रकट करने का कोई प्रयत्त किया हो, इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । 

परन्तु बहादुरणाह के शासनारम्भ में श्रजीतर्सिह भ्रौर जयसिंह एक दूसरे 
के मित्र के रूप में सामते झ्ाये । उनकी ०ह पारस्परिक सित्रता कब विकसित हुई 
यह कहना कठिन है, क्योंकि इसके विषय में फोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । औरंग- 
जेब की मृत्यु के समय जयसिह शाहज़्ादा बेदारबख्त के साथ अ्रहमदाबाद में नियुक्त 
था |! प्रजीतर्सिह इन दिनों जालोर के परगमे में उपद्रव कर रहा था। 

सम्भवतः इसी समय इन दोनों राजाओ्रों के बीच मित्रता स्थापित हुई । 
चूंकि श्रजीतसिह तथा मुगल समाट के सम्बन्ध श्रच्छे नहीं थे, श्रतः अवसर पाकर 
किसी भी राजपूत शासक से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उसका उत्सुक 
रहना नितानन्‍्त स्वाभाविक था। सम्भव है, अपने निवास स्थान के निकट के प्रदेश 
में जयासह की नियुक्ति हो जाने पर उसने आम्बेर के शासक के साथ सम्पर्क स्थापित 
किया हो । यह नहीं कहा जा सकता कि श्रौरंगज ब की मृत्यु के पश्चात्‌ जब श्रजीत- 
घिह ने जोधपुर पर श्रधिकार किया, तो उसे जयसिह का कुछ सहयोग मिला श्रथवा 
नहीं । परन्तु इतना अ्रवव्य स्पष्ट है कि जब बहादरशाह ने श्राम्बेर को खालसा कर 
लिया और जोघपुर में शाही फ़ौजदार भेज दिया तो प्रजीतर्सिह भौर जयसिंह दोनों 
की समत्याएँ एक समान हो गईं । फलतः धीरे-धीरे उनकी मैत्री घनिष्ट होती गई । 

सन्‌ १७०७ में जोधपुर तथा जयपुर के शासकों के बीच जो घनिष्ठता 
झारम्भ हुई, वह सन्‌ १७१२-३ ई. तक ग्रबाधघ रूप से बनी रही | ग्रजीतसिह 
१३ फ़रवरी, सन्‌ १७०८ ई. को जब बहादुरशाह से प्रथम बार मिला ती जयसिह 
भी शाही शिविर में ही था। दोनों राजाओं की यह सम्भवतः प्रथम भेंट थी । झगले 
लगभग नो-दस महीने (फ़रवरी से नवम्बर) तक झ्रजीतासह झौर जयसिह साथ-साथ 
ही रहे । बादशाह के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए उन्होंने एक दूसरे की सहमति से 
ही शाही शिविर छोड़ा भ्रौर राणा की शरणा में चले गये । जुलाई,सन्‌ १७०८ ई. में 
जब अजीतसिह ने जोधपुर पर पुतः अधिकार किया तो न केवल जयपुर के सैनिकों 
ने उसे सहयोग दिया, वरत्‌ जयसिंह स्वयं भी उसके साथ था । कुछ दिन उपराश्त 
२६ जुलाई को भ्रजीतसिह ते अपनी पुत्री सुरजकुवर की सगाई जयसिह के साथ 
करके उससे पारिवारिक सम्बन्ध भी स्थाप्रित कर लिया । ३ श्रक्तुबर, सन्‌ १७०८ई. 
को सांभर में राजपुृत सेनिकों की जो विजय हुई, वह दोनों शासकों के सम्मिलित 
प्रयत्न का फल था। फलतः यहां पर दोनों का सम्मिलित जझासन स्थापित हुमा । 
११ जूत सन्‌ १७१० ई. को बहादुरशाह के साथ दोनों शासकों ने साथ-साथ सन्धि 
की, शोर सिक्‍खों के विरुद्ध अभियान में भी उन्होंने इक ही भाग लिया ।१ ४ 

इन पाँच-छः वर्षों (सन्‌ १७०७--१७१२-३ ई.) में प्रजीतसिह व जयसिह 
को घतिष्दता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गईं थी। वे दोनों परस्पर पत्रों द्वारा एक 


११. बहावुरशाह १०० दि०। 
१२, बिस्सार के लिये देखिये अध्याय ५ | 


प्रन्य राजपूत राज्यों ते सम्बन्ध २४१ 


दूसरे को सारी स्थिति से परिचित कराते रहते थे। दरबार में उपस्थित झपने 
वकीलों की प्रगति, शत्रु की सेनाश्रों व ्ञाही अधिकारियों की स्थिति, भ्रपनी सेनाओं 
की प्रगति तथा भ्रपनी नीति आदि सभी बातों का विवरण वे एक दूसरे को देकर 
परस्पर सलाह से कार्य करते थे। शाही फ़रमानों तथा महृत्त्वपूर्णां पत्रों की प्रतिलिपि 
भी वे एक दूसरे को भेजा करते थे । १३ 


इस वर्षों में दोनों राजाश्रों के बीच केवल एक बार मनमुटाव हुआ । १६ फ़र* 
बरी, सन्‌ १७०९ ई. को श्रजीतर्सिह ने जब श्रजमेर पर आक्रमण किया तो जयसिह 
ने उसे कोई सहायता नहीं दी । इस पर शअ्रजीतर्सिह का श्रसन्‍तोष स्वाभाविक था । 
सम्भवतः जयसिह आम्बेर की शासन व्यवस्था में व्यस्त था, श्रोर भ्रपने राज्य को 
सुब्यवस्थित करने से पूर्व शाही अधिकारियों से उलभना नहीं चाहता था ।*४ परन्तु 
अजीतसिह और जयसिंह का यह तनाव श्रधिक दिन नहीं रहा । राणा शअ्रमरसिह ने 
तत्काल दोनों को समझरा-बुकाकर शान्‍्त कर दिया ।7 * 


बादशाह जहाँदारशाह के समय में सन्‌ १७६१३ ई. में श्रजीतर्सिह ने मालपुरा 
से जयसिंह के थाने हटाकर अ्रपने थाने स्थापित कर लिये शौर रूपनगर व टोडा में 
भी अपने थाने बनाये। सम्मवतः अपने राज्य में भ्रजीतर्सिह का यह श्रनाधिकार 
प्रवेश जयसिह को भला नहीं लगा । फलस्वरूप उनके सम्बन्ध तनावपूर्णा हो गये और 
वे मन ही मन एक दूसरे से अ्रसश्तुष्ट हो गये । सम्भवतः इसी कारण सन्‌ १७१४ ईं, 
में जब भ्रमी र-उल-उमरा हुसैनअलीखाँ फ़रुं खसियर की प्राज्ञानुसार श्रजीतर्तिह पर 
आक्रमण करने के लिये गया तो जयसिंह ने बादशाह के साथ भ्रपता सम्बन्ध, बिगा- 
डइना उचित ने समभकर उस्ते कोई सहायता नहीं दी | फलस्वरूप इनकी सात वर्ष 
पुरानी भिन्नता समाप्त हो गई ।) * 
फ़रु ख़सियर के दरबार को दलबन्दी में अ्रजीतर्सिह श्रौर जयसिह भिन्न-भिन्न 
दलों के समर्थंक रहे | अजीतर्सिह ने सैयद-बन्धुओं का पक्ष लिया और जयसिह ने 
बादशाह का । फलतः उनके पारस्परिक सम्बन्ध भी धीरेन्‍्धीरे कद्ठु होते गये । 
ग्रजीतर्तिह ने सीकदार दयालदास को एक पत्र लिखा जिसमें बताया कि जयसिह के 
परामर्श पर फ़ु खसियर ने उसको मरवाने के कई प्रयत्न किये हैं ।१5 अजीतसिह 
को भी दरबार में जयसिह की उपस्थिति अ्रसहनीय थी। फलतः जब सेयद-भादइयों 
ने बादशाह के समक्ष यह प्रस्ताव रक्खा कि जयपिह को श्राम्बेर लौटने की भाज्ञा दी' 
जाय, तो भ्रजीतसिह की भी सहमति इसमें थी। फरु खसियर विवश था । उसने 


१३. रा. पु. बी. में इस काल के पत्नों का महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें इस प्रकार की घनिष्टता की 
पुष्ठि होती है । 

पृष,. प्रीछे देखिये पृ० १६२ । 

१५. इलन्डियन हिस्टी कांग्रेस, मैसुर १६६६॥ 

१६. पीछे देखिये पृ, १८७ । 

१७.  उलोरीज परिशिष्ठ व ६, ११४-४ | 
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जयसिंह को इस प्रकार का झ्ाादेश दिया | फलस्वरूप जयसिंह आम्बेर लौट भा, 
और भ्रगले कुछ महीनों तक दिल्‍ली की राजनीति से विलग रहा। 

उधर सँयद-बन्धुओं और शअ्रजीतसिह ने फरु ख़सियर को सिंहासन से हटा 
दिया । सन्‌ १७१६ ई. के फरवरी से सितम्बर तक के केवल सात महीनों में दिल्ली 
में रफ़ोड्हरजत, रफ़ीउद्दीला व मुहम्मदशाह नामक तीन बादशाह हुए। इसी बीच 
जब आगरा में नेकुस्सियर का विद्रोह हुआ, भर जयसिह भी ससेन्य आम्बेर से 
निकलकर टोडा तक भरा पहुँचा, तो श्रजीतसिह बादशाह से श्राज्ञा लेकर जयसिह से 
मिला । उसके प्रयत्त से जयसिंह ने अपने राज्य को लौठना स्वीकार कर लिया । 
हजीतर्तिह के इस कार्य से उसके तथा जयसिंह के बीच की कटुता कुछ कम हों गई । 
झ्जीतापिह जयसिह को साथ लेकर जोधपुर लोढा, और सम्भवतः मैत्री बढ़ाने के 
विचार से १९ मई, सन्‌ १७२० ईं. को उसने श्रपनी पुत्री सूरजकुबर का विवाह 
जयसिंह के साथ कर दिया। इस प्रकार यद्यपि दोनों में पुनः: सम्बन्ध स्थापित हो 
गया, परन्तु मन ही मन वे विरोधी पक्षों के समर्थक बने रहे, जिससे श्रान्तरिक 
विरोव बना ही रहा भौर उनमें पहले की सी घनिष्ठता न हो सकी ।? “नवम्बर, 
सन्‌ १७२० ई. में सेयद-भाइयों का पतन हो जाने का समाचार जब जोधपुर पहुँचा 
तो जयसिह बिता श्रजीतर्सिह को सुचना दिये ही चुपचाप जोधपुर से दिल्ली 
चला गया । * 

४ अगस्त, सन्‌ १७२६ ई को जब बादशाह ने अ्रजीतर्सिह को भ्रजमेर की 
सूबेदारी से हटा दिया, भ्ौर उसने अजमेर में विद्रोह कर दिया, तो जयसिह ने उसे 
कोई सहायता नहीं दी । वह शाही श्राज्ञानुसार जाटों के विरुद्ध अभियान में: लगा 
रहा ।** उसकी शाही सेवाओं के फलस्वरूप मुहम्मदशाह के दरबार में उसका 
महत्त्व बढ़ता गया । इस स्थिति में श्रजीतस्तिह भ्रौर जयपस्िह के बीच' मित्रता होना 
प्रस्वाभाविक था । सन्‌ १७२३ ई. में मुहम्मदशाह ने जो सेना भ्रजीत्सिह के विरुद्ध 
प्रजमेर की ओर भेजी थी, उसमें जयसिह भी था । ज़वसिह के समभाने पर भ्जीत- 
सिंह ने शाही अधीनता स्वीकार कर ली और जोधपुर कापस चला गया ।२१ परन्तु 
इससे उनके सम्बन्धों पर कोई प्रभाव न पड़ा । सम्भवत: अजीतासह ने जयसिंह के 
प्रभाव से नहीं, वरत शाही सेना की शक्ति की श्रधिकता के कारण बादझ्ाह से सन्धि 
की'थी। 2 हे 

जयसिह स्पष्ट देख रहा था कि सैयद-भाइयों के पश्चात्‌ अजीतवसिह: का 
महत्त्व बहुत कम हो गया है। सम्भवत: इसीलिये उसने भ्रजीतसिह से मित्रता न 
रखकर बादशाह. को प्रसश्त रखना अपने लिये श्रधिक हिल्नकर - समक्ा । फलत: 





१८, विस्तार के लिये देखिये अध्याय ६ खण्ड ४ [ 

१९, ब्यात भाग २; १७८; मु दियाड़ २६०; अजितोदय सर्य २८, श्लोक ५६९-६४। 
६४०... इरविन भाग २, १२२-३३। 

६१. पीछे देखिये पृ. २१९७-८ | 


प्रैव्य राज॑पुत राज्यों से सम्बन्ध २४३ 


मुहम्मदशाह के कहने पर अजीतसिह के पुत्र पभयपस्तिह को उकसाकर शब्रजीतसिह की 
हत्या करवादी । * * 


इस प्रकार आम्बेर के सवाई जयसिह के साथ भ्रजीतसिह के सम्बन्ध झारम्भ 
में न केवल मित्रतापूर्णा थे वरन्‌ घनिष्टतापूर्ण रहे। फरु ख़सियर के समग्र में 
इनमें तनाव श्राने लगा, और धीरे-धीरे यह कटद्भुता इतनी श्रधिक हो गई कि जयसिह 
ते अजीर्तासह को मरवाने में भी संकोच नहीं किया । 
(गं) साग्रोर:-- 

महाराजा गजसिंह ने सन्‌ १६३२ ई. में भ्रपने ज्येष्ठ पुत्र श्रमरसिंह से अप्रसन्न 
होकर अपने छोटे पुत्र जसवन्तर्सिह को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। 
फलस्वरूप सन्‌ १६३८ ई० में उसकी मृत्यु हो जाने + परदचात्‌ बादशाह शाहजहाँ 
ने उसकी इच्छानुसार जसवन्तसिह को जोधपुर राज्य का भ्रधिपति स्वीकार कर 
लिया, और उसके ज्येष्ठ भाई भ्रमरसिह को तीन हजार जात, तीन हजार सवार 
का मनसब व राव की पदवी देकर नामोर-प्रदेश का अभ्रधिकार सांप दिया। इस 
समय से नागोर पर सदेव अमरसिह के वंशजों का श्रधिकार बना रहा। जोधपुर 
राज्य से वंचित रहने के कारण नागोर के शासकों का जोधपुर राज्य के झासक 
से श्रसस्तुष्ट रहता स्वाभाविक था । सम्भवतः इसी कारण जसवन्तसिह के साथ 
प्रमरसिह तथा उसके पुत्र रायसिंह ने कोई सम्पर्क नहीं रक्‍्खा, और वे सदेव स्वामी- 
भक्ति पूर्वक शाही सेवा में रत रहे । सम्भवत: जोधपुर व नाग्रोर के पारस्परिक 
वेमनस्थ को देखकर ही औरंगजेब ने १६५९ ई० में जसवन्तर्सिह्‌ के व्यवहार से 
असन्तुष्ट होकर रायसिह को जोधपुर का अधिकार सौंपने का प्रयास किया था ।॥* 3 

जसवरन्तासह की मृत्यु के समय अझमरसिह का पौत्र इन्द्रसिह नागोर का 
अधिपति था, और वह झपने पिता और पितामह की तरह शाही मनसबदार 
था, शोर इन दिलों दक्षिण के युद्धों में भाग ले रहा था | महाराजा की मृत्यु के बाद 
जब जोघपुर में अ्रव्यवस्था फेल गई, तो बादशाह श्नौरंगजेब ने दक्षिण से बुलाकर 
२५ मई, सन्‌ १६७६ ई० को उसे इस श्राशा से जोधपुर का अधिकार सौंप दिया 
कि वह वहाँ सुव्यवस्था स्थापित करने में समर्थ होगा ।*४ परन्तु जोधपुर के राठौड़ 
सरदारों को यह रुचिकर नहीं लगा । यद्यपि इन्द्रसिह ने पद का लालच देकर व 
समफा-बुझाकर जोधपुर के कुछ राठोड़ सरदारों को अपनी ओर मिला लिया भौर 
उसका जोधपुर पर अ्रधिका र स्थापित हो गया; परस्तु यह स्थिति श्रधिक दिन तक न 
बनी रह सकी, श्रोर कुछ ही दिन बाद ये राठौड़ सरदार उसके व्यवहार से अप्रसन्न 
दोकर अजीतसिह के पक्ष में चले गये । सन्‌ १६७६ से १७०७ ई० तक जोधपुर 
के राठौड़ों एवं मुग्रंल सज्नाठ के बीच जो संघर्ष हुआ्ला उसमें इन्द्रातह, सदेव शाही 


३२. पीछे देखिये पृ. २२६ । 
१३, अंसवर्न्तासहु ३०, रेद व ६४-५। 
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सेना में बना रहा, और उसे स्थान-स्थान पर राठौड़ सरदारों के दमन के लिये 
भेजा गया। फलस्वरूप निकटतम पारिवारिक सम्बन्ध होने के बावजूद भी 
प्रजीतर्सिह व इन्द्रपिह कभी एक दूसरे के निकट नहीं झा सके । जब इर्न्द्रासह 
जोधपुर राज्य में सुब्यवस्था स्थापित नहीं कर सका, और बादशाह ने २६ माचें, 
सत्‌ १६८१ ई० को उससे जोधपुर का राज्याधिकार वापस ले लिया, तब भी इनमें 
सौहाद नहीं स्थापित हो सका ।** सम्भवतः इसका कारण यह था कि श्रजीतसिह 
झौर इन्द्रसिह दोनों ही जोधपुर राज्य के लिए प्रतिद्नन्द्दी थे। सम्भव है इसच्द्रसिह 
को यह श्राशा रही हो कि शाही सेवा में रहकर वह पुनः जोधपुर का राज्याधिकार 
पा सकेगा। कारण कुछ भी रहा हो, भ्रौरंगजेब के सम्पूर्ण राज्यकाल में सच १७०७ 
ई० तक जब जोधपुर के राठौड़ सरदार मुगल-सम्राट के विरुद्ध उपद्रव करते रहे 
तो इन्द्रसिह ने उनसे कोई सम्पक नहीं रकखा । इतना ही नहीं, सन्‌ १७०५ ई० 
में जब प्रजीतर्तिह के चाँपावत उदयसिह तथा जेतावत अजु नरसिह नामक प्रधान 
सरदारों ने अ्रसन्तुष्ट होकर इच्द्रसिह के पुत्र मोहकमसिह को निमन्त्रित किया 
तो उसने भ्रजीत्तिह से श्रपने परिवारिक सम्बन्ध का कोई ध्यान नहीं रकखा, और 
६ जनवरी, सनु १७०६ ई० को जालोर पर आक्रमण कर दिया ।१$ यद्यपि उसका 
यह प्रयत्न विशेष सफल ने हो सका, तथापि इसके फलस्वरूप श्रजीतर्सिहु तागोर 
के राजवंश के साथ रुष्ट हो गया श्र बहादुरशाह के राज्यकाल में श्रवसर पाकर 
उसने २५ नवम्बर, सन्‌ १७०८ ई० को न्ागोर पर श्राकमण करने के लिये जोधपुर 
से प्रस्थान किया । भ्रजीतर्सिह की विशाल सेना देखकर इन्द्रसिह उसका सामना 
करते का साहस न कर सका, और उसने अपनी माँ के द्वारा श्रजीतर्सिह से अनुनय- 
वितय करवाकर उससे सबल्धि कर ली । 

परन्तु इस सन्धि के बाद भी श्रजीतर्सिह और इच्रसिह के बीच मैत्रीपूरां 
सम्बन्ध स्थापित न हो सका । अगले वर्ष सत्‌ १७०६ ई० के भ्रन्त में जब श्रजीतर्सिह 
ने बादशाह के विरुद्ध इन्द्रतिह से सहायता माँगी तो इन्द्रासह ने स्पष्ट इन्कार कर 
दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग एक वर्ष पूर्व उसने प्रजीतर्सचिह के साथ 
जो सन्धि की थी, बह केवल श्राकस्मिक श्रापत्ति को टालने के लिए ही की थी, और 
अजीतसिह के साथ मंत्री करने का उसका कोई विचार नहीं था। भ्रजीर्तासह को 
जब इस उत्तर का पता चला, ती उसने कोधित होकर नागोर के विरुद्ध भ्रपनी 
सेनाएँ भेज दीं और इन्द्रसिह को पुनः दुसरी बार उससे सब्धि करने के लिये बाध्य 
होना पड़ा ।९७ 

फुर खुसियर के शासनारम्भ में जब वह भ्रजीतसिह से श्रप्रसन्न था, तो 
' दिल्ली में उपस्थित इन्द्रसिह के पुत्र मोहकमसिह ने भ्रजीतर्सिह के विरुद्ध बादशाह 
को भड़काकर जोधपुर का राज्य प्राप्त करने की चेष्टा की। इसका समाचार 


४४. बिस्तार के लिये देखि्रे अध्याय ३ | 
३६. पीछे देखिये पू. १६३--४ । 
श७, . प्रीछे देखिये पृ, १६० व १६४-६ । 
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पाकर झजीतसिह ने क्रोधित होकर अभ्गस्त, सनु १७१४ ई० में मोहकमर्सिह का 
वध करवा दिया ।९5८ इसी वर्ष अ्रमीर-उल-उमरा हुर्सन श्रली खा के आ्राक्रमर्य 
के फलस्वरूप श्रजीतर्सिह का सम्बन्ध प्ेयद बस्घुप्रों से स्थापित हो गया । 
सम्भवतः उनके प्रभाव से ही सन्‌ १७१६ ई० में बादशाह ने उसे नागोर का 
अधिकार सौंप दिया। अजीतर्सिह ने एक विशज्यञाल सेना नागोर पर भाक्रमण 
करने के लिये भेजी । यह अजीतसिह का नागोर पर तीसरा झाक्रमण था ॥ 
इन्द्रसिह परास्त हुआ और ३० जून, सन्‌ १७३६ ई० को उससे नागोर छोड़ 
दिया ।१९ इस प्रकार फदखसियर के शासन-काल में भी जोधपुर व नागोर 
राज्य के बीच वैमनस्य बना रहा और दोनों राज्यों के शासकों को जब भी अवसर 
मिला, उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर अधिकार करने का प्रयत्न किया । 


अपने पैतृक राज्य को खोकर इच्द्रसिहु का मन ही मन अधप्रसन्न रहना स्वाभा- 
विक था; परन्तु मुग़ल-दरबार में श्रजीतधिह का प्रभ्ुत्व इतना अधिक बढ़ गया था कि 
विवद्व होकर उसे शान्त रहना पड़ा | श्रगलिे लगभग सात वर्षों तक नाग्रोर पर 
श्रजीत विद का प्रभुत्व बना रहा। सन्‌ १७२३ ई० में जब अजीतसिह ने श्रजमेर में 
मुहम्मदशाह से सन्धि की, तब उसने नागोर से श्रपना अधिकार हटाना स्वीकार 
किया, और बादशाह ने २७ मई, सन्‌ १७२३ ई० को इन्द्रसिह को तागोर का 
ग्रधिकार सौंप दिया ।३7 

इस प्रकार लगभग पेंतालीस वर्ष के जीवन-काल में प्रजीतसिह का सम्बन्ध 
नामोर के राव इन्द्रसिह्‌ के साथ कभी सोहाद पूर्ण न हो सका । 
(घ) ग्रन्य राज्य :-- 
बोकाने र:-- 

महाराजा जसवन्तसिह के समय में जोधपुर एवं बीकानेर राज्य में यद्यपि 
निकट सम्बन्ध होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु जसवन्तर्सिह की 
मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक अनूपसिह ने भ्रजीतर्सिह को जोधपुर का राज्य 
देने के लिये भौरंगज्ञेब से जो प्राथंधा की थी३१ उससे अनुमान लगाया जा सकता है 
कि इनका पारस्परिक सम्बन्ध शअ्रच्छा था। 


झौरंगजेब के सम्पूर्ण राज्य-काल में जब अजीरतासह निरन्तर मुगल 
बादशाह का विरोधी रहकर उपद्रव में संलगत रहा, अनूपरसिह ने न तो उसे किसी 
प्रकार की सहायता दी और न ही उससे कोई सम्पर्क रकक्‍्खा 4 वह सदेव बादशाह 
की भोर से दक्षिण के विभिन्न युद्धों में भाग लेता रह्या । सम्भवतः इसका कारण यहु , 


२८. पीछे देखिये पृ. १८१ । 

२९. पीछे देखिये पु, १९६ । 

३०. ख्यात भाग २, १८१; मुदियाड़ २६४; खुफी छां भाग २ ५१०; इरविन भाग २, ११३। 
३१. पीछे देखिये पृ. ४६-४ | 
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था कि वहु बिना किसी व्यक्तिगत कारण के बादशाह से सम्बन्ध बिगाड़ना नहीं 
चाहता था । 

झौरंगजेब की मृत्यु होते ही जोधपुर पर भप्रधिकार करने के बाद प्रजीतरसिह 
ने भ्रप्रेल, सन्‌ १७०७ ई० में बीकानेर पर आक्रमण किया। उसका वास्तविक उद्देश्य 
क्या था, यह कहना कठिन है। चूँकि बीकानेर का शासक सुजानर्सिह इन दिलों 
दक्षिण में था, और वहाँ के सीमावर्ती प्रदेशों के बीदावत सरदार अपने शासक से 
असन्‍्तुष्ठ थे, इसलिये सम्भवतः अ्रनुकुल परिस्थिति को देखकर श्रजीतसिह ने वहाँ 
अपना श्रधिकार स्थापित करता चाहा था । परल्तु उसे सफलता नहीं मिल 
सकी ।३ + सम्भवतः इस घटना के बाद अ्रजीतर्सिह का सुजानसिह के साथ शभ्रच्छा 
सम्बन्ध नहीं रहा। सन्‌ १७१६ ई० में जब फ़रुखसियर के दरबार में श्रजीतासह 
का प्रग्नुख बहुत अधिक बढ़ गया, तब उसने सृजानसिह को बन्दी बनाकर बीकानेर 
पर अपना शअ्रश्रिकार स्थापित करने का एक और असफल प्रयत्न किय्रा ।33 इस प्रकार 
प्रजीतर्सिह के समय में इन दोनों राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध सौहाद पूरा 
नहीं था । 
सिरोही :--- 

महाराजा जसवन्तसिह का सिरोही राज्य के साथ वैवाहिक सम्बन्ध था। 
फलतः उसके समय में इन राज्यों में पारस्परिक मित्रता बनी रही। श्रजीतर्सिह 
के जन्म के उपरात्त जब औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया भौर राजकुमार 
का मेथाड़ में स्रक्षित रहता सम्भव ने रहा तो उसे उसका संरक्षक मुकुन्दगात 
खीची सिरोही राज्य में ले गया । यद्यपि वहाँ के झासक बैरीसाल ने छिशु को 
ग्रपने रनिवास में रखकर बादशाह को प्रसन्तुष्ट करना उचित नहीं समझा 
परष्तु जसवन्तसिह की विधवा रानी देवड़ी इन दिनों अपने मायके में थी; भ्रतः 
उसने बालक शभ्जीत सिह की सुरक्षा का प्रबन्ध कालल्द्री नामक एक मगाँक में करवा 
दिया ।२४ इस प्रकार भप्रजीतसिह का बाल्यकाल सिरोही राज्य में ही व्यतीत हुआ. ॥ 
१७०२ ई० में जब बादशाह ने सिरोही व आबू क्री जागीर राखा भ्रमरतिह को दे 
दी, तब अ्जीतरसिह ने राणा का भ्रधिकार वहाँ स्थापित-होने में-कुछ बाधा डाल्म 
थी ।2 * इसके बाद इन दोनों राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध केसा रहा; इसका 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । भ्रप्ुद्धानतः इक्तसें सद्ेव मिन्नता बनती रही,। 
बूँदी *- 
/. जसवन्तसिह का विवाह बूंदी के राव छत्रसाल की पुत्री 'कर्मावती से हुआ 
था। परिणामस्वरूप' महाराजा का सम्बन्ध छुत्रसक्‍ल तथा उसके पुत्र भावरसिह के 





३९. पीछे देखिये पृ. १३६९-४० । 
३३. पीछे देखिये पृ. २०३ टि. ११० | 
इ३४. पीछे देखिये।पू. ६०७ । 

३६, पीछे देखिये पू, ३३७ । 
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साथ मेत्रीपरश रहाँ। परन्तु जब भ्रजीतर्सिह का जन्म हुआ, तो बूंदी का शासक 
प्रतिरंदधसिहं बादंशाह की ओर से दक्षिण के युद्धों में भाग ले रहा था और उसने मार- 
वौड़ के विद्रोही राठौड़ सरदारों को कोई सहायता नहीं दी | सम्भवतः इसी कारण 
बूंदी का विद्रोही सरदार दुर्जनसिह सत्‌ १६८६ ई० में जब बूंदी से भागकर इन 
विंद्रोही राठौड़ सरदारों के पास पहुँचा तो उन्होंने उसका स्वागत किया | अजीतर्सिह 
जिस समग्र प्रकट हुआ था दुर्जनसिह ही सर्वे्रथम उससे मिला था। अगले लगभग 
दी वर्ष तक वह राठौड़ सरदारों के साथ रहा, और उसने शाही सेना के विरुद्ध कई 
युद्धों में भाग लिया ।3६ सन्‌ १६८८ ई. के लगभग जब उसकी मृत्यु हो गई तब 
दुर्गादास ने बूंदी के शासक के साथ सम्भवतः अच्छा सम्बन्ध बनाने के लिये दुर्जेन- 
सिंह के पुत्रों को ग्ननिरुद्धसिह के समक्ष नतमस्तक करवाकर उसकी सहानुभूति 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया ।3" परन्तु श्रौरंगजेब के सम्पूर्ण शासन-काल में जब 
झमजीतसिह अपने समर्थकों के साथ शाही प्तैनिको का विरोध करता रहा, बूंदी के 
शासक ने उसे कोई सहायता नहीं दी । 


बहादुरशाह के समय में भी जब सनु १७०७ ई० में जयसिंह ने कई राजपूत 
राजाप्नों को पत्र लिखकर सहायता भेजने का श्रनुरोध किया, तब बूंदी के शासक बुध- 
सिद्द का भी श्रजीतसिह से पन्न व्यवहार हुआ,35 परन्तु इनमें मैत्री सम्बन्ध स्थापित न 
हो सका । बुधसिह ने बादशाह के विरुद्ध महाराजा को किसी प्रकार की सहायता नहीं 
भेजी । सम्भवत: वह बादशाह से सम्बन्ध बिग्राड़ना नहीं चाहता था । 


लेकिन फ़रुखूसियर के समय में जब अजीततिह ने सैयदों का पक्ष लिया और 
बुधसिंह ने बादशाह का, तब इनमें स्वाभाविक रूप से दूरी बढ़ गई। साथ ही बुध- 
सिंह का विरोधी कोटा का महाराव भीमसिह चूंकि सैयदों के पक्ष में था, श्रत३ उसके 
साँथ श्रजीतत्िह की मैत्री स्थापित हो गई। इस स्थिति के परिणामस्वरूप भ्रजीतर्सिह 
और बुधसिह का पारस्परिक तनाव धीरे-धीरे बढ़ता गया शौर सन १७६६ ई० के 
प्रारम्भ में इत दोनों का सम्बन्ध इतना कठ्ठु हो गया कि भ्रजीतर्तिह, भीमसिह और 
राजसिंह की सम्मिलित सेनाश्रों ने दिल्ली में बुधसिह के शिविर पर आक्रमण कर 
दिया । फलतः बुघसिह को भागना पड़ा ।२४९ इस प्रकार बूंदी के शासकों के साथ 
भ्रजीतर्तिह का सम्बन्ध प्राय: श्रच्छा नहीं रहा, और सनु १७१६ ई० से उनमें पारस्प- 
रिक कदु सम्बन्ध हो गये जो उसके जीवन के भ्रन्त तक बना रहा। 
रतलास:-- 

जोधपुर व रतलाम के शासक परस्पर निकट सम्बन्धी थे, अत: जसवष्तसिह 
के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । भ्रजीतर्सिह के जन्म का समाचार सुनकर थद्यापि 





३६. पीछे देखिये पृ. १०८ व १११-.४ । 
३७५ पीछे देखिये पु, ११६०-०१ 

श्दद, पीछे देंखियें पु धृदड । 

१६, पीछे देखिये पृ. ९०७ । 


१४८ महाराजा अजीतसिह एवं उनका युग 


रतलाम के शासक रामसिंह ने नवजात-शिशु को जोघपुर राज्य देने की प्रार्थता 
करवाई,“ परन्तु सन्‌ १६७६ ई० से सन्‌ १६५१ ई० तक जब जोघपुर के विद्रोही 
राठौड़ सरदार औरंगजेब से संघ कर रहे थे तब रामसिंह शाही सेना में रहकर 
उनको दबाने का प्रयत्त करता रहा ।*”? सम्भवतः जोधपुर राज्य के व्यक्तिगत हित के 
लिये वह बादशाह को श्रप्रसन्‍्त करके अपने राज्य को संकट में नहीं डालना चाहता 
था। उसके दोनों उत्तराधिकारी--शिवर्सिह व केशवदास--बादशाह की ओर से 
दक्षिण के युद्धों में ही व्यस्त रहे |“ फलतः उनका ग्रजीतर्सिह से कोई सम्पर्क 
नहीं रहा । 

यद्यपि रतलाम के शासकों के साथ पअ्रजीतथिहु का सम्बध्ध नहीं रहा, 
परन्तु रोमसिंह का भाई भ्रखेराज' सन्‌ १६८७ ई० के बाद दो-तीन वर्ष तक विद्रोही 
राठौड़ों का सहयोगी बना रहा श्र उसने शाही सेना श्रौर राठौड़ों के कई संघर्षों में 
सक्रिय भाग लिया | | 


किशनगढ़ :-- 

अजीतसिह का सम्बन्ध किशनगढ़ के राजा राजसिह के साथ भ्ौौरंगज ब के 
समय में कैसा था, इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। परन्तु फ़रवरी, सन्‌ 
१७०९ ई० में जब्न भ्रजीताप्िह ने अजमेर का घेरा डाला था, तब राजसिह ने प्रजीत- 
सिंह और शुजात खाँ के बीच मध्यस्थ बनकर उनमें सन्धि करवाई थी ।४४ इससे 
अनुमात लगाया जा सकता है कि इससे पूर्व भी उनमें मैत्री-सम्बन्ध रहा होगा । 


दो वर्षों के बाद जनवरी, सच्‌ १७११ ई० के लगभग अजीतसिह ने राजसिह 
पर श्राक्रमणण कर दिया | उसका वास्तविक उद्देश्य कया था, यह कहना कठिन है। 
चूंकि इस समय अ्रजीतर्तिह और बहादुरशाह के बीच सन्धि हो चुकी थी, और 
जोधपुर में पूर्ण शान्ति थी; अतः सम्भव है महाराजा ने निकटवर्ती छोटे से राज्य पर 
प्रपता आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया हो |४* राजसिह ने चार दिन 
तक श्रजीर्तासह की सेना का सामना किया, परन्तु श्रन्त में उसे सब्धि करनी पड़ी | 
सन्धि की शर्तों के प्रनुतार उसने अजीतसिह से स्वयं भेंट करना, अपने पुत्र को 


४०, पीछे देखिये पृ, ४३-४ ॥ 

४१, पीछे देखिये पृ, ७७ । 

४२. रतलाम अध्याय ६ व ७। 

४३. पीछे देखिये पृ, ११९४। 

४४, (४, पीछे देखिये पृ. १६२३ 

४४. वेश भास्कर के अनुसार अजमेर पर महाराजा अजोतर्सिह का अधिकार हो गया था फलत: 
राजसिंह उससे ईए्या करने,लगा था और उसने बहादुरशाह से अजीतसिह की शिकायत की 
थी | इसी कारण. अजीतर्तिह ने उस पर आक्रमण किया। परन्तु यह ठीरू नहीं है। अजीतसितु 
का इस समय अजमेर पर अधिकार वहीं था | 


प्रन्य राजपुृत राज्यों से सम्बन्ध २४६ 


महाराजा की सेवा में भेजना, तथा दो तोपें देना स्वीकार किया। इसके बदले में 
ग्रजीतविह ने किशनगढ़ और रूपनगर से अपने सैनिकों को हुठा लिया ।* 


फ़रु ख़सियर के द्ासन-काल में राजसिह भी बादशाह के विरोधी पक्ष का 
समर्थक था ।४० फलतः श्रजीर्ताध॒हू के साथ उसकी घनिष्टता हो गई। प्रतुमानत: 
यह सम्बन्ध अ्रजीतर्सह के श्रन्तिम दिनों तक बना रहा । 


प्रतापगढ :-- 


जसवन्तसिह के समय में जोघपुर भौर प्रतापगढ़ के शासकों का पारस्परिक 
सम्बन्ध श्रच्छा था। श्रजीतामह के जन्म के बाद जोघपुर के त्रिद्रोही राठौड़ों तथा 
मुग़ल-सम्राठ के बीच जो संघर्ष होता रहा, उसमें महारावत प्रतार्पातरह ने बादशाह 
की ओर से युद्ध में भाग लिया था ।* 


सन्‌ १६६९६ ई० में जब अ्रजीतस्तिह का विवाह उदयपुर की राजकन्या से 
हुआ, तब प्रतारपासिह ने भी २१ जूत, सनु १६६६ ई० को भ्रपनी कन्या का विवाह 
उसके साथ कर दिया ।४४ चूँकि प्रतापगढ़ व उदयपुर राज्य में सौहाद्र पूर्णा सम्बन्ध 
नहीं था, सम्भवतः इसीलिये प्रतापसिह ने जब उदयपुर राज्य के साथ श्रजीतसिह का 
गठबन्धन देखा तो स्वयं भी उसके साथ अ्रच्छा सम्बन्ध रक्षता भ्रावश्यक समझा ताकि 
संकट के समय श्रजीतर्सिह उदयपुर का पक्ष न ले सके । इस वेवाहिक सम्बन्ध के 
परिणामस्वरूप इन दोनों राज्यों में सदेव मैत्री बनी रही, भौर सन्‌ १७०८ ई० 
में जब श्रजीतर्सिह बहादुरशाह के शिविर से भाग कर प्रतापगढ़ आया तो प्रताप- 
सिंह ने उसका आदर व सम्मान किया। अ्रगले वर्ष ११ मार्च, १७०६ ई० को उससे 
अ्रपनी पौत्री का विवाह भी श्रजीतर्सिह से कर दिया ।*” इस प्रकार शभ्रज्जीततव्िह व 
प्रतापसिह का सम्बन्ध सदेव मंत्रीपूर्णो रहा । 





४६, अखबारात, लन्दन संग्रह, भाग १,१२५; स्यात-भांग २,१५०-२: जुनी. ८८-६; सू वियाड़ 
२४६३ वी२-भाग २,८४०; दानेश्वर २३०; अजितोदय-सर्ग २०, श्लोक १-१७; वंश भाग 
४, ३०४० १०; प्राचीन राजवंश, २१९ व ३७४; ओोझा, भाग ४, खण्ड २,५५०; मल. रपृ८ । 

ख्यातों व राजस्थानी ग्रन्थों तथा आधुनिक इतिहाकारों ने किशनगढ़ पर आक्रमण करने 

की तिथि अगस्त, सन्‌ १७११ ई० (भाद्रपद संवत्‌ १७६८) स्वीकार की है । परन्तु इस महीने 
में अजीतर्सिह व जयसिह शाही भाज्ञानुसार सिक्‍्खों के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के लिये साधौरा 
की ओर जा रहे थे । इसके अतिरिक्त अखबारात में स्पष्ट रूप से लिखा है १५ जनवरी, 
सन्‌ १७११ ई० (६ जिल्हिज, ११२२ हि०) को बादशाह को यह समाचार मिला कि अजीत- 
सिंह के आदेशानुसार रामचन्द्र ने रूपनगर को लूठा है। अतः इसी तिथि को स्वीकार करना 
अधिक उपयुक्त है । 

४७. पीछे देखिये पृ. २०७ | 

४८, ओझा भाग ३, खंड ३, १७८--१८१ | 

४९, पौोछे देखियें पृ. १२३। 

६०. पीछे देखिये. पृ. १४५२ व १६३ । 


२५० महाराजा भ्रजीतरसिद्द एवं उनका यूग 


जाद :-- 

सन्‌ १७१४-५ ई. में हुसंन अली के श्राक्ररमण के बीच शअ्रजीतर्सिह व 
चुड़ामत जाट की प्रथम भेंट हुई ; जिसमें दोनों में मेत्री-सम्बन्ध स्थापित हुए और 
अजीतसिह ने जयसिह के विरुद्ध चुड़ामन को सुरक्षा प्रदान करते का श्राइवासन 
दिया ।*" 

फ़र ख़सियर के समय में अजीतसिह व चुड़ामणन का सहयोग बना रहा। 
८ दिमम्बर, सन १७१८ ई, को दिल्‍ली शहर में जब अजीर्तासह के सेनिकों और 
बीका हजारी तामक झ्ाही अधिकारी के सेतिकों के बीच संघर्ष हुआ, तो उसमें 
जाट सैनिकों ते राठौडों का पूरा साथ दिया था। अप्रेल, सत्‌ १७१९ ई. में जब 
प्रजीतसिह और सैयदों ने फ़र ख़सियर को गद्दी से हटाया, तब चुड़ामन जाट ने भी 
उन्हें पुरा सहयोग दिया ।* 

मुहम्मदशाह के सिहासनारोहरा के उपरान्त सन्‌ १७२० ई० में श्रजीत्सिह 
व चुड़ामल जाट के बीच एक सन्धि हुई जिसके अनुसार दोनों ने आवश्यकता पड़ने 
पर एक-दूसरे को सहायता देने का प्राववासन दिया ।“3 इस घन्धि का पालन दोनों 
ते सर्देव किया । सन्‌ १७२१ ई० में जब मुहम्मदशाह ने अरकबराबाद के सूबेदार 
सभझादत खाँ को अजीतलिह के विरुद्ध श्रजमेर जाने की आज्ञा दी तो, चूड़ामन जाट ने 
सप्रादत ख़ां का मार्ग अवरोध किया, और अपने पुत्र मोहकर्मासह की शअ्रधीनता में 
एक जाट सेना भी अश्रजीतर्तिह की सहायता के लिये भेजी ।*४ अ्रजीतर्सिह ने भी 
सत्र १७२२ ई. में भण्डारी विजयराज की अ्रधीनता में एक बड़ी सेना भेजकर 
चूड़ामन की सहायता की थी ।** चूड़ामन जाट की मृत्यु के उपरान्त जब जाट 
पुणुंतया परास्त हो गये, तब श्रजीतसिह ने चुड़ामन के पुत्र मोहकमर्सिह को श्राश्रय 
दिया। घूड़ामन के उत्तराधिकारी बदनसिह के साथ भी श्रजीतसिह का मैत्रीपुरं 
सम्बन्ध रहा ।7 
मरह॒दें :-- 

मरह॒ठों के साथ अ्रजीतसह के सम्बन्ध के विषय में भ्रजीतिह द्वारा छंत्र- 
पति शाहु को लिखा हुआ्ना एक पत्र प्राप्य है, जिसमें उसने सन्‌ १७१९ ई. की लग- 
भग सभी घटनाओं की उस्ते सूचना दी है ।० इसके साथ ही यह उल्लेख भी मिलता 


५१. हिस्टौरिकल एसेज्‌ ६० व ६३ । 

४२९. विघ्तार के लिये देखिये अध्याय ६, खण्ड ४ । 

५३,  कानुनमो-हिस्ट्री ऑव जादस, ५७ । 

पट. हिस्टौरिकल ऐसेज. ६३; इरविन भाग २, ११० द १२१ । 

एप. जयपुर रिकार्ड्स, हिन्दी, भाग ३, खण्ड ५,३१५ 

पू६, कानूृनमों, हिस्टी जॉव जाट्स, ५६ व ६३ ॥ 

५७ यह पत्र सेजा सदन, चाँदपोल, जोधपुर से प्रकाशित है। इसके लिखने की तिथि २० भई, 
सन्‌ १७८ (ज्येष्ठ सुदि २, संवत्‌ १७७५) का लिखा हुआ है । परन्तु घटनाएँ संत १७१६ 
६० की हैं। सम्प्वत: यह पत्र संवत्‌ १७७६ का लिखा है । 


प्रन्‍्य राजपुत राज्यों से सम्बन्ध २४६ 


है कि प्रालवा में मरह॒ठों के उपद्रवों में महाराजा गुप्त रूप से उनका पक्ष लेता 
था ।*5 इससे इन दोनों के मेत्रीवृर्ण सम्बन्ध का अनुमान लगाया जा सकता है ! 


इस प्रकार भ्रजीतरस्सिह को बिना किसी विशेष प्रयोजन के किसी राज्य के 
साथ सम्बन्ध विगाड़ना झचिकर न था और अपने समकालीन लगभग सभी शासकों 
के साथ उसका संबन्ध बहुधा श्रच्धछा रहा । 


पर ंे०>०म>»«>कऊनलन्‍्नलकननाका७ न कनाभ»>भक» 3०59 +49भ तमाशा भ5 न 5 काम भार थक नमक, 


4६5.” जआस्ख्रे, ग़ैजे ३०१। 


९ 
शासन-व्यवस्था 








(क) राज्य-विस्तार श्रौर शासन-पद्धति 


अ्जीतसिह के जन्म के समय तक जोधपुर का राज्य उत्थान- पतन की कई 
करवटें ले चुका था । जब २८ नवम्बर, सन्‌॒ १६७८ ई. को जसवन्तर्सिह की मृत्यु 
हुई, तो उसके श्रधिकार में जोधपुर के अ्रन्तर्गंत जोधपुर मेड़ता, जेतारण, सोजत, 
सिवाना, पोकरण, फलोदी व जालोर नामक श्राठ परगने थे। इसके शअ्रतिरिक्त 
जोधपुर राज्य के बाहर हिण्डौन, मलारना, महूका, बदनोर, तानापुर, रोहतक, 
थिराद, राघरापुर, चकला हिसार, पितलाद घन्धुका तथा जाज़पुर पर भी उसका भ्रधि- 
कार था। चुकि जसवन्तसिह की मृत्यु के समय उसका कोई पुत्र जीवित नहीं था 
शोर जोधपुर में उसकी मृत्यु का समाचार पहुँचते ही श्रव्यवस्था फेल गई थी श्तः 
धौरंगज़ेब ने सोजत व जैतारण के दो परगनों को स्वर्गीय शासक के राजपरिवार के 
भरण-पोषण के लिये छोड़कर शेष सभी को खालसा कर लिया । इस प्रकार श्रजीत- 
सिंदद के जन्म के समय उसका अधिकार-क्षेत्र केवल इन्हीं दो परगनों तक सीमित 
था। परन्तु छल्ली से सुरक्षित निकल कर जोधपुर पहुँचने के समय तक श्रौरंगज़ब 
ते इन दो परगनों को भी शाही प्रधिकार में ले लिया श्रौर भ्रजीतसिह के पास उसके 
पैतृक राज्य का कोई भी भ्रंश शेष न रहा । भ्रगले लगभग बीस वर्ष तक उसे किसी 
भी परगने का वेधातिक अभ्रथिकार प्राप्त न हो सका | मई, सन्‌ १६६८ ई. में उसे 
बादशाह भौरंगज़ ब ने जालोर व सांचोर के परगने प्रथम बार दिये। केवल सात 
ही वर्षों के बाद श्ौरंगज़ ब गकी मृत्यु होते ही उसने बल-प्रयोग द्वारा जोधपुर, मेड़ता, 
पाली व सोजत के परगनों पर अझ्रधिकार कर लिया । अगले वर्षो में धीरे-धीरे उसकी 
दक्ति बढ़ती गई। अ्रपनी शक्ति तथा मुग़ल-दरबार में श्रपनि प्रभाव से द्वारा उसने 
ग्रपता अ्रधिकार-क्षेत्र बहुत बढ़ा लिया । सन्‌ १७१९-२० में उसके अ्रधिकार में 
जोधपुर राज्य के जालोर, सांचोर, पाली, सोजत, सिवाना, फलोदी, मेड़ता, जोधपुर, 
सांभर, डीडवाना, नागोर, तथा परबतसर नामक बारह परगने थे । इसके भश्रतिरिक्त 
मारोठ, बधवाड़ा, भिणशाय, विजयगढ़, केकड़ी, बवाल और अ्रनहलपाटन (गुजरात ) 
पर भी उसका भ्रधिकार था। इसके शअ्रतिरिक्त तोडा, मालपुरा व रूपनगर में अ्रजीत- 
सिंह ने अपने थाने बता रबखे थे । इस समय गुजरात व भ्रजमेर जैसे साम्राज्य के 
दो प्रमुख सूबों का वह सूबेदार भी था। अपने पिता जसवन्तर्सिह से ही नहीं, वरसु 
जोधपुर के सभी शासकों की भ्रपेक्षा अजीतर्सिह का राज्य-विस्तार इन वर्षों में सम्भवता 
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संबसे भ्रधिक था। सुग़ल-दरबार में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने के कारण यह स्थिति 
प्रधिक दिन तक बनी न रह सकी । भझगले ही वर्ष सतद्‌ १७२१ ई. में गुजरात व अ्रज - 
मेर के सूबे उससे लिये गये भौर सब्‌ १७२३ ई, में उसने ब्रादशाह मुहम्मदशाह से जो 
सन्धि की, उसके फलस्वरूप साँमर, डीडवाना, परबतसर तथा नागोर पर भी उसका 
ग्रधिकार न रहा । फिर भी अजीतसिह की मृत्यु के समय उसके अ्रधिकार में जोधपुर 
राज्य के अन्तर्गत जालोर, सांचोर, जीधपुर, पाली, सोजत, सिवाना, फलोदी व 
मेड़ता नामक श्राठ परगने थे । जोधपुर से बाहर बधवाड़ा तथा विजयग्रढ़ पर उसका 
अधिकार था श्रौर रूपतगर व मालपुरा में भी उसके थाने थे ।* 

१७वी शताब्दी के उत्तराद्ध में राजपुताने में जिस शासन पद्धति का प्रचलन 
था, उसका स्वरूप सन्‌ १५०८० ई० में ही स्पष्ट होने लगा था जब अ्रकबर ने अपने 
सम्पूर्ण साम्राज्य को बारह सूबों में विभाजित किया। उसने राजपूत'ने के सभी 
राज्यों को शासन की सुविधा के प्रनुतार अजमेर, चित्तोड़, रणथम्भोर, जोधपुर, 
तागोर, बीकानेर व सिरोही तामक सात सरकारो मे बाँठा श्रौर इन सभी सरकारों 
को मिलाकर एक सुबा बताया, जिसे अजमेर नाम दिया । अजमेर व नागोर की 
सरकार पर मुग़ल-सम्राद का अ्रपता नियंत्रण था शोर शेष पाँच में पुवेबत्‌ वंशानुगत 
राजपूत राजाप्ों का शासन रहा । * यद्यपि ये राज्य भ्रजमेर सूबा के अंग थे, भौर 
झ्रजमेर का सुबेदार प्रावश्यकता पड़ने पर उल्तेसे सेनिक सहायता ले सकता था एवं 
शाही झ्राजशाएं उसी के माध्यम से राजाशों तक पहुँचाई जाती थीं। तथापि श्रपने 
प्रान्तरिक झासन में ये पूर्ण स्वतंत्र थे । भ्रजमेर का सूृबेदार उनकी निजी समसस्‍्याओ्रों 
में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, भ्ोर वे बिना उसकी मध्यस्थता 
के भी मुग़्ल-सम्राट से सम्पर्क स्थापित कर सकते थे ।3 

मेवाड़ के भझतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के शासकों के लिये यह झ्रावश्यक था 
कि या तो वे स्वयं मुग़ल-दरबार में उपस्थित हों, भ्रथवा उनका पुत्र या भाई दरबार 
में उनका प्रतिनिधित्व करे । * राजपुत शासकों को सैनिकों की एक लिश्चित संख्या 
बादशाह की सेवा में भेजनी पड़ती थीं और बादशाह उन्हें जिस स्थान पर नियुक्त 
करता था उन्हें जाना पड़ता था*। मुगल-संम्राट का इन राज्यों की 
साधारण जनता से कोई सन्पक्क नहीं रहा, झोर वह एक निश्चित राशि राजाओं 
से पेशकश के रूप में लिया करता था।* बादशाह राजपुत राजाशों को उनकी 





१.  अजीतप्िह के राज्य विस्तार के लिये देखिए परिशिष्ठ 'हू | 

२. -आईन “भाग २, १२९, २७३, २७८-८२; पूर्व ६७-५८ टि०3 सरव, १२६८८; जगधिहु-१६; 
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३. सरन- १२६; शर्मा, स्टडीजु. २०४; जयसिंह, १६; जसवन्त्तिहु. ६ व १६३-४ । 
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चर्यातहव. १७०८; जसवन्तसिहु ७ । 
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योग्यत। एवं मुग़ल साम्राज्य के प्रति उतकी स्वामिभक्ति ब सेवा के प्रनुसार उल्हें 
मनसब व जागीरें दिया करता था| उनको जागीरें कभी-कभी बदली भी जाती थीं, 
ताकि उनका स्थानीय प्रभाव न बढ़ सके । सिद्धान्तत: बादशाह का राजपुत राजाओं 
पर पूर्ण भ्रधिकार था। यहां तक कि उत्तराधिकार के प्रश्व पर भी उसकी स्वीकृति 
प्रावश्यक थी । वह श्रपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को फ़रमान, सनद, टीका व 
खिलग्रत देकर राज्याधिकार सोंप सकता था । परन्तु साधारणतया वह ज्येष्ठ पुत्र 
उत्तराधिकार के नियम को ही स्वीकार कर लेता था जो कि साधारण रूप से सारे 
राजपुताने में प्रचलित था | नये शासक को अपने पू्व॑वर्ती शासक का मनसब व 
सभी जागीरें नहीं मिलती थीं। उसकी श्रपनी योग्यता व सेवा के श्राधार पर नया 
सनसब व जागीर दिया जाता था । लेकिन वत्तन-जागीर बहुधा उत्तराधिकारी को 
मिल जाती थी ।? सम्भवतः यही कारण था कि राजपूत शासक वतन-जागीर को 
ग्पनी निजी सम्पत्ति समभने लगे थे। मुद्रा-चलनत बादशाह का एकाधिकार माना 
जाता था, श्रतः सारे राजतूताने में मुगल-सिक्‍्कों का ही प्रचलन था |” र् 


मुग़ल शासक से सम्पर्क स्थापित हो जाने पर राजपूत शासकों का मुग़ल- 
शासन-पद्धति से परिचय हुआ और धीरे-धीरे यह शासन-प्रशाली, स्थानीय शासन- 
प्रणाली को प्रभावित करने लगी। ज्यों-ज्यों राजां का सम्पर्क सुग़ल-दरबार से 
बढ़ा, त्यों-त्यों यह प्रभाव अधिक होने लगा | १७ वीं शताब्दी तकः राजपूताने की 
. शासन-व्यवस्था पर मुग़ल-शासन-प्रणाली का प्रभाव काफी बढ़ चुका था । 


जोधपुर राज्य की प्रारम्भिक शासन-व्यवस्था के विषय में कुछ विवरण नहीं 

मिलता । अनुमानत: राजपृताने के प्रन्य राज्यों की भाँति यहां के शासक जनसाधाररणा 
के कार्यों की घोर विशेष ध्यान नहीं देते थे, और न जनता से विशेष सम्पर्क रखते थे । 
उनका प्रमुख्त कत्तेव्य युद्ध करना, राज्य में शान्ति स्थापित करना तथा कर वसूल 
“करना ही था। राव मालदेव के समय (सर १५२२-१५६२ ई०) में भी सम्भवतः 
यही शासन -प्रणाली प्रचलित थी । परन्तु जब उसका राज्य विस्तृत हो गया तो 
उसे सुब्यवस्थित करने की समस्या उसके सामने उठ खड़ी हुई। इसी बीच मुग़ल 
शासक के सम्पर्क में आने से उसे मुग़ल-शासन-पद्धति का ज्ञान हुआ झ्ौर उसने इससे 
इससे पूरा लाभ उठाने की चेष्ठा की । उसने श्रपने राज्य में मुग्नलों की भाँति फौज- 
दार व शिकदार श्रादि कर्मचारी नियुक्त किये। चूंकि मुग़रलदरबार में धारा कार्य 
फारसी भाषा में होता था, अतः बादशाह से पत्र व्यवहार करने के लिये उसने भपने 
दरबार में फारसी जानने वाले कुछ व्यक्तियों को भी रक्खा । उसको उत्तराधिकारी 
राव चन्द्रसेन (सन्‌ १५६२-१५८१ ई०) का सम्बन्ध बादशाह भ्रकबर से अच्छा नहीं 
रहा ओर धीरे-धीरे नागोर, जालोर व डीडवाना नामक प्रदेशों पर शाही भ्रधिकार 
हो गया । फलत: इन प्रदेशों में शाहीं शासन-प्रणाली की ऋलक भा गई। यद्यपि 





७, सरन, १३१; जयसिंह, १८; जसवन्तसिह, ७। 
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जोधपुर राज्य के प्रन्य सभी प्रदेशों पर प्‌वेवत्‌ राठौड़ों का ही श्रधिकार था और 
पहले की सी शासन पद्धति चल रही थी, तथापि इन प्रदेशों की शासन व्यवस्था का 
प्रभाव वहाँ भी पड़ने लगा | चन्द्रसेन के परचात्‌ मोटा राजा उदयसिह (सन्‌ ६५८३- 
१५६५ ई०) जोधपुर का अधिपति बना । वह अपने राज्यारोहरा से पूर्व ग्वालियर 
में मुगल जागी रदार रह छुका था, अत: उप्ते मुगल-शासन-प्रणाली का समुचित ज्ञान 
था। फलत: स्थानीय शासन-प्रणाली में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। उसके 
उत्तराधिकारी सुरक्तिह ( सन्‌ १५६५-०१६१६ ई० ) का प्रधानमन्त्री गोविन्ददास 
शासन प्रबन्ध में विशेष कुशल था, और उसने मुगल शासन व्यवस्था का श्रष्ययन 
करके अ्रपने राज्य के प्रशासन को नवीन ढंग से संगठित किया । राज्य में दीवान, 
बह्शी व हाकिम आ्रादि पद प्रथम बार प्रारम्भ हुये । इस प्रकार घीरे-घीरे स्थानीय 
शासन-पद्धति पर मुगल शासन-प्रणाली का प्रभाव बढ़ता गया और उन दोनों में 
विशेष अन्तर नहीं रह गया ।* 


श्रजीतभिह के जीवन के प्रारम्भिक प्रट्टाईस वर्ष अ्रव्यवस्था की श्रद्दुट 
श्ुखला थे । इन दिनों जोघपुर पर बादशाह का अधिकार रहा, परन्तु जेसे ही 
२१ फ़रवरी, सन्‌ १७०७ ई० को झौरंगज़ ब की मृत्यु हुईं अ्रजीतर्सिह ने धहाँ प्रपना 
अ्रधिकार कर लिय। | शासन की बागडोर हाथ में लेने के पश्चात्‌ उसने अपने पूर्वजों 
की शासन-प्रणाली का ही भ्रनुकरण किया । मुगल सम्राट की माँति राठौड़ राजा 
भी अपने राज्य का सर्वोच्च था। वह राज्य के समस्त भ्रधिकारियों को नियुक्त 
अथवा पदच्युत कर सकता था, परन्तु राज्य के सभी कार्यों में वह अपने उच्चाधि- 
कारियों से परामर्श कर. लिया करता था । यदि कभी उसका निर्णोय उसके सरदारों 
को अदुचिकर प्रतीत होता था, तो वे उससे प्रार्थना कर सकते थे। यद्यपि उनकी 
बात मानने के लिये राजा बाध्य नहों था, परन्तु उचित होने पर वह बहुधा उनकी 
बाठ स्वीकार कर लिया करता था ।१" 


जोधपुर राज्य में दरबार जगाने की प्रथा बहुत पहले से थी। दरबार में 
सरदारों के बैठने के लिये राव जोधा (सत्र १४५३-१४८६ ई०) ने कुछ नियम 
बनाये थे, जिनका पालन पृवंवत होता रहा । इसके प्रनुत्तार दरबार में जीवणशी 
(दाई) व डाबी (बाई ) दो मिसलें (पंक्तियाँ) थीं। दाहिनी पंक्ति में राव जोधा 
के भाइयों के वंशज बेठा करते थे जिनमें चांपावत, क्‌ पावत, जेतावत राठौड़ थे । 
बाई तरफ राव जोघा के पुत्रों के वंशन ऊदावत, जोधा व करमसोत राठौड़ बँठते 
थे । जब जोधपुर के शासक मुगल दरबार के सम्पर्क में आये, तो राजकीय दरबार 
को शाही दरबार के ढंग पर सुव्यवस्थित किया गया । राजा सुरतप्तिह (सत्‌ १५६४५- 
१६१६९ ई०) के समय में यद्यपि दरबार में बंठने की परम्परागत प्रथा बती रही, 
तथापि समस्त जागी रदारों तथा शासन के भाई-बेटों की मान-मर्यादा निश्चित कर 





९. शर्मा स्टडीज, १६९७-६६; जसवन्तसिह, १४१-३: पूर्च, ८८०६; जयसिंह, १६॥ 
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दी गई, भोर धीरे-धीरे शाही दरबार की भाँति राजकीय दश्वार में वेभवपुर्णो 
तियमबद्ध स्वरूप दिखाई देने लगा। कुछ छुने हुए व्यक्तियों को राजा के पास दायें 
तर बायें बंठने का भ्रधिकार दिया जाता था। इनको 'सिरायत' कहते थे। दरबार 
में बेठने के नियमों के श्रतिश्क्ति दरबार में उपस्थित होने के समय जागी रदारों द्वारा 
अभिवादन करने तथा राजा द्वारा अभिवादत स्वीकार करने के कुछ नियम राजा सूर- 
घिह ने आरम्भ किये थे, जो 'कूब! व 'ताजीम” कहलाते थे। पहला क़ुब “बाँह-पसाव' 
का था जिसमें सरदार जब राजा के सामने उपस्थित होता था तो तलवार उसके 
पेरों के पास रखकर राजा के घुटने या भ्रचकन के पल्‍ले को छूता था, भौर राजा 
उसके उत्तर में उम्तके कन्धे पर हाथ रखता था| दूसरा क़ब हाथ का कब था 
जो पहले से भ्रधिक ऊँचा माना जाता था । इसमें जागीरदार ऊपर वर्णित प्रक्रिया 
से ही प्रभिवादन करता था, परन्तु राजा उसके कन्धे को छूने के बाद वही हाथ 
श्रपते सीने तक ले जाता था । ताजीमें भी दो प्रकार की होतीं थीं--इकेबड़ी व 
दोवड़ी | इकेवड़ी में जब व्योढ़ीदार जागीरदार के प्रानें की सूचना देता था तो 
राजा खड़ा हो जाता था, परन्तु उसके दरबार से वापस जाते समय नहीं खड़ा होता 
था। दोवड़ी में राजा दोनों समय खड़ा होता था। कुबं व ताजीम का प्रयोग 
ध्रजीतर्सिह के समय भी पुबंवत्‌ होता रहा ।१* 


जिस प्रकार मुगल शासन-प्रणाली में शासकीय कार्यों का प्रधान 'दीवान 
कहलाता था, उसी प्रकार जोधपुर राज्य में भी शासकीय कार्यो के लिये दीवान 
हुआ करता था ! जोधपुर राज्य के दीवान के कर्त्तव्य व श्रधिकार लगभग वही थे 
जो शाही दीवान के । राज्य के समस्त शासन प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी कार्यों कें 
लिए वह उत्तरदायी था, श्र राज्य के जमा-ख़र्च का समस्त कार्य उसके अधीन 
हुआ करता था। विभिन्न परगतों से होने वाली पैदावार के जमा-खर्चे का ब्योरा, 
तथा जागी रदारों द्वारा दिये गये वाषिक कर का विवरण उसी के पास रहता था । 
राज्य के सभी पदाधिकारी उसके अधीन थे और वह सब के कार्यो का पुरा-पूरा 
ध्यान रखता था। यदि कहीं कोई च्रुटि दिखाई पड़ती तो वह तुरन्त महाराजा को 
सुधित करता झोर उसमें सुधार करवाता था। वह प्रतिदित दरबार में जाता था 
झौर महाराजा को जमाखर्च की सूची सुनाता था। परमनों के हाकिमों को यद्यपि 
शासक स्वयं नियुक्त करता था, परन्तु दीवान का उन पर पूरा नियन्त्रण रहा करता 
था |! - महाराजा अ्रजीतर्सिह के समय में भण्डारी विद्वुलदास ने ४ जुलाई, सन्‌ 
१७०८ ई० (श्रावण बदि १३, सम्वत्‌ १७६५) से श्रकक्‍्टूबर, सब्र १७०८ ई० 





११,  हरदयालपति हु, तवारीख जागीरदारान राज म।रवाड़ ; शर्मा, स्टडीजु २००; रेड. भाग १, 
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ठाड (भाग १६ १५०) व शर्मा, (स्ठडीज २००) ने भी लिखा है कि प्रशाय्कीय कार्यों 
का अधिकार 'प्रधान' को नहीं होता था । उसके लिये अलग कमेंचारी हुआ करता था । 
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(कारतिक, सम्बत्‌ु १७६५) तक तथा १७ जून, सन्‌ १७०९ ई० (प्राषाढ़ बदि ६, 
सम्वत्‌ु १७६६) से २६ सितम्बर, सन्‌ १७०६ ई० (प्राश्विन सुदि ७, सम्वत्‌ १७६६) 
तक लगभग चार-चार मद्दीनों के दो बार दीवान के पद पर कार्य किया । इन दो 
कालों के बीच श्रक्टूबर, सन्‌ १७०८ ई० से १६ जून, सन्‌ १७०६ ई० सिधवीं 
बख्तावर मल, जोघमल तथा जीवनमल ने सम्मिलित रूप से दीवान के कार्यों को 
सम्भाला । २९ सितम्बर, सन्‌ १७०९ ई० को प्रजीताविह ने भण्डारी विद्वुलदास को 
हठा कर भण्डारी रघुनाथ को दीवान बताया | इसने सम्भवतः लगभग सवा तीन 
वर्ण इस पद पर कांये किया । फरवरी, सन्‌ १७१३ ई० (फाल्गुन, संवत्‌ १७६६) 
को भण्डारी माईदास' तथा मुहता गोकुलदास को सम्मिलित रूप से दीवान के श्रधि- 
कार सौंपे गये। सन्‌ १७१५-६ ई० (संवद्‌ १७७२) में भण्डारी रघुनाथ पुनः 
दीवान नियुक्त हुआ ।?3 सम्भवतः वह अझ्जीतसिह के राज्यत्व के भ्रन्त तक इसी पद 
पर बना रहा। 


राज्य का दूसरा प्रमुख अधिकारी खानेसामान था। मुगल -दरबार में 
भी इसी नाम का एक पदाधिकारी हुआ करता था जो बादशाह के गृह-प्रबन्ध के 
लिये उत्तरदायी होता था और राजकीय भवन, मार्ग व बाग झ्रादि का ध्यान रखता 
था। परन्तु जोधपुर राज्य में 'खानेसामानः के अधिकार व कत्तंव्य इतने विस्तृत 
नहीं थे, वह केवल राजकीय अन्त के भण्डार का श्रध्यक्ष होता था। पढ्टों पर दी 
गई राजा की निजी भूमि से होने वाली समस्त पैदावार को वह पट्टेदारों से उचित 
दामों पर खरीद लेता था, ओर भण्डार में श्रन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की देख- 
रेख किया करता था । जोधपुर में इस पदाधिकारी को 'भ्रन्त रे कोठार का दरोगा 
भी कहा जाता था ।१ ४ अजीतसिह ने ४ जुलाई, सन्‌ १७०८ ई० (श्रावण बदि १३, 
सम्वत्‌ १७६५) को रणछोड़ जयदेवोत को इस पद पर नियुक्त किया था |" * 


जोधपुर राज्य में शात्ति श्ौर व्यवस्था बनाये रखने के लिये दफ्तर रा 
दारोगा नामक शअ्रधिकारी हुआ करता था वह सर्वंत्ाधारण पर हृष्टि रखता था श्रौर 
राज्य की सभी घटनाओं की ठीक-ठीक सूचना राजा तक पहुँचाता था। राज्य-- 
कोश के प्रबन्ध के लिये 'खुजाबची नामक अधिकारी था। वह॒कोश्ष में जमा होने 
झौर निकाले जाने वाले धन का पुरा-पूरा हिंसाब रखता था, और इस विवरण की एक 
सूची पर प्रतिदिन महाराजा के हस्ताक्षर मी करवाता था। किले की सुरक्षा का भार 
'किलेदार' पर द्वोता था। किले के सारे सामान की देखरेख करना उसका प्रमुख 
कर्तव्य था । किले में तोपों व प्रन्य अस्त्र-शस्त्र का प्रबन्ध भी उसके हाथ में रहता 
था। वह किले की धुरक्षा के लिये स्वयं ही श्रत्य पदाधिकारियों को नियुक्त करता 
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था, परन्तु इसके लिये राजा की प्रनुमति आवश्यक थी । किले के विभिश्न द्वारों पर 
एक-एक व्यक्ति नियुत्त किया जाता था, जिसे 'पोलांरा नायक (द्वार का नायक) 
कहते थे । राजा के महल तथा रनिवास की ह्योढ़ी पर 'ड्योढ़ीदार' श्रथवा 'चोबदार ' 
रहा करते थे। राज्य की सुरक्षा का पूरा दायित्व 'कोतवाल' श्थवा 'सीकदार” नामक 
अधिकारी पर होता था। रात्रि के समय शहर भर में पहरा लगा दिया जाता था और 
एक प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर नहीं जा सकता था । कुछ घोड़ों को शहर से बाहर सदैव तैयार रक्‍्खा जाता 
था, ताकि आकस्मिक आवश्यकता उत्पन्न होने पर उनका उपयोग किया जा सके । 
शहर में यदि कोई नया व्यक्ति आता था तो कोतवाल को इसकी सूचना दे दी जाती 
थी, शौर जब तक कोई व्यक्ति उसका उत्तरदायित्व नहीं ले लेता था उसे शहर में 
प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता था । चोरी व लुटमार उस समय के प्रचलित अ्रपराध 
थे। कोतवाल ऐसे भ्पराधियों पर निगाह रक्खा करता था, भ्रौर चोरों के पकड़े 
जाने पर उनसे उनकी सम्पत्ति व अस्त्र छीन लिये जाते थे। हत्या करने वाले 
व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाता था। राजा का विरोध करके दात्रु पक्ष से मिल 
जाने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड दिया जाता ० मै. । श्रप्रराध के अनुसार कभी उससे 
नकद दण्ड लिया जाता था और कभी उसको भू जाती थी । दण्ड राजा 
की इच्छा पर ही निर्भर हुआ करता था, परस्तु ऐसे अपराधियों को क्षमा 
नहीं किया जाता था ।१* पिता के राज्य-द्रीह के अपराध का दण्ड उसके पुत्रों को भी 
मुगतना पड़ता था । १४ तहखाचनों तथा किलों से ही जेल का काम लिया जाता था । 
साधारण अपराधियों को तहखाने में तथा उच्च पद के व्यक्तियों को किले के किसी 
भाग में रकखा जाता था ।*5 अजीतसिह ने ४ जुलाई, सत्‌॒ १७०८ ई० (श्रावण 
बदि १३, सम्वत्‌ १७६४५) को खीचीशिवराम कल्याणदासोत को दफ्तर रा दरोगा, 
गूजर विजराम अहीर को ड्योढ़ीदार, तथा सोभावत दयालदास बेणीदासोत को 
कोतवाल के पद पर नियुक्त किया था | 







व्यापारिक वस्तु पर कर वसूल करने के लिए 'सायर रा दारोगा नामक 
प्रधिकारी था। वह सभी व्यापारियों से सम्बन्ध रखता था और उनसे कर वसूलता 
था । नमक की भीलों की सुरक्षा पर विशेष घ्यान दिया जाता था. 
क्योंक्रि नमक राज्य की प्रमुख व्यापारिक वस्तु थी। यह अधिकारी ग्रन्य स्थानों पर 
नम्रक उत्पन्न करने के लिये व्यापारियों को प्रोत्साहित भी करता था | शासन संबच्ची 





१६, व्याव री बही नं. १। 

१७, ख्यात, भाग २, १०४६-५० व १५७ | 

१८... दरदयालसिह, मजगुए हालात व इत्तिजाम राज मारवाड़, अध्याय २७ । 
१९. ब्यात भाग २, १४७; मू दियाड़, २३५५ बोहदा, २१०। 





शासस-ब्यवस्था र५६ 


अन्य सभी विभागों पर दारोगा नियुक्त किये जाते थे ।*" झजीतसिहु के समथ में 
पुरोहित” भी द्वोते थे, जो सम्भवतः राजगुरु होते थे। इसके भतिरिक्त “व्यास 
तथा 'बारहठः का भी उल्लेख मिलता हैं। सम्भवतः यह पदाधिकारी राज्य के 
धर्म सम्बन्धी कार्य किया करते थे । अजीतर्सिह ने ४ जुलाई, सच है७०८ ई० 
(श्रावरर बदि १३, सम्बत्‌ १७६५) को अखेराज की 'पुरोहित, नाथावत दीपचन्द 
को व्यास तथा कैसरीसिंह को “बारहठ' नियुक्त किया था ।** 

जोधपुर राज्य में स्थान-स्थान पर संदेश भेजने का भी समुचित प्रबन्ध 
था । दस-दस कोस पर एक डाक-चौकी हुआ करती थी, जहाँ का भ्रधिकारी 'मिरदा 
कहलाता था । उसके श्रघीन बहुत से पत्रवाहक होते थे। डाक भेजने के लिए 
जागीरदारों के घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। राजा के तीथं-यात्रा, भ्रमण 
ग्रथवा अभियान के समय भी पत्रवाहक साथ रहा करते थे।गाँव में थोड़ी दूर 
संदेश भेजने के लिये नीची जाति के व्यक्तियों को पंदल ही भेज दिया जाता था।॥ 
साधारण जनता संदेश भेजने के लिये इन्हें पारिश्रमिक दिया करती थी। ये लोग 
दूर सन्देश पहुँचाने के लिये सांडनी का भी प्रयोग करते थे जिसे “ओ्रोठी' नाम प्ले 
पुकारा जाता था ।* ४ 

सम्पूर्ण राज्य कई परगनों में विभक्त था। यहाँ का सर्वोच्च अभ्रधिकारी 
हाकिम कहलाता था । हाकिम की नियुक्ति राजा स्वयं करता था, और यह 
दीवान के श्रधीत हुआ करता था । दीवान के माध्यम से ही राजा के भ्रादेश उसके 
पास पहुँचते थे भर उसकी प्रार्थता राजा के पास पहुँचती थी। धपने परमने 
की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व उस पर रहता था। वह परगने के सरदारों 
से सम्पक॑ रखता था, चोरी और लुठमार से व्यापारियों की रक्षा करता था, 
वस्तुओ्रों के भाव का निरीजन्नण करता भोर जनता से कर वसूल करता था । ९३ 
अजीतसिह ने ४ जुलाई, सन्‌ १७०८ ई० (श्रावश बदि १३, संवत्‌ १७६५) 
को भंडारी विट्ठलदास को, श्रक्द्ूबर, सन्‌ १७०८ ई० (कातिक संकत्‌ १७६६) 
को भंडारी रघुनाथ को, सचु १७१०-१ में रघुनाथ के पुत्र ध्रनूपचन्द को, फ्रवरी, 
सन्‌ १७१३ ई० (फाल्मुन, संवत्‌ १७६७, में मुहता गोपालदास कल्याणदासोत को, 
तथा सन्‌ १७२३-४ (संबत्‌ १७८०) में भंडारी अनूपचन्द को जोधपुर का 
का हाकिम नियुक्त किया था *४ मेड़ता परमने में ४ जुलाई, सनु १७०८ ई० को 


अशष॑भायहमंव. ]मिम+केनक-ओ-त+.. ५००+१+०७/०कीपासथ०3 का ५७००-23 ०-० “के... निककनन+... ६ आफ, 


२०. वग्याव री बही ने, १। 
जोधपुर राज्य के लगभग सभी पदाधिकारियों का विवरण ब्याह बढ़ी नं. १ (२१३-- 
८) पर आधारित है। इस बद्दी में अत्य विभागी के सास इस प्रकार लिखे हुये है :--- 
१ कपड़ा रे कोठार २ जरगस्खावा हे ग्रऊब्बावों ४ घोड़ा रैतबेलों ६ सुतर खादवों, 
६ आगाँ है कोठार ७ जिनावर खानो ८ रसोड़ो £ जलसानो । 
२१, ख्याव, घाय २, १४७; मू दियाड़. २३५। 
२२. दरदयालसिंत, मजमुए हालात व इन्तिजास राज मारवाड़, अध्याय १७ । 
२३. गयाव री बही. व॑. १। 
२४, बाहुदा, २०३; रुवात, भाग २. १४९, १६१; मु श्मिड २३७ व २४७ । 


२६० भहा राजा अजीतर्सिह एवं उनका युग 


भंडारी तारायणदास भगवानदासोत, भ्रक्टूबर, सन्‌ १७०६९ ई० में भंडारी देवराज, 
फ़रवरी, सन्‌ १७१३ ई० में मूँहतामाईदास का भाई सन्‌ १७१५०६ ई० में भंडारी 
पोमसी तथा ४ अश्रगस्त, सन्‌ १७१६ ई० को भंडारी गिरघरदास नियुक्त हुआ था ।** 
४ जुलाई, सन्‌ १७०८ ई० को भंडारी देवराज जगनाथोत जेतारण का हाकिम नियुक्त 
हुआ १९ । सन्त १७१०-१ ई० में भंडारी पोमसी रासावत जालोर व सांचोर का 
हाकिम नियुक्त हुप्ना | कुछ वर्षो के बाद ४ अगस्त, सन्‌ १७१६ ई० (भाद्रपद 
बदि १३, संबत्‌ १७७३) को मुहणोत नेणसी के वशंज सांवतसिह को जालोर का 
हाकिम नियुक्त कर दिया गया | इसी दिन भंडारी पोमसी को नागोर के हाकिम 
का पद सौंपा गया ।*० 


प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी। यहाँ का सारा कार्येभार 
पंचायत सम्भालती थी। राजा यहाँ के प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
करता था ।*१ः 


राज्य का सर्वोच्च सैश्य पदाधिकारी प्रधाव' हुआ्ला करता था। राजा की 
सम्पूर्ण सेता का नेतृत्त वही सम्भालता था ।१९ सन्‌ १६८७ ई० में श्रजीतर्सिह 
के गुप्तावस्था से बाहर झ्ाने के बाद से सन्‌ १६९३ ई० तक दुर्गादास ने ही सम्भवतः 
प्रधान के पद पर कार्य किया था। सन्‌ १६६३ ई० में दुर्गादास के श्रप्रसन्न हो जाने 
पर श्रजीतसिह ने चांपावत उदयसिहु को अपना प्रधान नियुक्त किया। सम्भवतः 
सन्‌ १६९७ ई० (संवत्‌ १७५४) में दुर्गादास ने पुनः यह कार्य भार सम्भाला | 
केवल एक वर्ण बाद सन्‌ १६६८ ई० में जब वह पाठव की फ़ौजदारी पर चला 
गया, तो उदयरसिह दूसरी बार राज्य का प्रधान नियुक्त हुआ । शभ्रजीतर्सिह ने 
राज्यारोहण के बाद राठोड़ दुर्गादास को सम्भवतः जुलाई सन्‌ १७०७ ई० में प्रधान 
नियुक्त किया । वह लगभग एक वर्ष तक इस पद पर कार्य करता रहा । ४ जुलाई, 
सनु १७०८ ई० को चांपावत मुकुश्ददास को यह पद सौंपा गया । इसके बाद सन 
१७१३-८४ ई० में भंडारी भगवानदास तथा एक वर्ष बाद सन्‌ १७१४-५ ई० में 
भंडारी खींवसी जोधपुर राज्य के 'प्रधान' नियुक्त हुये ।३ ९ 
मुगल शासक से जब जोधपुर के राजाश्रों का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया, भौर 
यहाँ के शास्॒क बहुधा बादशाह की सेवा में रहने लगे, तब 'तन-दीवान! नामक 
एक श्रोर पद की सृष्टि की गईं | यह पदाधिकारी महाराजा के साथ बाहर रहा 


२५. चायात. भाग ९; १४७, १४६, १६१, १६३ व १६६; मु दियाड़, २३१५, २३७: २९४७, २४६ 
व ९५० ॥ 
२६९. मुदियाड़. २३५। 
२७. ख्यात भाग २, १४६ व १६६; मदियाड़, २३७, २१४०, २५१। 
१०, दाड़- भाग १, १२०; शर्मा स्टडीजु. २०१; जसैवन्तंसिहं, १५५ | 
१६, टाड़, भाग १, १५०; शर्मा स्टडीजु, २००; जसवन्तर्सिह, १५४। 
है? औहदा, १८; स्यात-भाग २, ९१, १४७, १५० व १६४; सम दियाड़े, २०५, २०७. २३५ वें 
| २४६: अजितोदेय, से १६ ,शेलोक ३-११। 


शार्सन-व्यवस्था २६१ 


करता था । स्वदेश के बाहर रहते हुए राजा ब्रादशाह की ग्राशा से जहाँ और 
जब भी प्रतनी सेना भेंजता था, तब 'तन-दीवान ही उच्च सेता का संचालन करता 
था । यदि राजा स्वयं युद्ध-क्षेत्र में उपस्थित होता था तो तन-दीवान' उसे परामर्श 
देता था । मुगल-दरबार में प्रभासकीय विभाग के सभी कर्मचारियों के नकद वेतन 
सम्बन्धित कार्य करने वाले पदाधिकारी को 'दीवाने-तत नाम से पुकारा' जाता 
इस प्रकार नाम की समानता होने पर भी दिल्ली के 'दीवाने-तन” तथा जोधपुर के 
सन-दीवानः के अधिकार व कत्त व्य एक से नहीं थे ।११ अ्रजोतर्सिह के समय में 
प्रक्टूबर, सन्‌ १०७६ ई० में भडारी भाईदास देवराजोत तथा सनु १७१०-१ ई० 
में मंडारी खीमसी रासोत को 'तनदीवान' के पद पर नियुक्त किया गया था ।३ ४ 
जोघपुर राज्य की सेना के संगठन व तियन्त्रस के लिये बरुशी' नामक 

पदाधिकारी हुआ करता था | उसके अ्रधिकरार ब कर्तव्य लगभग वही थे जो 
मुगल सेना में 'मीर बख्शी' के थे। जिस प्रकार मुगल-सम्राट के प्रधीनस्थ जागीर- 
दार उसे सैनिक सहायता देते थे, उसी प्रकार जोधपुर राज्य के जागीरदार भी 
झपने महाराजा की सेवा में निश्चित संख्या में सैनिकों को भेजा करते थे । उनकी 
यह सैनिक-सेवा 'चाकरी' कहलाती थी । इस प्रकार महाराजा की सेना मुख्यतः 
इन' जागीरदारों के सहयोग पर ही निर्भर थी । परश्तु उसकी एक अपनी सेना भी 
हुआ करती थी। महाराजा तथा जागीरदारों की सेना का निरीक्षण करना, 
जागी रदारों की सेना तथा उनकी सेवाओं का विवरण राजा को देना, तथा राज्य 
के सभी श्रधिकारियों को वेतत देना--बरुशी के प्रमुख कार्य थे।३३ अ्रजीतस्िह 
ने पंचोली हरकिशन रामचंदोत को ४ जुलाई, सन्‌ १७०८ ई० को श्रपता बझ्शी 
नियुक्त किया था ।* * 

“ क्रह्मजाता हैं कि महाराजा अभजीतर्सिह ने श्रपने नाम की सुद्रा चलाई 
थी और निजी नाप व तौल के साधन भी चलाये थे ।7* परन्तु किसी प्रत्यक्ष प्रमाण 
के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


राजा की झाय के विभिन्न साधन थे । उसकी निजी भूमि होती थी, जिसे 
वह पट्टे पर दिया करता था भ्रौर इसके बदले में पट्टू दारों से निर्धारित राशि लेता था | 
भूमि-कर श्राय का अन्य साधत था। इसकी दर उपज की केवल डैव हे हुआ 
करती थी, तथा भ्रधिकतर इसे श्रनाज के रूप में ही लिया जाता था। राज्य में से 
होकर जाते वाली व्यापारिक वस्तुश्रों पर भी राजा कर लेता था। इसके अ्रति- 





३१. हरदयालसिह, मजशुए हालात व इन्तिजाम राज मारवाड़; अध्याय ११; इन्द हसत २०६: 
शर्मा, स्टड्डीज २०१ । ६ 

३२, ख्थात, भाग २, १४६, मु दियाडई, २३७ ! 

३३. व्याव री बही नं. १; हरदयाबसिह, मजमुए हालान व इन्तिजाम राज मारवाड़, अध्याय ३३४ 
हरदयाल सिंह, तवारीख जागीरदारात राज मारवाड़ । 

३४. ओहदा, १३; झयात., भाग २, १४७; मु दियाड़, २३५ | 

३५. ठाड़. भाग २, ६६९॥। 


२६२ महाराजा अजोतर्सिह्‌ एवं उनका धुंध 


रिक्त उसके जागी रदार समय-सभय पर राजा को भेंट व नजराना भी दिया करते 
थे ।35 जिस प्रकार मुगल-दरवार में ममसब व जागीर मिलने पर लोग बादशाह 
को पेशकश नज़र किया करते थे, उसी प्रकार जोधपुर राज्य में भी जब राजा 
किसी व्यक्ति को जागीर देता था वो वह उसे पेशकश देता था। फ़रूख़सियर के 
शासनकाल में २१ अगस्त, सचु १७१८ ई० को जब भजीतसिह को राज राजेश्वर 
की पदवी मिली थी, उस समय उसने इस पेशकश का नाम हुक्मनासा' कर दिया 
था ।१४ अजीतसिह के समय में 'तागीरात' नामक एक अन्य कर भी आरम्भ 
हुआ था। उसकी बाल्यावस्था में मारवाड़ पर शाद्वी अधिकार हो गया था; 
परन्तु वहाँ की प्रजा राजा व सरदारों को ही श्रपना भ्सली मालिक समभती 
थी और वह सम्भवतः राजा के खर्च के लिये कुछ रुपया प्रतिवर्ष सरदारों को 
दिया करती थी, झौर इसके बदले में राठौड़ सरदार अपने सेनिकों के आ्राक्रमण से 
अजा की रक्षा करते थे । प्रजा द्वारा दी गई इस राशि की तागीरात” कहा जाता 
था । जब अजीतर्सिह ने जोधपुर पर भ्रधिकार कर लिया तो इस राशि को हुक्म- 
नामा' में मिला दिया गया ॥3” 


जोधपुर राज्य में न्याय व्यवस्था का भी समुचित प्रबन्ध था। शासन की 
सबये छोटी इकाई गाँव था जहाँ स्याय का अधिकार पंचायत को था । घन सम्बन्धी 
भंगड़ों का निर्णय धर्मशास्त्रों के आधार पर होता था और श्रन्य झगड़े रीति-रिवाज 
के श्रनुसार निर्णीत किये जाते थे। पारस्परिक लड़ाई-झूगड़ों को व्यक्तिगत अभ्रपराध 
समभा जाता था और उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग आपस 
में ही इसका फ़ेसला कर लिया करते थे ।34 परगतों में न्याय का कार्य हाकिम 
किया करते थे । उन्हें दीवानी व फौजदारी दोनों अधिकार प्राप्त थे। हाकिम के 
निरशंय से असन्तुष्ठ होने पर प्रार्थी को भ्रदालत रा दारोगा” नामक श्रधिकारी 
के पास भ्रपील करने का पुरा भ्रधिकार था | इसके निशुंय के विरुद्ध दीवान' के 
पास अभ्रपील की जा सकती यी । न्याय की सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में थी। 
न्याय कार्य अधिकतर मौखिक होते थे और लिखा पढ़ी कम्त होती थी ।ऐ २९ 


इसी प्रकार श्रजीतसिह के समय में प्रशासत के सभी विभागों का समुचित 
प्रबन्ध था । यद्यपि यहाँ की शासन-प्रणाली पर मुगुल शासन-प्रणाली का प्रभाव 
बहुत बढ़ चुका था, तथाप्रि श्यानीय परम्परायें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, 


३६. आईव. भाग २. २७३३ सरन १२६,१९७ टि०, १३०-१; एग्रेरियन सिस्टम आब मुस्लिम 
इंडिया, ११९; शर्सा, स्टडोज, ३०१; ठाड- धाम १, १९६७३०; पूर्व, ६७; जयसिह, ९८, 
१६-९०; जसवन्तर्सिह्‌ ७। 

३१७. हरदयालधिह, तवारीख जागीरदाराव राज मारवाड़; रेड, भांग २, ६ए५-६ | 

३८. दँखयात्राप्िह, मजमूए हालात व इन्तिजाम राज सारवाड़, ४४०; रेड, भाग २, ६२६ । 

३१. शर्मा, स्टड़ीजु.२०१; ठाड- भाग १, १५ १५०२०: जसवस्तसिह, १४४६ । 

व्याव री बही नं? १ में भी लिखा है कि दंड धर्मशास्त के अनुसार दिया जाता था । 
४०... हरवयाल सिंट, मजमूए हत्तात व इन्तिजाम राज मारवाह ६८७; व्याव री बही तं० १। 


शासन-भ्यवस्था' २६३ 


यहाँ के पदाधिकारियों के ग्रचिकार व करत व्य स्थानीय आवदयकताभों के अनुसार 
ही निश्चित किये जाते थे । 
(ख) शासक व सामत्त :-- 

मुगल शासकों के सम्पर्क में श्राने से पूर्व राजपूत शासक तथा उनके 
सामनन्‍्तों के बीच श्रधिकारी व अधीनस्थ का प्रइन नहीं था। जिस प्रकार राजा 
का अधिकार एक निरदिचत भू-प्रदेश पर था, उसी प्रकार सामन्‍्तों के पास भी अपनी- 
अपनी जागीरें हुआ करती थीं। राजा की ही भाँति अपनी जागोर पर सामनन्‍्त 
का वंशानुगत अधिकार होता था। चूंकि जागीर उनकी वंयक्तिक प्म्पत्ति थी 
झौर उनकी शक्ति का आधार थी, श्रतः जिन व्यक्तियों के पास जामीर नहीं थी 
वे राजा से जागीर पाने, तथा जिनके पास जागीर थी वे उसे बढ़वाने के लिये 
प्रयत्नशील रहते थे। राजा जागीरदारों से ऊँचा व्यक्ति नहीं समझा जाता था । वरने 
शासक व साभन्‍्त में परस्पर अआातृत्व व समानता का सम्बन्ध था। अपने क्षेत्र में 
सामन्‍्त पुरा स्वतन्त्र थे । फलतः वे किसी के झाश्चित रहना अपनी मर्यादा के 
विरुद्ध समझते थे । उतकी इस प्रवृति के कारण जब भी उन्हें श्रवसर मिलता था, 
वे अपनी शक्ति बढ़ा लिया करते थे भौर कभी-कभी राजा को निर्बल पाकर उसकी 
उपेक्षा भी कर देते थे । परन्तु जब वे मुग॒ल-बादशाह के सम्पर्क में झाये, तो 
जिस प्रकार उनकी शासन-प्रशाली मुगल शासन-पद्धति से प्रभावित हुई, उसी 
प्रकार शासक एवं सामन्‍्त के पारस्पारिक सम्बन्ध में भी क्रान्तिकारी परिवतंत 
हुआ भर राजपूत शासक भी मग्लनसम्राट की भाँति भ्रपनते जागीरदारों पर 
प्रभुत्त जमाने की चेष्टा करने लगे ।४ रे 

अन्य सभी राजपुत राज्यों की भांति जोधपुर राज्य में भी आरम्भ में शासक 
एवं सामन्तों का पारस्परिक सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण था। राव गांगा के समय (सन्‌ १५१४० 
१५३२ ई.) में यहां के सरदार बहुत शक्तिशाली हो गये थे श्लौर स्वतन्त्र बच बैठे 
थे ।४६ उनकी इस प्रवृत्ति से जोधपुर के शापकों की चिन्ता स्वाभाविक थी। फलत: 
जैसे ही वे मुग़ल-सम्राट के सम्पर्क में भ्राये भौर उन्हें बादशाह तथा उसके सरदारों 
के पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान हुआ, उन्होंने भी झपते सामन्‍्तों के प्रति अपने व्यवहार 
में परिवर्तत करना झारम्भ कर दिया और धीरे-घीरे दोनों की आपसी दूरी बढ़ने 
लगी । ४३ 

मोटा;राजा उदयसिह के समय (सन्‌ १५८३-१५६९४ ई. ) में पेशकश” या 
नज़राना' देने की प्रथा का चलन हुमा, जिसके अनुसार जागी रदार की मृत्यु हो जाने 
पर उसके पुत्र को कुछ घन-राश्षि राजा को मेंट करके जागरीर का नया पढ़ा प्राप्त 

करना पड़ता था। यह स्पष्टतया मुगल प्रभाव था। जोधपुर के राजा स्वयं भी 


४१९ जसवन्तसिह १५६; जयपसिंह १८। 
४२. पूर्व २२ व २७; जसवन्तर्सिह १५६ । 
४३. जसवत्तसिहु १५६। 


रेप महाराजा श्रजीतसिह एवं उनका थुग 


राज्य का अभ्रधिकार पाने के लिये बादशाह को 'नज़राना' दिया करते थे। श्रजीत- 
सिंह के राज्यत्व-काल में इसे पेशकश या नज़राना के स्थान पर 'हक्मनामा' कहा 
जाते लगा था ४ जोधपुर के राजा इस विषय में विशेष सजग रहने लगे कि 
सामन्‍्तों की शक्ति इतनी न बढ़ जाय कि वे विद्रोही हो जायं । इसी कारण जागीर 
देते समय उस जागीर से होने वाली आय पर भी ध्यान दिया जाने लगा और 
जागीरदार को पढ्ठा देते समय इस आय का उल्लेख भी पट्ट में किया जाने लगाएँ * । 
भ्रजीतर्सिह द्वारा दिये गये पट्टों में न केवल सम्पूर्ण जागीर का ही विवरण मिलता 
है, वरन्‌ जागीर के श्रन्तगंत भिश्त-भिन्‍न गाँवों की श्राय का भी स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है ।ऐ 
शासक व सामन्‍तों के पारस्परिक सम्बन्ध में इस प्रकार का अन्तर श्रा जाते 
का स्वाभाविक परिशाम यह हुआ कि दोनों में सदियों से चली श्रा' रही बन्धुत्व की 
भावता धीरे-घीरे समाप्त हो गई । अब्रव शासक ने केवल सामन्‍्तों से, वरनु राजवंश 
के भ्रन्‍्य सदस्यों से भी ऊचा माना जाने लगा था। धीरे-धीरे यह पारस्परिक दूरी 
बढ़ती गई शोर सामश्तों का एक अ्रलग वर्ग पतपने लगा। जोधपुर के राजाश्रों ने 
इनकी शक्ति कम करने के लिये तथा इन्हें झपने प्रति स्वामिभक्त बनाये रखने के 
लिये जागीरदारों को कई भागों में घिभाजित किया प्रथम श्रेणी में वे सामन्त 
श्राते थे, जो शासक के मिकट सम्बन्धी होने के कारण जागीरें प्राप्त करते थे। 
दूसरी श्रेणी के सामन्त वे थे, जिन्हे 'मुन्ड कटाई! (राजा के लिये युद्ध करना) के 
बदले में जागीरें दी जातीं थीं। जिन्हें राजा प्रसन्न होकर जागीरें दिया करता था, 
वे सामन्‍त इनामदार' कहलाते थे । इत तीनों के भ्रतिरिक्त 'भुमिया' नामक एक 
अन्य श्रेणी भी थी। इसमें वे व्यक्ति थे जिनके पूर्वजों को राजा ने किसी पद पर 
कार्य करने के बदले में भूमि दी थी, और वहपद बंशानुगत हो गया और साथ ही 
साथ दी हुईं भूमि पर अ्रधिकार भी बंशानुगत हो गया | 
राजपुताने के सभी राज्यों में सामन्‍त श्राजीवन राजा की सेवा में प्रस्तुत 
रहते थे । राजा जब जिस स्थान पर बाहे-देश अथवा विदेश---उनकी सेवा माँगने 
का अधिकार रखता था। राज्य की रक्षा व प्रतिष्ठा के लिये सामनन्‍्तों का एक समृह 
सदेव राजधानी में उपस्थित रहा करता था । थोड़े दिव उपरान्त जब इन सामस्तों 
को भ्रपनी जागीर,को लौठने की अ्रनुमति मिलती थी, तो उनके स्थान पर दूसरा समूह 
राजधानी में शभ्रा जाया करता था। राजा जब, कभी( स्वयं सेन्य संचालन करता 
था तो सभी सामस्‍्तों का(एकत्र होना॥ झनिवायें था। सामन्‍्त बिना झ्वकाश लिये 
दरबार से अनुपस्थित नहीं हो,सकते थे । राजा के साथ वे शिकार पर जाया करते 


४ह, हरदयालसिह, मणमुए हालात व इत्तिजाम राज मारवाड़ ४३६:-४०; हरदयालसिह, तवारीख 
जागीरदारान राज मारवाड़; शर्मा,,स्टडीज, १६६४ जसवन्तसिहु १४७ । 

४५,  हरदयालसिह, मजमुए हालात व इन्तिजास राज मारवाड, अध्याम ११; शर्मा, स्टडीज १६६ । 

४६. रा. पु, बी. में अजीतर्सिह द्वारा दिये यये बहुत से पट्टों की नकलें हैं । 

ह७. शर्मा, स्टडोज १६९६-२००; पूर्व 5६; जसबन्तर्तिह १४६-७ । 
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थे, और युद्धों में प्रथता क्षाही दरबार में भी राजा अपतरी इच्छानुसार उन्हें साथ 
ले जाया करता था । राजा की कन्या का विवाह अ्रथवा शत्रु का श्राक़मण होने पर 
सामनन्‍्तों को राजा को आधिक सहायता देनी पड़ती थी ।*” इस प्रकार सामन्तों को 
पुर्राू्ष से श्रपने श्रधीन रखने के साथ-साथ राजा समय-समय पर इनाम व जागीरें 
देकर उन्हें सन्तुष्ट भी रक्‍्खा करते थे। प्रधान मंत्री, भनन्‍य उच्चाधिकारियों, विभिन्न 
परमनों के हाकिम तथा राजा के नायब सुबेदार श्रथवा नायब फौजदार का चुनाव 
इन्हीं सामन्तों में से किया जाता था । ४ 
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डेंच, टाड भाव १, १९१, प१्र८त कृश्०्चपा। 


३8. भसृबत्तसितु १४९ । 


९० 
साहित्य एवं कला तथा सामाजिक दशा 


(क) साहित्य : 


राजस्थान की वीर प्रसविनी भूमि ने जगत प्रसिद्ध वीरों को ही जन्म नहीं दिया 
वबरन साहित्य के क्षेत्र में भी वह प्रसिद्ध कवियों की घात्री रही हैं। राजपुताना के 
प्न्‍्य राज्यों की भाँति जोधपुर राज्य में भी साहित्य की परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन है। 
इस परम्परा का प्राचीनतम प्राप्य ग्रन्थ वीरमायरा!' है, जिसकी रचना ढाढी जाति 
के बादर या बहादर नामक व्यक्ति ने की थी। महाराजा गजसिह से पू्व बारहठ 
भ्राशानन्द, दुरसा जी आढ़ा, ईसरदास तथा माघोदास दधवाड़िया आदि भनेक कवि 
यहाँ हुए, परन्तु सर्वाधिक रूयाति राजरानी मीरा को ही प्राप्त हुई। गजसिह के 
समय में इस क्षेत्र में भ्धिक प्रगति हुई । गाउण शाखा का चारण कवि केशवदास, 
हेम कवि, हरिदास बानावत तथा बारहठ राजसी उसके समय के प्रसिद्ध कवि थे। 
महाराजा की प्रशंसा में केशवदास ने 'गुण-रूपक' तथा हेमकवि ने “गुण भाषा 
चरित्र' की रचता की थी। 


जोधपुर राज्य की यह साहित्मिक परम्परा महाराजा जसवन्तरपिहु के समय 
में प्रपती चरम सीमा पर पहुँच गई । जसवन्तसिह स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था, भ्रौर 
उसका स्थान रीतिकालीन कवियों में बहुत ऊचा हैं। 'भाषा-भूषण” उसकी सर्वेश्रेष्ठ 
कृति है जिसमें अलंकारों का बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है भौर श्लंकारों के 
लक्षण के साथ-साथ उदाहरण भी दिये गये हैं। भाषा भूषण” के भतिरिक्त ग्रपरोक्ष- 
सिद्धान्त', अनुभवन्‍्रकाद, “भावन्द-विलास”, “इच्छा-विवेक', “प्रबोध-चन्द्रोदय', 
वूली-जसवन्त संवाद, फुटकर-दृह्य संग्रह, 'सिद्धास्त-सतार', भौर 'सिद्धान्त-बोध' 
नामक वेदान्त और तत्व-ज्ञान सम्बन्धी ग्रन्‍्थ भी उसने लिखे। 

जसवरन्तविह का मन्‍त्री भुहणोत नेणसी राजस्थान के साहित्यकारों में 
उच्च स्थान का भ्रधिकारी है। उसके द्वारा रचित 'ख्यात' में राजपूताना, गुजरात, 
काढियावाड़, बघेलखण्ड एवं बुन्देलखंड का इतिहास है। इसके अन्तिम भाग- 
जोधपुर रा परगना री विगत में जोधपुर राज्य के परगनों व गाँवों का ऐतिहासिक 
व भौगोलिक वर्णान तथा राठौड़ों की विभिन्न जातियों का विस्तृत वर्णन है। 
जसवन्तसिह के आश्रित कवियों में से दलपति मिश्र ने “जसवन्तउद्योत को रचना 
की, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ों है। नरहरिदास बारहठ, नवीन एय 
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निधान महाराजा के प्रन्य आश्रित कवि थे। इनमें से प्रथम नरहरिदास से 'अवतार- 
चरित्र*', दसमस्कन्ध भाषा, “रामचरित्र कथा, अवतार-गीता, 'नर्रसह अवतार- 
कथा भ्रादि अनेक भक्ति सम्बन्धी ग्रल्थों की रचना की ओर उसे काफ़ी स्याति प्राप्त 
हुई । जसवन्तसिह के आश्रय से बाहर भी जोधपुर में कई कवि हुए जिनमें से वृन्द 
का नाम उल्लेखनीय है । उसकी 'सतसई' साद्दित्य की श्रमुल्य निधि है ।* 


इस प्रकार महाराजा अजीतसिह के शासन-काल तक साहित्य की यह घारा 
पूर्णा पललवित हो चुकी थी । चूंकि अजीतासह का सम्पूर्ण जीवन युद्ध एवं संघर्षो 
में ही व्यतीत हुआ था, श्रत: इस काल में हमें साहित्य की प्रगति में वह तीन्रता 
दृष्टिगत नहीं होती जो उसके पिता के समय में थी | यद्यपि इस काल के साहित्य- 
कारों में कोई भी उच्चक्रोटि का विद्वात न था, तथापि अजीतसिह श्रपने वंशानुगत 
साहित्य-प्रेम से वंचित नहीं था। उसने यथासम्भव इस साहित्यिक परम्परा के 
विकास में योगदान दिया और अपने पिता की भाँति कई ग्रन्थों की रचना की | 
यद्यपि उसकी रचनाओं को मीराबाई, जसवन्तर्तिह् तथा महाराजा मानसिह की 
कृतियों की भाँति प्रसिद्धि प्राप्त न हो सकी, तथापि उसकी साहित्य-साधना अपना 
विशेष महत्त्व रखती है । 


महाराजा भ्जीरतासह की सर्वेश्रेष्ठ रचना 'गुणसार" है। यह रघना एक 
बृहद ग्रन्थ न होकर भ्रनेक रचनाझ्नों का संग्रह है।? आारम्भिक चोबीस दोहों में 
कवि ने गरोश एवं शक्ति की वंदना की है । इसके उपरान्त हिगुलाज देवी की स्तुति 
की गई है। गुणसार की भ्गली रचना देवी चरित्र शुभ-निशुभनवध' में शुभ व 
निशुभ नामक राक्षसों के विरुद्ध देवताधों का हिगुलाज देवी से सहायता माँग्रता, 


१. जोधपुर राज्य की साहित्यिक परम्परा के विकास तथा जसवन्तर्सिह के समय में साहित्य की 
परम्परा के विस्तार के लिये देखिये डॉँ० एन. सी. राम, का अप्रकाशित शोध-ग्रन्थ- लाइफ 
एण्ड टाइम्ज आँव महाराजा जसवन्त्सिह अध्याय ८ खंड 'क' । 

१. रेठ, भाग १, २१; अग्रचन्द साहुटा-'सदहाराजा अजीतर्सिहू को अन्य रचनाएँ , मरु-भारती, 
वर्ष १०, अंक ४; नारायणरसित भाटी, परस्परा, अंक १७, भूसिका, ११ । 

रिपोर्ट (सन्‌ १९०२ ई,, क्र.सं. ८९): विवरण (३); खोज, (देवी. ५); राज, भाषा 
(२७६); राज, साहि. (२३४); पिगल (१२३) मिश्र (भाग २, १५६-७); लालस (१५६) 
में इस रचना का नास “गुणसायर' लिखा है। परन्तु इसे स्वीकार वहीं किया जा सकता, 
क्योंकि कवि ने स्वयं दही रचना के अन्त में इसका नाम गुणसार” स्वीकार किया है- 

“प्रथम वरण म्यू यार को, राज्य नीत निरधार । 
ज्योग जुनति या सब, ग्रथ वाम सुणसार।” 
यगुणसार-प्रन्थ संख्या १५, पुस्तक-प्रकाशन जोधपुर, १६१ ॥ ) 
है, भांरायभंसह भाटी, परम्परा, अंक १७, भूमिका, १२-३ ; 

रिपोर्ट (सन्‌ १६०२ ई. क्रम-संख्या ८5श्े)। विवरण (३); खोज (देवों ५); राज, भाषा 
(२७६); राज, साहि. (२३४); पिगल (१२३); मिश्र (भाग २, ५५६०७), लालख (१५६) 
आदि तयभन सभी ग्रस्थों में स्वीकार किया गया है कि भुणसार एक युह॒द्‌ प्रन्थ है। परन्तु 
यूथसार के अभ्ययत् करते से इस मत को पुष्टि नहीं होती । 


रे६थ महाराजा प्रजीतर्सिह एवं उनका युर्ग 


देवी का उनकी सहायता के लिये जाना, तथा राक्षसों को मारना वशित है। चोथी 
रचना सर्वाय-रक्षा-कवच' में देवी की स्तुति, उसकी सर्वव्यापकता तथा कृपा का 
वर्रोन है। 'भवानी-सहस्त्रताम' गुणसार ग्रन्थ की पाँचवी रचना है। इसमें 
श्रज़ीतासह ने देवी को अन्य सभी देवताग्रों में श्रेष्,व बताकर उसके सहस्त्र नामों 
का वर्णन किया है। अगली रचेना केवल पन्द्रह छनन्‍्दों की है, जिसका नाम 
'भवानी-स्तुति' है । सातवीं रचना दुहां श्री ठाकुरां रा' में अ्रबीतसिह ने ऋृष्ण- 
चरित्र के दो प्रसंगों यमुना तट पर गोपियों का चीर-हरण तथा कस-वध-का सुन्दर 
वर्णन १७१ दोहों में किया है। अश्रगली रचना “दुहा श्री श्रज्यीतासह जीरा 
कह्या' में कवि ने १२८ दोहों में अपने जन्म की कथा का वर्णोन किया है श्रौर 
श्रपने को देवी का श्रवतार बताया है। ग्रुणसार की तवीं व अ्रन्तिस पद्य+रचना है--- 
“निर्वाण दृह्ा' । इसमें मोक्ष प्राप्त करने से सम्बन्धित दोहे हैं और भक्ति को मोक्ष- 
प्राप्ति का साधन माना गया है । 

इन नौ रचनाओं के अतिरिक्त गुणसार में 'रतना कंवर रतनावतीरी बात” 
नामक एक कथा भी संग्रहीत है । यह मुख्यतः गद्य में है, परन्तु बीच-बीच में दोहे 
भी लिखे हुए हैं । इसमें निम्नलिखित शीकषकों में भ्रनेक प्रध्ंगों का वर्णन हैं--- 


(क) राण्रों का वर्णांन ... (ख) राजा सुमति का ऋषिश्वरों 
को उपदेश 

(ग) गीता का दसतवाँ भ्रध्याय (घ) पापी की गति 

(ड) भागवत का चौथा स्कंध (च) भ्रव वर्णोत 

(छ) एक धामिक नूप की कथा (ज) महाभारतीय-राज्य-स्थिरता 

(भा एकादशी कथा (अ) हेमाद्वि प्रयोग 


(2) माता का सतीत्य, पिता की (5) इह्ास्य-विनोद 
भ्रश्तिम स्वराज्य क्रिया 


(ड) ऋतुओं के दोहे (ढ) स्वष्नों के दोहे 

(ण) पषपीहे के दोहे (त) पखबाड़े के दोहे 

(य) परस्पर दम्पति पत्री (द) पति आगमन, वसंत वर्णान 
(घ) क्ृतज्ञ लक्षण पुत्र-पाठन (न) सिहादि गुण वर्णन 

(प) पुत्र को विविध शिक्षा. (फ) हिंगलाज स्तुति 

(ब) गंगा स्तुति 


गज-उद्धार-ग्रन्थ' प्रजीतर्सिह को द्वितीय महत्त्वपूर्ण रचना है ।- यह 
भागवत की कथा पर झाधारित है। मध्यकालीन./भक्तित्साहित्य में भगवान के नाना- 


४. गुणसार-ग्न्य संख्या.१५, पुस्तक प्रकाश जोधपुर । 
त्तोरायगसिह भाटी (प्रसम्परा, अंक १७, भूसिका, १२०३) ते भी ऐसा ही विवरण 
दिया है ।. 

४. यह प्रत्थ परम्परा के १७ वें अंक में श्री तारायणसिहृ भाटी के सम्पादत में प्रकाशित हो 
गया है । 
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रूपों शोर चमत्कारों का वर्णन करने की जो परिपाटी पाई जाती है, 'गज-उद्घधार- 
ग्रन्थ उसी परम्परा की एक कड़ी प्रतीत होता है। कवि ने गज के माध्यम से 
प्रत्यन्त मामिक झात्मनिवेदन किया हैं। 


अजीतसिह की श्रन्य उल्लेखनीय रचना 'भाव-विरही' है।* सन्‌ १७६१०२ 
ई० (संबत्‌ १७६८) में इसकी रचना हुई थी। |» इसमें नायक व नाथिका के 
विरह सम्बन्धी तिराप्ती दोहे हैं।" प्राप्य प्रतिलिपि में इन दोहों के बाद कुछ 
पृष्ठ रिक्त हैं, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह रचना श्रपूर्ण है। 

इन रचना्रों के अतिरिक्त अजीतसिह ने बहुत से दोहों की रचना भी की ! 
उसके लिखे हुये लगभग दो सौ चौंतीस दोहे “अजीतर्सिह रे बिरवे रे दोहे! के चाम से 
प्रसिद्ध हैं ।* इन दोहों में अ्रजीतसिह के संकट के दिनों में सहायता करने वाले 
तथा विरोधी बने रहने वाले सरदारों का उल्लेख किया ग्रया है। प्रसंगवश कहीं- 
कहीं घटनाओं का भी संकेत मिलता है। यह कृति भी अपूर्ण प्रतीत होती है, 
क्योंकि इसमें मोहकमसिह्‌ द्वारा जालोर पर धषधिकार करने का उल्लेख है, परन्तु 
प्रजीतर्तिह का पुनः वहाँ अ्रधिकार कर लेना वरणित नही है । 


दुर्गासप्तशती का भाषानुवाद', महाराजा श्रोभ्रजीवर्सिह जी री कविता व 
'महाराजा श्रजीतर्सिह जी रा गीत” नामक तीन अन्य रचनाएं भी अ्रजीत्तिह द्वारा 
लिखित कही जाती हैं ।१* मिश्र-बच्घुओं ने 'राजाहूप का ख्याल नामक एक प्रन्य 
कृति का उल्लेख भी किया हैं ।११ परन्तु ये सभी रचनाएं अप्राप्य हैं । 


प्रजीतर्सिह्‌ का सर्वाधिक रुचिकर विषय हिंयुलाज देवी की स्तुति था। 
सम्भवत। इसका कारण यह था कि वह स्वयं को देवी का अवतार समझता था, 


६. इस रचना के केवल चार पन्न गुणसार ग्रन्थ (ग्रन्थ संख्या १६, पुस्तक प्रकाश, जोधपुर) में हैं । 
रेड, (धाय १, २१) तथा मेनारिया (राज, भाषा. २७६) ने भी इस रचना का उल्लेख 
किया है । 

७... पिम्रल (७८) में धाव-विरही का रचता काल सनू १७१३ ई. स्वीकार किया गया है । परल्तु 
भाव विरही (पतन्न २ दोहा १६) में कवि ने लिखा हैं-- 

“सुंब्रतु सतरद् अढसठे । छठ अते सिव*"******* «*« । 
सपना में वे ही सज्यन । मुझ मिले करप्पा'"* ****** हा 
इससे स्पष्ट होता है कि इसकी रचना १७११-२ ई. में ही हुई थी । 

८, सनारायग्रसिह भाटी (परम्परा; अंक १७; भूमिका, १२) ने लिखा है--“भाव बिरही में भी 
स्फुट विषयों पर लिखी हुई रचनाएँ हैं।” परन्तु इसकी पुष्टि इस रचना की प्राप्य प्रति- 
लिपि से नही द्वोती । 

६. सुमेर पब्लिक लाइब्न री, जोधपुर में इसकी हृस्तलिखित प्रतिलिपि है । मृ दियाद को ख्यात व 
राठौड़ां री ख्यात में ये दोहे पाये जाते हैं । 

१०. रिपोर्ट सन्‌ १६९०२ ई., ऋ्० सं, ८६, २०४ व २०८८ विवरण ह न ६७; छोज (देवी) ८ व 
१५; पिगल १२३; लाशस १५६ । 
१९... सिश्र, भाव २, ५४६-७ । 


२७० महाराजा अजीतरसिह एवं उनका युग 


झ्ोर शक्ति की उपासना किया करता था । इसके अतिरिक्त उसने विविध विषयों 
पर रचनाएं की थीं। अजीतसिह ने विषयों का चुताव एवं प्रतिपादन बड़ी कुशलता 
से किया है। धर्म सम्बन्धी विषय प्राचीन होने पर भी, अ्रभिव्यक्ति की सुन्दरता 
के कारण श्पने में एक नवीनता रखते हैं । भ्रजीर्तासह में किसी प्रसंग का वर्णन 
करने की श्रदुभुत क्षमता है | 'ठाकुरां रा दुह्य' में 'बचीर-हरण' प्रसंग में यह पअ्रत्यश्त 
स्पष्ट है। व्यंग्य एवं उपालम्भ का सुन्दर वर्णन 'कस-वध' प्रसंग में हष्टिगत होता 
हैं । गज-उद्धार में ह्थिनियों का करुण विल्याप, गज श्रोर ग्राह का युद्ध, गज की झआात॑ 
पुकार श्रादि स्थलों पर अभिव्यक्ति श्रत्यन्त माभिक हैं। श्ुद्धार रस के दोनों 
पक्षों--संयोग व वियोग-, करुण, शान्त एवं वीर रस के सुन्दर उदाहरण महाराजा 
गप्रजीतसिंह की रचनाप्नों में पाये जा सकते हैं । 


अजीतसिह की भाषा साहित्यिक स्तर की होते हुए भी कठिन नहीं है। भाषा 
सबवेत्र विषय एवं प्रसंग के अनुकूल है । उप्तमें इतना प्रवाह है कि रचनाओं को पढ़ते 
समय कहीं भी दुरूहता का सामना नहों करना पड़ता । उसकी भाषा में प्रसाद ग्रुण 
का प्रभाव है। श्रजीतर्सिह ने गद्य व पद्य दोनों में रचनाएँ की थीं। राजस्थानी गद्य 
पर भी उसका पुर्णे अधिकार था। 


अ्रजीतर्सिह ने अपनी रचनाओं में विभिन्न छुन्दों का प्रयोग किया । उसकी 
रचनाओं में दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया, छप्पय प्रादि प्रसिद्ध छुश्दों के भ्रतिरिक्‍त 
सादू ल विक्रीडित, श्रन॒ष्टुप्‌, श्रार्या, मनोहर, नाराच, हरिगीतिका, भुजंगी भादि 
का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया गया है। भलंकारों का भी कहीं-कहीं सुन्दर 
प्रयोग दिखाई पड़ता है । 

इस प्रकार प्रजीतसिह ने भ्रपनी रचनाओ्रों में भावपक्ष व कलापक्ष का जो 
सुन्दर समन्वय किया उसके आ्राधघार पर उसे एक उच्च कोटि का साहित्यकार 
स्वीकार करना अत्युक्तिपुर्णो च होगा । 


अजीतसिह ने स्वयं रचना करने के साथ-साथ विभिन्न कवियों ,को भपने 
भ्राश्रय में रखकर साहित्य को उस्तति में सहयोग भी दिया। भट्ट जगजीवन 
उसके दरबार का प्रमुख कवि था। उसने संस्कृत भाषा में 'अजितोदय” नामक एक 
बृहद्‌ ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ में बत्तीस सर्गों में भ्रजीतर्सिह के जश्म से लेकर 
मृत्यु तक की सम्पुर्णं घटनाशरों का विवरण है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महत्त्व- 
पूर्ण महाकाव्य हैं।? * 

बालहृष्ण दीक्षित नामक एक भन्य कवि ने भी प्रजीतर्सिह की प्रशंसा में 
“'झजितचरित्र' नामक संस्कृत भाषा का ग्रन्थ लिखा ! इसमें प्रजीतर्सिह के जीवन 


१२९. रेड. भाग १, २१; मारवाड़ २९१ | 
इसकी मुत्र प्रतिलिपि पुस्तक प्रकाश, जोधपुर में है और भाषानुभाद रा. पु. वीं, में 
इस्ता सें० ४३ में प्राप्य है। 


साहित्य एवं कला तथा सामाजिक दशा रछ है 


कौ कुछ मुख्य घटनाओं का प्रक्षंतायुक्त विवरण है। यह भी सम्भवत: भ्रजीतर्सिहु का 
दरबारी कवि था ।* 3 


इन दोतों संस्कृत के कवियों के भ्रतिरिक्त द्वारकादास दघवाडिया, हरीदास 
तथा इयामराम अजीत सिह के अन्य प्रमुख आश्चवित कवि थे। द्वारकादास, जोधपुर 
राज्य के प्रसिद्ध कवि माघोंदास दघवड़िया का पुत्र था। सत्‌ १७१४-६ ई० में उसने 
महाराजा अ्रजीतसिह री दवावेत' वामक ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें महाराजा के 
शोर, पराक्रम शोर वैभव का सुन्दर वर्णन हैं। इसके साथ ही इसमें महाराजा की 
शासन व्यवस्था सम्बन्धी सूचनाएं तथा जोधपुर के पूव॑वर्ती कवियों का संकेत भी 
मिलता है । इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से यह भ्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। भ्रजीतशस्िह ने 
इस रचना पर प्रसन्न होकर द्वारकादास को जेतारण परगने में स्थिति बासनों नामक 
गाँव प्रदान किया था । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त द्वारकादास के फुटकर गीत भी पाये 
जाते हैं। द्वारकादास की भाषा सरल है, तथा उसकी रचताश्रों में सवंत्र प्रसाद गुर 
पाया जाता है ।१४ 


हरिदास भाट का जीवन' सम्बन्धी इतिवृत अभ्ंघकार में है। केवल इतना 
निश्चयपुवंक कहा जा सकता है कि वह महाराजा का भ्राश्चित कवि था । हरिदास ने 
झपने श्राश्रयदाता की प्रशंसा में प्जीतर्चिह-चरित्र नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें 
प्रजीतसिह के जीवन के प्रारम्भिक भ्रट्टाईस वर्षों की घटनाश्रों का वर्णोत हैं। इसके 
अतिरिक्त अमर बत्तीसी' तथा 'राव श्रमरसिह गजसिधोत रा रूपक सर्वया' उसकी 
झन्य रचनाएं हैं । डिगल भाषा का यह एक अच्छा कूति था ।- 

श्यामरास भ्रथवा रामक््याम कायस्थ भी भ्रजीतसिह का एक प्रन्‍्य झाश्वित 
कवि था । इसका रचना-काल सत्‌ १७२०-१ ई० के लगभग माना जाता है। 
ब्रह्माण्ड-वर्णोन इसका प्रमुख ग्रन्थ है; जिसमें भूगोल, खबोल, स्वर, पाताल आदि 
का वरांत है ।" * 

झजीतसिह के समय में उसके आश्रय से बाहर भी कई कवियों का प्रादुर्भाव 
जोधपुर में हुआ । इन कवियों में से रामस्नेही पंथ की रंणशाखा के प्रवर्तक दरियाव 
जी का नाम प्रमुख है। दरियाव जी ने सन्‌ १७१२-३ ई० के लग्रभग अपने गुरु तेम- 
दास से दीक्षा ली थी, और तदुपरान्त रण नामक स्थान पर शभ्रपनी गद्दी स्थापित 


१३. रेठ. भाग ६, २१; मारवाड २११ ॥ 
इसकी प्रतिलिपि पुस्तक प्रकाश, जोधपुर में प्राप्य है । 

१४, लालस १५७ ! 
'दवावैत” की प्रतिलिपि रा. पु. बीं, में हैं । 

१५, राज. भाषा 4१७६-८०: राज साहि २३०; पिगल १६८८ डिसल ४४; डि साहि ( भूमिका) 
पृ 

१६. मित्र, भाग्र २, ५७८; विवरण १८६; खोज (देवी) १३; रिपोर्ट सन्‌ १६९०२ ई. क्र» सं, ८०: 
रेउ, भाग १, २९ टि. । 


१७१२ महाराजा भ्रजीतसिह एवं उनका युग 


की जो झ्राजतक विद्यमान है। यहाँ पर दरियाव जी का एक बड़ा -सा चित्र रखा 
है, भोर चैत्र के महिने की पूर्णिमा को बहुत से लोग इनके दर्शन के लिये झाते हैं । 
कुछ लोग इन्हें मुतलमान मानते हैं, परन्तु इनके शिष्य इसे स्वीकार नहीं करते हैं । 
इन्होंने लगभग दस हजार पद के वाणी नामक एक बृह॒द्‌ ग्रन्थ की रचना की थी । 
दरियावजी की भाषा सुव्यवस्थित एवं कवित्वपूर्णां है ।*४ 


झजीतपिह के समय में मेड़ता परगने में माधवराम,रूपजी एवं तिलोकराम नापक 
कवि हुये। माधघवराम ने 'शक्ति-भक्ति-प्रकाश ,'शंकर-पचीसी एवं 'माधवराम-कुण्डली' 
नामक ग्रन्थों की रचना की ।१7 रूपजी ने सन्‌ १६८२-३ ई० के लगभग नायिका- 
भेद से सम्बन्धित 'रसरूप' तथा तिलोकराम ने सन्‌ १७१०-१ ई० के लगभग 
'शस-प्रकाश व भावदीपक' नामक ग्रन्थ लिखे ।* सन्‌ १७२२-३ ई० के लगभग 
पीपाड़ के जागीरदार राठौड़ माधोसिह के श्राश्चय में बेनीराम नामक एक जैन मताव- 
लम्बी कवि हुआ, जिसने 'जिनरस' तामक ग्रन्थ की रचना की ।+? एक श्रन्य कवि 
सतीभाटदास द्वारा रचित सोलह दोहे मिलते हैं। यह दोहे सन्‌ १७०७ ई० में जब 
ग्रजीतसिह ने जोधपुर पर भ्रधिकार किया था, उस समय के हैं, और इनमें महाराजा 
के यश का वर्णन तथा राजा द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को गाँव दिये जाने का उल्लेख 
है। इसके श्रतिरिक्त इस कवि का न तो कोई उल्लेख मिलता है, न भ्रन्य कोई 
रखना । २१ 

इस प्रकार शभ्रजीतर्सिह ने अपनी व्यक्तिगत साहित्य-साधना द्वारा तथा 
विभिन्न कवियों को प्रश्नय देकर जोधपुर राज्य की साहित्यिक परम्परा को झागे 
बढ़ाने में पुरा सहयोग दिया । 
(ख) कला : 
(झ) चित्रकला :-- 

ईसा की १६ वीं शताब्दी में राजस्थान में चित्रकला की ववीन शैली का 
प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 'राजपुत-शेली' के नाम से पुकारा गया। राजपूताने के विभिन्न 
राज्यों में इस चित्र-शेली का विकास कुछ स्थानीय विशेषताभों के साथ हुप्ा और 
राज्य के नाम पर ही वहाँ की चित्र-शेली का नामकरण हुआा जैसे, मेवाड-शैली, 
बीकानेर-शली, किशनगढ़-शैली श्रादि। श्रन्‍्य राज्यों की भाँतिं जोधपुर राज्य में 
भी झलग चित्र-शैली का विकास हुश्वा, जो 'जोधपुर-शली” के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
जोधपुर में इस चित्र-शैली का प्रादुर्भाव राव सालदेब के समय में हुआ । मुगल 


१७. राज, भाषा, ३०८-१०; राज, साहि. ८५-६४ मिश्र, भाग 3, ५२-३ | 

१८. विवरण, ११९ । 

4६. - पिगल १६६०-७०; मिश्र, भाग ४, ४५ व ५४ । 

२०, विवरण, १०२ । 

२१. यह सोलड दोहे “अजीतसिद्द को विरवा रे दोहे” तामक हस्तलिब्ित ग्र थ (सुमेर पब्लिक लाइब्न री, 
..._ जोधपुर) के अन्त में लिखे हुये हैं। 
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सम्पर्क में भाने के पश्चात्‌ इस स्थानीय चित्र-शैली पर धीरे-धीरे मुगल चित्र-शैली 
का प्रभाव पड़ने लगा | रैं रे 


बादशाह शाहजहाँ के समय तक चित्रकारों को मुगल दरबार में प्रश्रय मिलता 
रहा; परल्तु क्‍्रोरंगलेब के सिहासनारोहरत के उपरान्त शाही दरबार में उनके 
लिये कोई स्थान नहीं रहा श्लौर वे भ्रव्य राज्यों में आश्रय ढूढने लगे । जोधपुर 
के महाराजा जसवन्तर्सिह ने कई प्रवीणा चित्रकारों को अपने दरबार में प्रश्रय दिया । 
फलस्वरूप उसके समय के चित्रों में मुगुल-शैली का प्रभाव झ्रधिक पड़ने लगा । 
परन्तु स्थानीय कलाकार भी अपना अस्तित्व खोने को तैयार न थे। इस कारण 
जसवन्तसिह के समय में स्थानीय चित्र-शेली एवं मुगूल चित्र-शैली का समन्वित 
रूप दिखाई पड़ता है। इस काल के चित्रों में चित्रित राजाशों, सामन्‍्तों, उच्च- 
पदाधिकारियों को वेश-भूषा तथा इमारतों में मुगल-शंली की स्पष्ट छाप है; परन्तु 
नारियों की वेह्न्भूषा और रंगों का प्रयोग पूर्णतया स्थानीय चित्र-शैली के झनुसार 
किया गया है। मुगल चित्रकारों के प्रभाव से चित्रों में अ्रंकित रेखाओं में यद्यपि 
प्रोढता व गाम्भीयं दिखाई पड़ता है, तथापि उनमें स्थानीय चित्र-शैली की सादगी . 
पुृवंबत्‌ विद्यमान है।*३ इन दोनों शैलियों के प्रतिरिक्त चित्रों में कहीं-कहीं 
दक्षिण भारत की चित्र-शैली का भी सकैत मिलता हैं। सम्भवतः इसका कारण 
यह था कि जसवन्तर्सिह्‌ शाही सेवा के लिये काफ़ी समय तक दक्षिण में 
रहा था ॥४४ 


अपने पू्वंजों की भाँति भ्रजीतर्सिह ने भी चित्रकला के विकास में सहयोग 
दिया । उसके राज्य-काल की चित्र-शेली को दो भागों में बाँठा जा सकता है-- 
प्रथम, सप््‌ १६७६ ई. से सन्‌ १७१४-४५ ई. तक तथा द्वितीय, सनु १७१५ ई. से 
सत्‌ १७२४ ई. तकु.। प्रथम काल में जोधपुर राज्य में ठीक उसी शैली का प्रयोग 
किया जाता रहा जो ज़सवन्तसिह के समय में प्रचलित थी । सम्भवत: इसका कारण 
यह था कि एक ओर तो मुगल सत्ता से निरन्तर संघर्ष होता रहा, प्रत: मुगल-चित्र 
शैली का प्रभाव बढ़ नहीं सका; दूसरी श्रोर शासक एवं सामन्‍्त सभी युद्ध में व्यस्त 
होने के कारण स्थानीय चित्र-शली को प्रोत्साहित न कर सके । फलस्वरूप दोनों 
चित्र-दौलियों का प्रभाव का क्षेत्र यूर्ववत्‌ बता रहा, और चित्रों में राजपुत व 


९२. हरमन गोयट्ज, मार्ग, भाग ११, खण्ड २, मार्चे १६४८, ४२, ४५०६; पूर्व ६० । 

२३. वही, ४६; पूर्व १०६-१० व १३४; जसवन्तरतिह, १८८-६ । 

शड़ सन्‌ १६४० ई. के लगभग चित्रित महाराजा जसवन्तर्सिह का एक चित्र इस काल की शैली 
का सुन्दर उदाहरण है। (हरमल गोयट्ज, मार्ग, भाग ११, खण्ड २, मार्च १६५८, ४५, चित्र 
संख्या ८) इस चित्र में राजा तथा कुछ सामन्तों के वस्त्र, आभूषण तथा हुक्का पूर्णतया मुगल 
खित्र-शेली के अनुसार बने हुए हैं । दो राजकुमारों तथा परिचारिकाजों के वस्त्र पूर्णदया स्था- 
मीय चित्र-शैली पर आधारित हैं। चित्र में जो भवन चित्तित हैं उसमें इन दोनों शैलियों का 
हा रूप दिखाई पड़ता हैं तथा जसवसन्तसिदह की चित्रित पग्रड़ी दक्षिणों-शैल्ी से प्रभा- 

| 
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मुगल दोनों चित्र-शैलियों का समन्वित रूप चित्रित किया जाता रहा। इस काल 
के श्रधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। सम्भवत; इसका कारण यही था कि युद्ध में 
व्यस्त होने के कारण श्रजीतर्तिह न तो इस शोर अधिक ध्यान दे सका और न धन 
ही लगा सका | * ४ 

फ्रु खुसियर के शासन-काल में जब महाराजा श्रजीतसिह का सम्बन्ध मुगल- 
दरबार से मंत्रीपूर्ण हो गया, और धीरे-घीरे उनका सम्पर्क बढ़ते लगा, तो स्वाभा- 
विक रूप से स्थानीय चित्र-शैली पर भी मुगूल-चित्र-शली का प्रभाव बढ़ने लगा । 
फलत: सत्‌ १७१५ ई. से सन्‌ १७२४ ई. में जोधपुर चित्र-दौैली का दूसरा रूप 
प्रकट हुआ | इस समय स्थानीय चित्र-शेली पर मुगल चित्र-शैली पूर्णतया छा 
गई । जोधपुर के चित्रों में मुगल चित्र-शली का प्रभाव क्रमिक रूप से धीरे-धीरे 
विकसित नहीं हुआ, वरन्‌ एकाएक ही चित्रों मे मुगल हरम, फव्वारा, तुर्की स्ताना- 
गार भ्रादि का चित्रण बहुलता से होने लगा और चित्र पूर्णतया मुगल चित्र-शैली 
में ही बनने लगे । विषय यद्यपि स्थानीय थे, परन्तु उनका प्रस्तुतीकरण पृर्णोतया 
मुगल था। चित्रों में जोधपुर-झली का प्रभाव बहुत कम हो गया। इस अकस्मात्‌ 
परिवर्तेत से ऐसा जान पड़ता है कि अजीतसिह ने अपने दरबार में मुगल चित्रकारों 
को भ्रवध्य ही प्रश्नय दिया होगा ।* है 


इस काल के चित्रकारों ने श्रतेक विषयों का चित्रांकन किया । पाबू जी राठौड़ 
डूंग जी, जुफार जी, झ्रादि वीरों की तथा ढोला-मारू, मूमल दे, निहाल दे भझ्रादि 
प्रेमियों की लोक कथाओं का आलेखन हुआ । इनमें से होल मारू की कथा यहाँ के 
चित्रकारों को अधिक प्रिय थी। षट-ऋतु एवं बारहमासा का चित्रण हुआ, तथा 
विभिन्न राग-रागिनियों पर श्राधारित रागमाला चित्र भी आँके गये। युद्ध के हृश्यों 
का चित्रण चित्रकारों का अन्य प्रिय विषय था ।१४ राधा-कृष्ण का चित्रण कम 
किया गया । यदि हुआ भी तो उसमें कृष्ण का वह सुकुमार चित्रण नहीं मिलता, 
जो कांगड़ा व बूंदी की चित्र-शलियों में मिलता है। न ही वह मनोहारी प्रवाह है, 
जो भ्रन्य राज्यों के चित्रों में है |) 5 


व्यक्ति-चित्रों (2077) में रुचि पू्वेवत्‌ बनी रहने के कारण महाराजा 
झजीतसिह एवं विभिन्‍न ठाकुरों तथा उनके दरबारियों एवं दरबारों के कई चित्र 
मिलते हैं। राठौड़ दुर्गादासः चित्रकारों को सर्वाधिक प्रिय था, श्रतः इस योद्धा के 
कितने ही व्यक्ति-चित्र उपशब्ध हैं जिनमें उसे घोड़े पर चित्रित दिखाया गया 


है [४ 


२५, हरमन गोयट्ज, मार्ग, भाग ११, खंड २, मार्च १९४५५, ४६ । 
२६. वही. ४६; शर्मा, २१। 

२७, विजय, ३०-५१, सत्य, ३१ । 

श८, विजय, ३२ | 

२६. वहीं ३०१ 
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व्यक्ति चित्रों के भ्रतिरिक्त पशु-पक्षियों का भी चित्रण किया गया। जानवरों 
में घोड़े एवं ऊठ का चित्रण सर्वाधिक हुप्रा। सम्भवत: इसका कारण जीवन में 
इनकी विशेष उपयोगिता है| घोड़े मोटे, भरे हुए पढ़ों से युक्त एवं अ्रंलकरणा से 
पड्जित चित्रित होते थे । मयूर का चित्रण बहुत हुग्ना, परन्तु मयूर बूँदी शैली के 
मयूरों की भाँति भाव-वाही नहीं थे ।3 

चित्रों की पृष्ठभूमि में प्रकृति के विभिन्‍न उपकरणों का प्रयोग किया गया । 
चित्रों में सरिता, सरोवर, उद्यान और भवनों की सुन्दर छटाएँ देखते को मिलती 
हैं। वृक्षों में श्राम का चित्रण सर्वाधिक हुआ । रक्त किसलयों से युक्त झाम का 
चित्रण अभ्रपनी निजी विशेषता रखता है ।३" 

पुरुष आकृति सुकुमार न होकर कुछ कठोर दिखाई गई है। इनकी आकृतियाँ 
क़द में छोटी एवं स्थुलकाय, सिर गोल एवं मस्तक पीछे को भुके हुये, दाढ़ी घनी व 
मु छे कान तक खिंची हुई चित्रित की गईं हैं। वस्त्रों पर मुगल प्रभाव विज्येष रूप 
से पड़ा । पुरुष अधिकतर लम्बे जामे पहिने हुये श्रंकतित किये गये | इनकी पण्ड़ी का 
वित्रण निजी विशेषता रखता है, ये विद्योप भारी एवं ऊँची चित्रित की गई | कमर 
में लटकती लम्बी तलवार तथा हाथ में भाले का चित्रण विशेष रूप से मिलता है । 
सस्भवतः यह राजपूतों की बीर पूजा की भावना का परिणाम है। सित्रियों की 
भाकऊृति पुरुषों की अपेक्षा लम्बी दिखाई गई। उनके वस्त्रों एवं श्राभूषणों पर भी 
अब मुयुल-प्रभाव पड़ गया। घाघरे, चोटी झ्रादि में काले फुदनों का चित्रस्य 
प्रधिकता से किया गया । नेत्रों की खंजनाकृति जोधपुर चित्र-शेली की निजी विशेषता 
हैं। कभी-कभी तो जोधपुर के चित्रों एवं मुगल चित्रों को केवल नेत्र-भेद से ही 
पहचाना जाता है । भरोखे में बैठी राजकुमारी तथा चोकी पर बैठी सुन्दरियों का भी 
चित्रण किया गया । 3 रै 

चित्रों में चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया जेसाकि राजपृत-श्ली में सर्वत्र 
मिलता है । जोधपुर में पीला रंग सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ । चित्रों के किनारे लाल 
एवं उनकी श्रीमान्त रेखाए पीले रंग की बनाई गई । किनारों पर कृभीनकर्भी 
पक्षियों का भी चित्रण हुआ । बहुधा गोलाकार, घने काले प्रथवा नीले बादलों का 
चित्रण किया गया, जिसमें लाल अथवा सुनहरे रंग से विद्युत रेखाएँ सर्पाकार बल 

खाती हुईं तथा प्रखर प्रकाश से युक्त चित्रित हुईं ।३३ रंगों के सुन्दर प्रयोग के कारण 

' ग्रेचित्र विज्वेष आकर्षण रखते हैं । 

१८वीं शताब्दी में जोधपुर में रामा, नाथु, छज्जू, कृपाराम शझ्रादि कई 
प्रमुख हिन्दू चित्रकार हुये। इसके अ्रतिरिक्त नूरा, मुहम्मद, सेफ़ू झ्रादि मुस्लिम 
चित्रकार भी थे ।3 ४ 





३०, वही, ३१; सत्य, ३१ । 

११, यही. १० व ३१; सत्य ३१ । 

३९, वहीं ३१ वे ३२; सैरोला, १६०। 

३३. वही, ३१ व ३६१ सत्य, ३१ ! 

३४. हरमत गोयट्ज-मार्ग, भाग ११, खंड २, मार्च १९५८, १६; गोपीनाथ ६। 


१७६ भहाराजा झ्जीतर्तिह एवं उत्तका युग 


इस प्रकार भ्रजीतर्सिह के राज्य के झारम्भिक लगभग छत्तीस वर्षों में ब्मषि 
चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हुई, परन्तु भ्रन्तिम नौ वर्षों में इस क्षेत्र में 
पर्याप्त उन्नति हुई। जोधपुर राज्य में मुगल-चित्र-कला से प्रभावित चित्र सबसे 
भधिक इसी काल में बनते । उसके उन्नराधिकारियों के समय में चित्रों में पुनः स्था- 
नीय चित्र-शैली की विशेषताएँ उभरने लगी थीं । 
(ब) स्थापत्य-कला : 

जोधपुर के शासक स्थापत्य-कला एवं मूर्ति-कला में भी पर्याप्त रुचि रखते 
थे। जोधपुर का सुदृढ़ किला उनकी कलात्मक अभिरुचि का सुन्दर उदाहरण है। 
इसकी स्थापना राव जोधा ने सन्‌ १४५९ ई० में की थी ।3* इसके पश्चात्‌ लगभग 
सभी शासकों ते इसमें अपनी श्रावश्यकता एवं रुचि के श्रनुसार वृद्धि की । 
राव मालदेव, राजा स्रसिह तथा राजा मजसिह जोधपुर के प्रसिद्ध निर्माता हुये 
हैं। जोधपुर-दुर्ग के श्रतिरिक्त राज्य के कई प्रमुख स्थानों पर वास्तु-कला के सुन्दर 
नमूने सुदृढ़ किलों तथा सुन्दर महलों के रूप में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य- 
भर में स्थान-स्थान पर सुन्दर मन्दिर बने हैं, जो शासकों की कलात्मक रुचि का 
परिचय देते हैं। न केवल शासक, वरन्‌ उनकी रातियाँ भी इस क्षेत्र में रचि रखती 
थीं, भोर कई रानियों ने विभिन्न बावड़ियों तथा तालाबों का निर्माण करवाया था । 

महाराजा भ्रजीतर्सिह की इस क्षेत्र में विशेष_ रुचि थी। समस्त जीवन- 
भर राजनीतिक ,उलभनों में फंसे रहने पर भी उसने श्रनेक सुन्दर स्मारक बनवाये 
जो आज भी उसकी कलात्मक रुचि के परिचायक हैं । 

झजीतसिह ने जोधपुर के किले में अ्रनेक इमारतें बनवाई। किले के छ: 
द्वारों में से दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर स्थित फ़तहपोल का निर्माण अजीतसिह ने 
सन्‌ १७१८-६९ ई० में करवाया था । जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है, यह द्वार 
महाराजा की मुगलों पर विजय का प्रतीक है।९ सन्‌ १७१८०-९ ई० में 
दोौलतखाना' नामक एक बड़े महल का तिर्माण महाराजा ने करवाया, जिसे बाद 
में 'अजीत विलास' के ताम से पुकारा जाने लगा। इसी महल' में श्रजीतर्सिह की 
हत्या की गई थी | इस महल की छत १२-१२ फीट की दूरी पर बने हुये छोटे 
एवं भारी स्तम्भों पर टिकाई गईं थी 3७ दोलतख़ाने के ऊपर व मोती- 
महल के सामने का बीच का महल भी महाराजा ने ही बनवाया था ।|5 


३४५, रेठ, भाग १, ६२। । हे 
३६. मृदियाड़, २५२; राठौोडा, ६०: दानेशवर. ३५२; दस्तुर, १४६; रेड, भाग १, ३३६६ टि.; 
ओझा, भाग ४, खंड २; २९-३ । 
३७. झयात. भाग २, १६८; मुदियाड २५२; राठोड़ा ६१; दानेश्वर २५१; दस्तुर, १४६; रेड, 
भाग १, ३२६ ठि; जोझा, भांग ४, खंड २, ५६६; एडम-दी बेस्टनें राजपुताता स्टेट्स, ८ड़। 
हब... दानेश्वर, २५२; दस्तुर. १४९: रेउ. भाग १, ३२६ टि. । 


साहित्य एवं कला तथा सामाजिक दशा २७७ 


सत्‌ १७११-२ ई० में उसने मुगलों को निकालकर जोधपुर पर पुतः शिकार कर लेते 
की स्मृति में 'फतह महल” नामक महल बनवाया था और फतहपोल से गोपाल पोल के 
बीच उसने दो श्रत्य महल भी बनवाये थे ।3९ महाराजा ने सम्भवतः सामूहिक भोज 
के लिये एक 'भोजन-साला४? तथा अपने शयन के लिये 'सख्वाबगाह के महल” का 
निर्माण करवाया था ।४) श्रजीतर्सिह ने अपने रनिवास के लिये “जनाना-महल' 
बतवाया था, जिसमें छोटे-छोटे पृथक-पृथक चोबीस निवास स्थान थे। जनाना 
में एक 'रंग-साल' का भी निर्माण करवाया गया था ।४ सन्‌ १७११-२ ई० में 
उसने जोधपुर के किले में स्थित चामुण्डा जी के मल्दिर की मरम्मत भी 
करवाई थी कि हु 

ऊपर वरणित सभी भवन जोधपुर के वर्तमान किले में दिखाई नहीं देते। 
महाराजा हनवन्तसिह के समय में विभिन्न भवनों के नाम बदल दिये गये, तथा 
इमारतों में इतना नवीनीकरण कर दिया गया है कि उसमें प्राचीत स्मारकों के 
चिह्न शेष नहीं रहे हैं । यह प्रक्रिया झ्रमी भी चल रही है। इसके साथ ही जनाना 
महल व रगसाल आदि कुछ भवत बन्द भी पड़े हैं । 

जोधपुर नगर में महाराजा ने कुछ नये मन्दिरों का निर्माण करवाया तथा 
पुरानों का जीण॒ोद्ार किया । ठाकुर मुलनायक जी का मन्दिर, जो गुदी के मुहल्ले 
में बरगद के तीचे है, शौरंगजेब के राज्य-काल में नष्ट कर दिया गया था, महाराजा 
नें सन्‌ १७१८-९६ ई० में उसका पुनरुद्धार करवाया ।४ं 

जोघपुर की जुनी धात मंडी के तिकठ 'घनश्याम जी के मन्दिर! का निर्माण 
महाराजा ने करवाया था। इसे 'पंच-देवरिया' भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रमुस्त 
मन्दिर के श्रतिरिक्त चार भनन्‍य छोटे मन्दिर भी हैं । * 

घनद्याम जी के मन्दिर के निकट ही एक अन्य “गंग्राशइयास जी के मन्दिर! का 
निर्माण भी श्रजीतप्तिह ने करवाया था | यह सन्दिर, राव मांगा के समय में 
बनवाया गया था, परन्तु जसवस्तपिह की प्रृत्यु के बाद जब जोधपुर पर शाही 
भधिकार स्थापित हो गया, तब इसे तोड़कर इसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी 





३९. दस्तुर १४६९; रेउ, भाग १, २२६ हि.; जोझा, भाग ४, खंड २, १६९॥। 

४०,  दस्तूर, १४९; रेउ, भाग १. ३९६ दि. । 

ह१. दानेश्वर २५२: रेउ, भाग १, ३२६ टि. 

४२, दस्तूर, १४९; रेउ, भाग १, ३२६ टि, । 

४३. दानेश्वर, २५२; दस्तूर, १४९; रेउ, भाग १, ३२६ दि. | 

डंड,. ब्यात-भाग २, १६९; मूदियाइ. २५२; दानेश्बर, २५२; दस्तुर. १४६; राठौड़ां. ६१; रेड. 
धाग १, ३३० टि.; भोझा-भाग ४, खण्ड २, २६३ । 

४४५. दानेश्वर, २५२; दस्तुर, १४६: रेड, भास १, ३३० ढि. ! 

४६,  सयात, धाय २, १६६; मु दियाड़., २५२; इस्तूर, ११६; राषठोंड्रा, ६९ | 


१७८ महाराजा भ्रजीतर्सिह एवं उनका पुर्गे 


गई थी । परन्तु श्रजीतसिह ने जब जोधपुर पर श्रपता प्रभुत्व स्थाषित किया तो 
यहाँ पुनः मन्दिर बनवा दिया । कई वर्षों बाद महाराजा विजर्याप्तह ने इसमें बहुत 
परिवर्तेत किये । फलस्वरूप श्रजीतर्सिह के साय के मन्दिर के दर्शन नहीं होते ।४५ 

मंडोर में महाराजा भ्रजीतर्सिहु ने कई भवन निर्मित किये। चूँकि यहाँ 
की कलाक्ृतियों में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किये गये, भ्रतः श्रजीतर्सिहु के समय 
की स्थापत्य-कला का वास्तविक रूप मंडोर में ही दिखाई पड़ता है । 

मंडोर में जोधपुर के कई शासकों के देवल*5 बने हैं। भ्रजीतर्सिह ने अपने 
पूर्वजों की भाँति अपने पिता जसवन्तर्सिह की स्मृति में एक 'देवल' सन्‌ $७१८-६ ई० 
में मंडोर में बनाया ।** जसवन्तर्तिह का देवल, महाराजा श्रजीर्ताप्तहु के देवल के 
पग्रतिरिक्त प्रन्य सभी देवलों से आकार में बड़ा है। साधारणतया देवल उसी स्थान 
पर बनवाया जाता है जहाँ स्वर्गीय व्यक्ति की दाह-क्रिया होती है। परन्तु 
जसवन्तर्सिह की मृत्यु चँंकि पेशावर में हुई थी, श्रतः इसका निर्माण उसकी दाह- 
क्रिया के स्थान पर नहीं हुआ्ना है । जसवन्तर््तिह का देवल भूमि से लगभग सात फीट 
ऊँची विस्तृत वर्गाकार चौकी पर स्थित है। यह तीन मजिल का है; परच्तु सीढ़ियाँ 
केवल बीच की मंजिल के लिये ही हैं । दुसरी मंजिल पर सामने तथा दोनों श्रोर 
छज्जे बने हुये हैं । देवल में स्तम्भों का प्रयोग बहुलता से किया गया है; परन्तु यह 
स्तम्भ बिल्कुल सादे बने हैं। देवल की परिपादी के अनुसार इसके दो भाग हैं-सभा- 
मडप तथा भीतर का कक्ष (दाह-स्थान का कक्ष) । सभामंडप के ऊपर गुम्बद बना है, 
तथा भीतर के कक्ष के ऊपर लम्बा शिखर बना हुआ है। इस देवल में गुम्बद के 
झन्दर के भाग तथा शिखर में सुन्दर पच्चीकारी क्री हुई है । 

जसवन्तर्तिह के देवल के बाई ओर की सड़क सीधी 'एक थम्भा महल' की 
शोर जाती है। यह भवन एक स्तम्भ्॒के रूप में दिखाई देता है, इसी कारण इसे 
“(एक थम्भा-महल' कहा जाता है। यह तीन मंजिल ऊंची श्रष्टभुजी इमारत है 
जिसमें क्रमशः एक भुजा में द्वार तथा दूसरी भुजा में जाली बनी है। इसका निर्माण 
महाराजा श्रजीततिह ते सन्‌ १७१८-९ ई० के लगभग करवाया था ।* 


४७... मन्दिर में प्राप्त विवरण । 

४४. किसी व्यक्ति की स्मृति में तीन प्रकार के भवन बनाये जाते हैं-थड़ा, छतरी व देवल | देंवल 
स्मारक भवनों में सर्वश्रेष्ठ होता है । यह अधिकतर तीन मंजिल का होता है जिसमें विभिन्न 
कक्ष, सीढ़ियाँ व छज्जे बनाये जाते हे और सम्पूर्ण भवन में पच्चीकारी का काम खूब रहता 
है। इनका निर्माण मन्दिर की ही शैली में किया जाता है। मन्दिर की ही तरह इनमें लम्बा 
शिखर होता है। अन्तर केवल इतना ही रहता है कि मन्दिर देवताओं को समर्पित होते हैं 
तथा देवल उस व्यक्ति को जिसकी स्मृति में उसका निर्माण किया जाता है। 

(आकियॉलॉजीकल सर्वे आँव इण्डिया भाग २३, ७५) 

४६. स्यात-भाग २, १६६: ग्रृदियाड़, २१३: दानेश्वर, २५२; वस्तुर. १५०; राठौड़ा ६१; रेड, 
भाग १, ३३० टि., ओझा. भाग ४, खण्ड २, ५६६ । 

४०. चदुयात. भाग २, १६६; भू दियाड़. २५२; दानेश्वर. २१२; दस्तुर, १४६; राठौड़ा, ६१; रेड. 
झाग १, ३३० टि० | 


साहित्य एवं कल्ला तथा सामाजिक दशा १७६ 


एक थम्भा महल के बाई पश्ोर एक छोटा-सा द्वार है, जो जनाना-महल 
का प्रवेश द्वार है। यह एक बड़ा-सा बाग है, जिसमें दाहिनी श्रोर काफी ऊँची कुर्सी 
पर चोबीस छोटे-छोटे निवास-स्थान बने हैं। यह दो मंजिल ऊँची इमारत है ॥* 

ग्जीतरसिह को बावड़ियों का भी शौक़ था। उसके द्वारा निर्मित कई 
बावड़ियों का उल्लेख मिलता है ।* * महाराजा की रानियों ने भी मन्दिर एवं तालाब 
बनवाये । रानी राणावत ने गोल में तंवर जी के भालरे के निकट शिसतरबन्द 
मल्दिर बतवाया तथा रानी जाड़ेची ने चाँदपोल के बाहर एक मालरा बनवाया ।* 3 
महाराजा के सरदारों ने भी कई तालाबों का निर्माण करवाया | तिवारी सुखदेव 
श्रीमाली ने सनू १७१६-२० ई० में जोड़ेची जी के भालरे के पीछे एक फालरा 
बनवाया। भंडारी रघुनाथ ने रामेशवर जी महादेव के मन्दिर के पीछे एक बावड़ी तथा 
बाग बनवाया | पृष्करणा ब्राह्मण रिशछोड़दास ने रामेदवर जी के मन्दिर के निकट 
एक वेरा (कुआ) बतवाया । नाजर दौलतराम ने दाऊ जी के मन्दिर के एक 
तरफ़ एक बावड़ी बननाई ॥7४ 

चित्रकला की ही भाँति स्थापत्य-कला पर भी मुगल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
था। राजस्थान की सभो भध्यकालीन इमारतों में मुगल प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता 
है। जोधपुर में भी, जब मुगल शासकों के साथ मेत्री सम्बन्ध स्थापित हुआ तो 
वास्तु.कला पर भी मुगल प्रभाव का सूत्रापात हुआ। एक ओर जहाँ यह प्रभाव 
निरन्तर विकसित होता गया, वहाँ दूसरी भोर पूर्ववर्ती राजपूत-शैली भ्पना श्रभुत्व 
छोड़ते को तेयार नहीं थी । फलस्वहप चित्रकला की भाँति स्थापत्य-कला में भी 
दोनों शेज्रियों का मिश्रण होने लगा | १७ वीं शताब्दी में बने जोघपुर राज्य के 
भवनों में दोनों शैलियों का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है । 

महाराजा अजीततिह ने लगभग सभी भवनों का निर्माण सच्‌ १७१८-६ 
ई० में करवाया | यह वह समय था जब महाराजा का प्रभुत्व दिल्‍ली दरबार में 
बढ़ गया था। मृगल-संम्राट से निकट सम्बध्ध होते के कारण स्थापत्य-कला में 
भी मुगल प्रभाव भ्रधिक पड़ने लगा। परन्तु चित्रकला की भाँति इस समय के 
भवन पूर्णतया मुगल वास्तु-शेली पर नहीं बने । इस क्षेत्र में भ्रपेक्षाइत कम प्रभाव 
दिखाई पड़ता है। भवनों में पच्चीकारी, छज्जों तथा कानिस (दीवारगीर 9730:४0) 
का प्रयोग तथा स्तम्भों की बहुलता राजपूत-स्थापत्य-शैली के प्रभुत्व का सूचक हैं । 
हिन्दू मन्दिरों की भाँति देवल में लम्बा पच्चीकारी युक्त शिखर मिलता है । दूसरी ओर 
मेहराब व गुम्बद में मुगल-स्थापत्य-शेली का प्रभाव_स्पष्ट है। एक थम्मा महल की 


भ१, चअ्यात., भाग २,१६६; मर दियाड़, २५२; दस्तूर, १५०; राठोड़ा, ६१६ रेउ, भाव १, ६३३६० 
टि.; ओझा, भाग ४. खण्ड २, ५९६ । 

४२. मूदियाड़ २५५; दस्तुर. १४६। 

४३. दानेश्वर- २५३ दस्तुर, १४०; ओझा भाग ४, सम्ड, २, ५६३ ) 

४. इच्तूर. १४० । 


श्थ० महाराजा भजीतसिह एवं उनका युग 


जाली पूर्णाू्पेण मुगल हैं। इस प्रकार महाराजा भ्रजीतर्सिह के समय में राजपुतत 
स्थापत्य-कला का ही प्रभृत्व था यद्यपि मुगल शली का प्रभुत्व भी काफी बढ़ 
चुका था । 


(स) मृति-कला : 

महाराजा भ्रजीतसिह की रुचि केवल स्थापत्य-कला तक ही सीमित नहीं 
थी। उसके शासव-काल में हमें मुति-कला के भी उदाहरण मिलते हैं। उसने पत्थर 
व चाँदी की कई मूर्तियाँ बनवाई थीं | किले में मुरली मनोहरजी का चतुभुज रूप, 


हिंगुलाज देवी, महादेव तथा पाव॑ती की पूरे क़द की चाँदी की मूर्तियाँ सन १७१६- 
२० में बनवाईं थी । श्ः 


मंडोर में महाराजा ने भेरों जी की साल का नवीनीकरण करवाया ।** 
भेरों जी की बावड़ी तो पहले ही बनी हुई थी, महाराजा ने इसकी मरम्मत करवाई 
झ्ौर गणेश जी की छोटी मूति के स्थात पर बड़ी मृरति की स्थापना करवाई। 
इसके साथ ही काला व गोरा की नई समूतियाँ भी स्थापित की गई ।** वर्तमान 
अवस्था में इस साल में बीच में गणोश जी की सृति है, और उसके दोनों ओर काला- 
गोरा की । इसके साथ ही चार चाकरों की मूर्तियाँ भी हैं। श्रपने मुलरूप में ये 
लाल पत्थर की हैं; परत्तु कालास्तर में इस पर चूने का प्लास्टर कर दिया गया 
तथा ऊपर से चमकीली पन्नियाँ चिपका दी गई । 


भेरों जी की साल के निकट ही 'वीरों की साल” है, जिसे 'तेंतीत करोड़ 
देवताझरों की साल” भी कहते हैं। यह एक . लम्बा बरामदा है, जिसमें एक ही 
पद्दाड़ को काठकर सोलह दीघेकाय मूर्तियाँ बनाई गईं हैं। इनमें से दो देवियों की-- 
चामुण्डा तथा महिषासुर मदिनी हैं भश्रौर एक श्री गुसाई की है। शेष में से-मल्लि- 
ताथ, पाबु रामदेव, हड़बु, गोगा व मेहा नामक छः वीरों की मूर्तियाँ हैं। शेष सात 
प्रमुख देवताओं की 'हैं, जिनके नाम हैं--ब्रह्मा, सूयें, रामचन्द्र, कृष्ण, महादेव, 
जालन्धरनाथ तथा गणेश । 

इस साल का निर्माण किसने किया, इस विषय में विभिन्‍न विचार हैं। 
कुछ विद्वातों का विचार हैं कि इस सम्पूर्ण साल का निर्माण महाराजा श्रजीत्तिह 
ते करवाया था ।”४ श्रन्य इसे महाराजा भ्रभयर्सिह के काल का बताते हैं ।*5 कुछ 
का विचार हैं कि इसमें देवताप्नों की मूतियाँ श्रजीतर्सिह ने बनवाई थी ।*४ प्रन्य 
के अनुसार वीरों की मूर्तियों का निर्माण अजीतसिह के समय हुआ था तथा देव- 


पू६ू, ख्यात. भाग २, १६६; सू दियाड़ २१५४ व २५३; दानेश्वर, २४२ दस्तूर, १६०४ राठौर ६१; 
रेड भश्म १, ३२३० टि, ॥ 

५६.  दस्तूर, १५० । 

४७. गहलोत (मारवाड़) १८-६९; मूल २१४ | 


प्रू८द, आकियॉलॉजीकल सर्वे आँव इण्डिया घाग २३, ४व५। 
१६. इस्तुूर, १४६। 


साहित्य एवं कला तथा सामाजिक दशा र्८१ 


ताश्ों की मूर्तियाँ श्रभयसिह ते बनबाई थीं।** बीरों की मूर्तियों में से भी कुछ राव 
जोधा ने बतवाई थीं, ऐसा मत भी मिलता है ।६१ 


इन विभिन्‍न मतों को देखते हुये निष्कर्ष रूप में केवल इतना कहा जा सकता 
है कि इन मूर्तियों में से कुछ का निर्माण श्वश्य ही अ्रजीतर्सिह के समय में हुआ था । 
इनका निर्माण-काल मंडोर के अन्य भावनों के समकालीन मानना ही उचित' प्रतीत 
होता है । 

इन मूर्तियों में कलात्मकता का नितान्‍्त श्रभाव है। प्रत्येक मूति लगभग पत्रह 
फीट ऊँची है, और इनमें सौन्दये के स्थान पर शौय व वीरत्व पर अधिक ध्यान 
दिया गया है । इन प्रतिमाश्रों की श्राँखें निजी विशेषता रखती हैं। इनमें वीरता 
एवं शोयें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त वीरों के कपड़ों की प्रिलवठों का 
प्रदर्शत, चहरे की बनावट, श्राभूषण तथा मूँछ्ले इनकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं। 
परन्तु भूर्तियों में सृक्ष्म विस्तारों तथा भावनात्मक पक्ष की कमी है । यद्यपि मूर्ति- 
कला के हृष्टिकोण से ये मृ्तियाँ अ्रत्यश्त निम्न श्रेणी की हैं, तथापि इनसे भ्रजीत- 
सिंह की इस क्षेत्र में अभिरुचि का श्रवर्य पता चलता है ॥_ 

इस प्रकार यद्यपि अरजीतसिह का अधिकांश जीवन युद्धों में ही व्यतीत हुप्ना, 
तथापि सन्‌ १७१० ई० के उपरान्त उसे जब-जब समय मिला, उसने श्रपने राज्य के 
सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न किया । फलस्वरूप उसके राज्यत्व-काल में कई सुन्दर 
रचनाएँ लिखी गई । चित्रकला, स्थापत्य कला तथा मृतति-कला के भी सुन्दर उदा- 
हरण मिलते हैं। सक्षेप में जोधपुर राज्य के सांस्कृतिक विकास की जो परम्परा 
ग्रजीतसिह को उत्तराधिकार में मिली थी, उसने उसे श्रागरे बढ़ाने का यथाशक्ति 
प्रयास किया । 
(ग) सामाजिक स्थिति : 

विस्तृत विवरण के अभाव में केवल यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 
ग्रजीतर्सिह के समय में जोधपुर राज्य का समाज तीन श्र॑णियों में विभक्त था। 
प्रथम श्रेणी राजा व उसके परिवार की, द्वितीय श्रेणी जागीरदारों की, तथा 
ग्रन्तिम श्रेणी कामदारों की थी। जोघपुर में प्रमुखतया राठौड राजपूत ही निवास 
करते थे । बहुत पहले से ही यहाँ राजा के पुत्रों तथा भाई बच्धुप्रों के नाम पर भिन्न- 
भिन्‍न जातियाँ (खाँप) बन गईं थीं, जेसे-त्रांपावत, कूंपावत, जोघा, मेड़तिया श्र/दि । 
इस समय भी ये जातियां पू्व॑बत्‌ पाई जाती थीं । 

समाज में धर्म क्का विधेष स्थान था। लोग पूजा-पाठ में विशेष रुचि रखते 
थे और ग्रहों, शुभलग्न एवं जन्मपत्रियों पर विश्वास करते थे। यज्ञों का भी प्रचलन 
समाज में था। विभिन्‍न अ्रवसरों पर जैसे--पूरणिमा, एक्रादशी, संक्रांति झ्रादि पर 
लौग व्रत रकक्‍्खा करते थे । कन्या के विवाह में माता-पिता उसकी विदाई से पूर्व 


६०.  मुदियाड़, २५२; दानेश्वर, २५२; राठोड़ां ६१; रेउ, भाग १, ३३० टि. व ३४५८ ॥ 
११. प्राचीन राजवंश, १४७ | 


श्८२ महाराजा प्रजीतसिद्द एव उनका युग 


जल भी ग्रहण नहीं करते थे। एकाइशी, संक्रांति बश्रादि अवसरों पर सारी रात 
कीर्तन करने की प्रथा, जिसे रात्रि-जागरण कहा जाता था, खूब प्रचलित थी । लोगों 
में दान देने की प्रवृत्ति भी पाई जाती थी ।** जोधपुर के शासक तुलादान भी 
किया करते थे। राजा को सोता, चाँदी, मोती, कपड़ा आ्रादि से तोला जाता था 
और ये वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दे दी जातीं थीं। सम्भवतः तुला-दान की प्रथा मुगल 
प्रभाव ही था ।* 3 


जोधपुर में अनेक देवी-देवताश्रों की पूजा की जाती थी। गरेश, 
आतननन्‍्दघन, कल्याणराय, भेंझ गंगदयाम, सांखला, चतुर्भज, मुरलीमनोहर, जुगल- 
किशोर, लक्ष्मीनारायण ग्रादि भ्रनेक देवताग्रों तथा नागरोची, चामुण्डा व हिगुलाज 
श्रादि अनेक देवियों की पूजा की जाती थी । देवताओं में गशेश जी सर्वाधिक पुज- 
तीय थे और कार्यारम्भ से पूर्व स्वेप्रथम उन्हीं की पुजा की जाती थी ।९४ 


नागणोची देवी जोधपुर राज्य की कुलदेवी थी। चूंकि इस देवी का निवास 
स्थान नीम के वृक्ष के नीचे माना जाता था, ग्रतः जोधपुर में नीम के वृक्ष का 
आदर किया जाता था, और उसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता था ।४*४* 
नागरोची जी की पूजा का उत्सव बहुत धुम-धाम से मनाया जाता था। इस दिन 
यथाविधि देवी की पूजा होती थी, श्र राज-प्रसाद में सभी को लापसी बाँदी जाती 
थी । इस दिन सेवग+-* सात धागों को मिलाकर उनमें सात गाँठे लगाकर एक 
राखी तेयार करता था। यह विशेष राखी देवी के प्रसाद स्वरूप राजा को बाँधची 
जाती थी और उसके बाद राजकुमारों को श्र ब्राह्मणों को भी राखियाँ बाँधी 
जाती थीं। इसी प्रकार रनिवास में सेवगणियाँ क्रमशः रानियाँ, राजकुमारियों, 
पड़दायतों व गायरिएयों *० को राखियाँ बाँधती थीं । सेवग व सेवगरियों को इसके 
लिये रुपये दिये जाते थे ।१८ 


जोधपुर राज्य में अनेक उत्सव मनाये जाते थे। तीज, जन्माष्टमी, रिख- 
पंचमी, राघा-पअ्रष्टमी, बावन-द्वादसी, महालक्ष्मी रो ब्रत, अ्गस्त्य को अ्र्ध॑ देता, गवर- 
पूजा, राम व श्रन्य श्रवतारों की जन्मतिथियाँ प्रादि श्रत्य धारमिक पर्व थे ।९४ 


समाज में जन्म, विवाह एवं मृत्यु के समय विभिश्न रीति-रिवाज प्रचलित 
थे। गर्भावस्‍था के पाँचवे मास में नागशेची, गरोश व श्रव्य देवी-देवताग्रों को भेंट 


६२. व्याव री बही, नं. १, २३ व २४॥ 

६३. दस्तूर, ४६। 

६४, व्यावरी बही. नं, २१, २। 

६५, दस्तूर. २०; रेउ, भाग १, २७ । 

६६, देवी या देवता की सेवा में नियुक्त व्यक्ति को 'सेक्रग कहा जाता था । 

६७. राजा की उपपत्नी को 'पड़दायत' तथा महल में गाने वालो स्त्रियों को; गायणियाँ कहा 
जाता भा | 


श्द, 
धि*,, 
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देने की प्रथा थी ।९" बच्चे के जन्म के दसवें दित 'दसठौन” का उत्सव होता था, 


जिसमे सम्बन्धियों को भोज दिया जाता था। शुभ-लग्न देखकर ही बच्चा सोर-म्ृह 
से बाहुर लाया जाता था ॥५१ 


तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विवाह किस प्रकार होता था, इसका प्रामा- 
रिक विस्तृत वर्णन प्राप्त है ।? * विवाह निश्चित करने के लिये लड़की के पक्ष से वर 
के लिये टीका भेजा जाता था ।१३ यह कार्य-भार ऐसे भाट सम्पशध्त करते थे जो दोनों 
पक्षों को भली-भाँति जानते थे। लेकिन कभी-कभी श्ीघत्रता के कारण टीके के 
स्थान पर वर को केवल 'बीड़ा' देकर ही काम चला लिया जाता था ॥४४ विवाह 
निश्चित होने की सूचना देने के लिये सभी स्वजनों में गुड़ बाँठा जाता था ५४ 
विवाह से कई दिन पूर्व ही कन्या को उबटन लगाने से कार्य प्रारम्भ हो जाता था । 
इस अवसर पर शुमलग्न में कन्या को पटरे पर बिठाकर उसके पेर के नीचे नारि- 
यल व रुपये रक्‍खे जाते थे, जिन्हें कार्य समाप्त होने पर नाईन ले लिया करती थीं । 
सर्वप्रथम पुरोहित पुजा करता था, तदुपरान्त कन्या को उबदन लगाया जाता था। 
फिर पुरोहित की पत्नी कन्या को तिलक लगाती थी, विभिन्‍न सुहागिनें चार प्रकार 
का अन्न छाज (सूपा) में डालकर फटकती थीं, और कन्या की बुआ उसकी आरती 
करती थी । प्रन्त में सभी को लापसी बाँटी जाती थी। पुरोहित की पत्नी तथा 
कन्या की बुआ को अपने-पपने कार्यों के लिये नेग मिलता था ॥7£ 


विवाह से कुछ दिल पूर्व गरोश जी की स्थापना की जाती थी। इस उत्सव 
में कुछ लोग गाते-बजतते कुम्हार के घर जाते थे श्लोर कपड़े में लपेटकर एक टोकरी 
में गणेश जी की सूर्ति लाकर महल में उस स्थान पर स्थापित कर दैते थे, जहां 
कुलदेवी नागणोची जी को मूर्ति स्थापित थी । कुम्हार को इसके लिये गेहूँ, चावल 
घी, गुड़, मैदा, कुमकुम, चारियल आझादि वस्तुएँ दी जाती थीं। तदुपरान्त कन्या को 
गणेश जी के समीप लाया जाता था। गणेश जी की पूजा के उपराध्त कन्या को 
- 'कंकण-डोरा *» बाँधा जाता था। तत्पर्चात्‌ कश्या के पटरे एवं पैर के नीचे रुपये 





७6 वही, ४७१ 

७१. अंजीतसिह के जन्म के उपरान्त य उत्सव हैये थ | यह कहेता कठिन है कि थे उत्सवे राजे 
ध* ने तक ही सीमित थे अथवा ज॑ंनसाधारण में भी प्रचलित थे । 

७२९. व्याव री बही, न. १, १-५३ ॥ 

७३. महाराणा जयसिंह ने अजीतसिह को टीका भेजकर अपनी भतीजी से उसका विवाह निश्चित 
किया था! जैसलमेर के रावल अमरसिह ने भी अजीतस्िह को टीका भेजा था, जिसका 
विस्तृत वर्णन जुनी-बही में मिलता है । 

७४,  व्यावरी बढ़ी नं. १, १ । जयसिंह व सूरजकुँवर के विवाह में ऐसा ही हुआ था । 

७५४. व्याव री बही ने. १, ३०१६ ' 

७६, बअही, १-३ | 

उ७. वधू के बायें छृथ व पैर में घारण करने का सूत का रंगीन दोरा जिसमें कलोड़ी, लाख, लोहे 


श्द४ महाराजा श्रजीतर्सिहु एवं उनका यंग 


व नारियल रखकर उसे 'पीठी/”*5ः लगाने का कार्यक्रम होता था | पीठी के उपरान्त 
उसे स्‍तान' कराया जाता था, फिर सभी उप्तकी निद्धावर करते थे ।४४ 


विवाह से एकाधघ दित पूर्व चौदह मातृकाओ्रों*” को स्थापना नागरोची जी 
के मंदिर में की जाती थी | विवाह से एक दिन पूर्व रात्रि-जागरण' होता था 
जिसमें स्त्रियाँ रात भर ताचती गाती थीं । विवाह के दिन “बिन्दौला' नामक 
कार्य-क्रम होता था । इस उत्सव में सुहागित स्त्रियाँ एक थाली में कुमकुम, चावल, 
मौली, सुपारी तथा गुड़ या मिश्री रखकर कृश्या के पास जाती थीं, और उसे सगुन 
के रुपये देती थीं। इसी दिन कुम्हार के घर से 'बेह'*5१ लाने की प्रथा भी होती थी । 
विवाह के लिये मण्डप का निर्माण होता था, जिसे रंग-बिरंगी ध्वजाश्रों, पताकाओं 
रेशमी चादरों श्रादि से सजाया जाता था, और इसके स्तम्भो की पूजा की जाती 
थी । 


बर के लिये वधु-पक्ष से कपड़े भेजने की प्रथा थी । दूल्हा कपड़ों को पहन- 
कर विवाह के लिये आता था। विवाह के दिन सायकाल को वर विशेष साज- 
सज्जा के साथ बारात लेकर वधू के घर जाता था। बारात में खुब धृमधाम से 
बाजे बजाने एवं श्रातिशबाजी चलाते की प्रथा थी। वध के द्वार पर तोरण 
तोड़ने? ३ के उपरान्त बह प्रवेश करता था । पुरोहित उम्तकी श्रारती करता व तिलक 
लगाता था | दुल्हे का उचित आदर व सत्कार किया जाता था । रात्रि में शुभ- 
लग्त देखकर विवाह होता था । विवाह में “गठजोग 5४ “हथलेवा7* आगोलीया 


की कड़ी व जायफल बने रहते थे 'कंकन-डोरा' कहलाता था । 

७८. 'ीठी' में बादा, मेंहदी, सरसों का तेल, जौ, कपुूरकाचरी, अगर, ध्रृप, गुलाब तथा केवड़ा 
आदि सुगन्धित पदार्थ होते थे । 

७३६, व्यावरी बही नं. १, १८, व २० । 

८०. ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी व चामुण्डा नामक सात देवियाँ मातृ« 
काएँ कहलातीं है । सूरजकुंचर के विवाह के समय पहले उनकी सादी मुर्तियाँ स्थापित की 
गई थी; परन्तु जब पुरोहित ने चाँदी की मुर्तियाँ स्थापित करने के लिये कहा, तब चाँदी 
की मृतियाँ स्थापित कीं गई । अतः इनकी संख्या दुगुनी हो गई थी ( व्यावरी- 
बद्दी न. ९, २३ )। 

८१. 'ेह' का तात्पयं छोटी-छोटी नो या ग्यारह लकड़ियों से होता था जिन पर तलवार खड़्ग 
था कठार बने होते थे । 

परे. ग्यावरी बही ने, १, २३ से २५ व २८। 
सूरजकु वर के विवाह के लिये अत्यन्त सुन्दर मण्डप बनाया गया था जिसका विस्तृत वर्णन 
व्यावरी बही में है । 

५३. जब दूल्हा मुख्य द्वार पहुँचता हे तो एक छोटी-सी बरछी से द्वार खखटाता है। इसी प्रथा 
को'तोरण तोड़ना कहा जाता था । 

४४. विकाह में बर-वधू के वस्च्रों को परस्पर बाँधने की रस्म को 'गठजोग' कहा जाता था । 

प१.,  वर-वध्च का हाथ एक दूसरे के द्वाथ पर रखना 'हय्लेवा' कहलाता था । 

८४६... भामोखिया वह प्रथा थी जिससे वर-वक्ष को भ्र नन्तारा के देशंत् कराये जाते थे । 
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तथा “कुंबर-कलेवा 5० प्रमुख रस्में हुप्रा करती थीं। तदुपरान्त बर-बधु को विदा 
कराकर लाता था। ससुराल में कस्या का स्वागत उसकी चनद झारबी उतारकर 
करती थी ।5८ 


समाज के उच्च वर्ग में बहु-विवाह की प्रथा थी । राजाओों की भ्नेक रानियाँ 
झभोौर उपपत्नियाँ हुआ करतीं थीं ।74 राजपूत अपने वंश की लड़की से विवाह्द नहीं 
किया करते थे ।*" दहेज-प्रथा*) तथा सती-प्रथा* * का प्रचलन समाज में था। 
तम्भवत: पर्दा-प्रथा*३ भी समाज में विद्यमात थी | 


सिहासनारोहरा के झवसर पर भी विभिन्‍न रीति-रिवाज़ों का प्रचलत था । 
शासक की मृत्यु के तेरहवें दिन नये शासक का सिहासनारोहण होता था। निश्चित 
दिन से एक दिन पूर्व होने वाले राजा को ब्रत रखना पड़ता था। अगले दित नगर 
के मुख्य ब्राह्मण क़िले में एकत्र होते थे। राजा गंगा, यमुता एवं पुष्कर के जल से 
स्नान करता था । तत्पदचात्‌ गणेश शिव, विष्णु, एवं ब्रह्मा श्रादि देवताश्रों की 
हस्त्रों तथा राजकीय चिह्नों-छत्र, घ्वजा झ्रादि की पूजा होती थी। तदुपराश्त 
राजा! सिंहासन पर बंठता था, जिसे “श्वृद्धार-चौक़ी” कहा जाता था। सोजत पर- 
गते में स्थित बगड़ी नामक स्थान का सरदार उसे टीका करता और तलवार बाँचता 
था*४ तथा राजपुरोहित उसे तिलक करके श्राशीर्वाद देता था । इसके उपरान्त 
राजा वहाँ स्रे उठकर 'दौलतखाना' में चला जाता था, जहाँ सभी सामन्‍्त उसे नजर देते 
थे । सिहासनारोहण अ्रथवा अन्य किसों प्रवसर पर जब राजा को भेंट दी जाती थी 
तो चांपावत सरदार ही सर्वप्रथम भेंट देता था । चांपावत राठौड़ों के इस विशेष।- 


८७, विवाह के इसरे दिन प्रात:काल दूल्हें को कराया जाने वाला भोजन कुवर-कलेवा कह- 
लाता था। 


८ण,  व्यावरी बही नं. १, रण व ३२२ । 
विवाह का विवरण सूरजकुबर तथा जयसिंह के विवाह पर आधारित है। बत: यह 

रीतियाँ प्रमुखबतया राजघराने की हैं। परन्तु अनुमानत: थाड़े बहुत अन्तर के साथ यहा 
प्रथाएँ अन्य वर्गों में भी प्रचलित रही होंगी । राजस्थानी विवाह में आज भी लगभग यही 
रीति-रिवाज प्रचलित है | 

८६. महाराजा अजीतर्सिह के १८ रानियाँ व ४ उपपत्तियाँ थी (पीछे देखिये पृ० ३५४-६) ॥। 

8० टॉड भाग १, १३२। 

६१. अजीतससह ने सूरजकुवर को दहेज दिया था । (व्याव री बही नं. १, ४६) 

६९. जसवन्तसिह तथा अजीतसिह की मृत्यु के बाद उनकी कई रात्रियाँ व उपपत्तियाँ सती हुई 
थीं (पीछे देखिये पृ, १७, ३३ व ३५४) | 

६३. सूरजकुवर के विवाह के अवसर पर जब जयपभिह बरात लेकर आया था तो सास स्वयं बाहर 
नहीं आई थी; राजपुरोहित ने उसको ओर से आरती की थी। ( व्याव री बही न॑ १, ३०) 

६४, राव जोधा ने जब वि. सं. १५१० में मेवाड़ की सेना को हटाकर भण्डोर पर अधिकार किया, 
तो उसके बड़े भाई अखेराज से अपने अंगूठे को चीरकर उसके रक्त से रात जोधा हे राजन 
विलक किया । अखेराज की जागीर बगड़ी थी जो उस समय मेवाड़ वालों के अधिकार में थी । 
राव जोधा ने उस पर विजय करके उसे अपने भाई को सौंपा । इसी समय से यह प्रथा चलो 
कि राजा के मरने पर बगड़ी जब्त करने की आज्ञा दी जाती थी । नये राजा को बग़ड़ी का 
ठाकुर अगूठे को चीर कर रुध्षिर से राजतिलक करता ' था, तत्पक्थातु आज्ञा घाफ्सि भें लो 
जाती थी (रेउड भाग १, ५७-८५) । 


२६६ महाराजा भ्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


घिकार का प्रारम्भ श्रजीतरसिह के समय में ही हुप्ला था। चांपाचत मुकुन्ददास द्वारा 
महाराजा के बाल्यकाल में की गई सेवा के बदले में उन्हें यह विशेषाधिकार 
मिला था ।* * 


प्रत्येक शुभ भ्रवसतर पर नौबत बजाई जाती थी । साधारण दिनों में जोधपुर 
नगर में प्रतिदिन चार बार नौबत बजाने की रीति थी । किसी उच्चाधिकारी की मृत्यु 
हो जाने पर राजा मृतक की स्थिति के अनुसार एक अ्रथवा अभ्रधिक बार नौबत 
बन्द करवा कर उसे सम्मात दिया करता था ।*$ नौबत की भाँति बडबेहरा' का 
प्रयोग भी शुभ अ्वस्तरों पर किया जाता था, श्रौर इसे मांगलिक समझा जाता था । 
यह भ्रनेक छेंदों वाला मिट्टी का घड़ा होता था जिसमें दीपक जलाया जाता था 
और झन्य मांगलिक बस्तुएँ रवखी जातीं थीं ।९ ५ 

मारवाड़ के स्त्री-पुरुषों का पहनावा बड़ा श्राकर्षक था। स्त्रियाँ भ्रधिकतर 
ऊद्ध्वं भाग के लिये काचली एवं कुरता का तथा निम्न भाग के लिये घाघरा का प्रयोग 
करतीं थीं। इसके ऊपर से दुपट्टा श्रोढ़ा जाता था| साड़ी का भी उस समय प्रचलन 
था । उनके कपड़ों में जाली, ज़री व ग्ोटे श्रादि का काम होता था । इसके साथ ही 
बुटीदार तथा मोठड़ीदार (जिसमे गोल-गोल ठप्पे छपे होते थे,) कपड़े भी होते 
थे। पुरुष भ्रधिकृतर पाग, बालाबन्दी (एक प्रकार का कुरता); सूथन, पोतीयों 
(साफा) व गोसपेच (कंचे पर रखते का वस्त्र) पहना करते थे। राजा लोग 
'बागा नामक एक वस्त्र पहनते थे जो ऊपर से नीचे तक हुआ करता था। ये लोग 
पग्रड़ी में सिरपेच व कलेंगी लगाते थे। उच्च-वर्ग के वस्त्र रेशमी तथा मुल्यवान 
हुआ करते थे। कमख्वाब (कीनखाप), मसमल, तास (श्रत्यन्त बरीक वस्त्र) 
तथा इलायचों (यह भी एक बहुमूल्य वस्त्र था) उसः समय के कीमती वस्त्र थे । 
बनारसी साड़ी का भी उल्लेख मिलता है। साधारण जनता किन वस्त्रों का प्रयोग 
करती थी, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु निश्चय ही उनके वस्त्र कम 
मूल्य के रहते होंगे ।९ 5 

सत्री-पुरुष दोनों श्राभूषण-प्रिय थे । पुरुष गले में माला तथा बाहों में पहुँची 
पहला करते थे ,४* स्त्रियाँ बहुत से गहने पहनती थीं। अ्रणवट (पैर के अंग्रूठे में 
पहनने का छल्ता) बिछिया, नथ, सीसफुल, बाजुब्द, कड़ा, दुगढुगी (गले में पहनने 
का एक गहना), चोलड़ी माला, वेणा (माये की वीणा) हथफूल, कमरबन्द, 


६५. गैजेटियर आँवू मारवाड़ एण्ड समलानी, २७-८। 


कक 


६६. चांपावत भगवानदास की मृत्यु पर अजीतसिह ने दिन में दो बार नौबत बन्द करने का आदेश 
दिया था (रुपात-भागशर २, १६४) । 

, ६७, ध्याव री बही ने, १, २२! 

६८. थ्याव री बही नं, १, २२, २८, ३३-४ व ५२-३ | 

६६, 'दध्यात्व री बही ते, १, २२३ ५५ । ह 


याहितव एवं कप्ता तथा सामाजिक कशा श्थ७ 


टीका, रीमकेल (पायल), कंगण वोन्टी (पंगूठी) श्रादि प्रचलित झाभूषण ये। 
प्राभूषण सोते व चांदी दोनों के बनते थे, और मोती, हीरा, मानिक, मूंगा, गोमेदक, 
नीौलम, पत्ता, फी रोज़ा, भ्रादि नगों का प्रयोग किया जाता था ।१९९ 


राजपरिवारों में सोने-चाँदी के बतंनों का प्रयोग किया जाता था । साधाररण 
जनता के बतेंनों के विषय में कोइ उल्लेख नहीं मिलता | थाल, कटोरी, फारी, 


चलनी, पानदान, कलस, चकला, बेलन, कड़छी, ग्रादि सभी दिन-प्रतिदिन के प्रयोग 
के बतेनों का उल्लेख मिलता हैं ।१*१ 


जोधपुर में गेहूँ, चावल, बेसन, मूँग, मेंदा व मोठ लगभग सभी खाद्यान्नों का 
प्रयोग होता था । घृत एवं गुड़ व खाँड़ का भी प्रचलन था। जायफल, जावित्री, 
दालचीनी, लौंग आदि मसालों से भी यहाँ के निवासियों का परिचय था। 
विवाह श्रादि भ्रवसरों पर घुधरी, चूरमा, लड़डू, जलेबी, छुहारों की खीर आदि 
मिष्ठात बनाये जाते थे। लापसी जोधपुर का शुभ भोज्य पदा्थे माना जाता था 
ओर प्रत्येक शुभ ग्रवसर पर लापसी भ्रवश्य बनती थी। बादाम, पिस्ता, किशमिक्ष 
आदि मेवों तथा केला, श्राम, ग्रनार भ्रादि फलों का प्रचलन था। समाज में पान 
खाने की प्रथा भी प्रचलित थी ।*१९६ यह कहना कठिन है कि जनसाधारण किस 
प्रकार का भोजन करते थे । 


राज्य में राजा की वर्ष-गाँठ श्रत्यध्त घृुमघाम से मनाई जाती थी । इस दिन 
नगर के निवासी तथा राज्य के सरदार सभी खुशी मनाते थे। राजा अपने 
जन्म के दिन नागशेची जी की पूजा करके भेंट करता था। इस दिन विधिवत्‌ दरबार 
लगाया जाता था श्र सभी सरदार राजा को नज़र व निद्धावर करते थे। रनिवास में 
भी इस उत्सव को धृमधाम से मनाया जाता था। सर्वप्रथम पटरानी गुड़, नारियल, 
मिश्री, मेवा, बादाम, किशमिश, पिरत्ता तथा सिठाई ग्रादि महल के सभी व्यक्तियों 
को बटवाती थी, और फिर श्रन्य रानियों द्वारा मिठाई बाँटी जाती थी ।१९३ 


प्राजकल की भाँति दशहरा, दीवाली, राखी, श्राखातीज व होली उत्त समय 
के प्रमुख त्यौहार थे। राजा इन श्रवसरों को खुब घृमधाम से मनाता था। राखी 
के अतिरिक्त चारों अवसरों पर राजा सामन्‍्तों को दावत देता था, जिसमें राजा व 
सामन्‍्त एक साथ ब्रेठकर भोजन करते थे । भोज में सभी सरदार शअ्रपनी-भ्रपनी 
स्थिति के भ्रनुसार निश्चित स्थान पर बैठा करते थे, श्रौर उन्हें प्रलग-प्नलग थाल 
परोसा जाता था । सर्वेप्रथम लापसी परोसने की प्रथा थी ।* ? ४ 


१००, व्याव री बही नं. १, ३८ व ६०-११ । 

१०१. व्याव री बही नं, १, ५१०२ । 

१०२. व्याव री बही नं. १ (१-४३) में स्थात-स्थान पर इन वस्तुओं का उल्लेख मिलत 
१०३, दस्तूर, २३ । 

१०४, दह्तुर, २३-४ व २८३ 


रेदद _ महाराजा शत्रजीतरसिह एवं उनका युग 


दीवाली के दिन जताना दश्यार भी लगता था। इस त्यौहार में राजा दो 
दिन (दीवाली तथा उसके श्रगले दिन) भोज देता था। इस दिन दो सामन्‍्त सर्वे- 
प्रथम दीप जलाकर राजा को नज़र करते थे, भशौर उन्हें यथोचित इनाम दिया जाता 
था । दशहरा के भ्रवसर पर भी तवमी व दशमी दो दिन सम्मिलित भोज होता 
था | इसमें तौरात्र की स्थापना की जाती थी, और इन दिनों माता के मच्दिरों में 
धुम-धाम से पूजन होता था । जोधपुर के क़िले में स्थित चामुण्डा जी के मल्दिर में 
यज्ञ, पूजन व बलिदान किया जाता था। नवमी के दिन विशेष पूजन होता था 
जिसमें राजा स्वयं हाथी, घोड़ा, शस्त्र, तगाड़ा, निशान व माही भरातिब की 
पृजा करता था। उसकी भ्रनुपस्थिति में राजपुरोहिंत यह कार्य करता था। दशहरे 
के दिन नगर में राजा की सवारी निकाली जाती थी ।*“* राखी के अवसर पर 
दरबार में कर्ब दिये जाते थे तथा राजा को नज़र व निछावर होती थी । इस दिन 
जनाना दरबार भी होता था।१** 


त्यौहारों के अतिरिक्त जुआ्रा मनोरंजन का एक पअन्य साधन था। राजा लोग 
शिकार के भी शौकीन थे | शिकार राजपूताने में बहुत पहले से खेला जाता था, 
परन्तु मनोरंजन के लिये शिकार खेलना राजाओं ने सम्भवतः मुगल प्रभाव से ही 
आ्ारम्म किया था। शिकार में उनके सामन्‍्त भी साथ जाया करते थे | ” * 


ग्राथिक स्थिति :-- 


जोधपुर में अ्रधिकांश जनता खेती करके ही श्रपना जीविकोपाजन करती थी। 
स्त्री-पुएष व बच्चे सभी सम्मिलित रूप से खेतों में कार्य करते थे। गाँव के अल्य पेशे 
के लोग भी इन्हें श्रपती सेवा प्रदाव करके सहायता करते थे । 

राज्य में पाँच प्रकार की भूमि हुआ करती थी । राजा की निजी भूमि को 
'खालसा' कहा जाता था | वह इस भ्रूमि को पट्ट पर दे दिया करता था। जबतक 
ये पट्टे दार भूमिकर देते रहते थे, भुमि पर उनका स्वामित्व बना रहता था ॥ ईंसे 
भूमि को गिरवी रखने, बेचने भ्रथवा ठेके पर देने का उन्हे पूर्ण अधिकार था। राजा 
श्रपने सामस्तों को जो भूमि उनकी सेवा के बदले में दिया करता था, वह “जआागीर 
कहलाती थी । सामन्‍्त इसके लिये राजा को रेख (वाषिक कर तथा चाकरी 
(सैनिक सहायता) दिया करता था। यह भूमि बंशानुगत होती थी, श्रौर भागीर- 
दार के मरने पर उसका उत्तराधिकारी राजा को नज़राना देकर पुनः भूमि 
प्रधिकार प्राप्त कर लेता था | तृतीय प्रकार की भूमि 'भूम” कहलाती थी, भौर इसके 
स्वामी को 'भूमिया' कहा जाता था। ये लोग गाँव, सड़कों एवं कौश की सुरक्षा का 








बेट्तर, २३२ व ९४ ! 

“2५ रैजेटियर भाँव्‌ मारवाड एण्ड मलानी (२७) में भी लिखा है कि राजा वर्ष में प्रमुख छः 
दरबार करता था-वर्ष गाठ, दशहरा, दीवाली, राखी, आाजातीज व होली । 

१०७, टॉड भाग, १५४ । 





साहित्य एवं कला तथा सामाजिक दशा र्द्वह 


ध्यान रकखा करते थे । इनको भूमि के लिये थोड़ा-सा कर देना पड़ता था। जबतक ये 
अपने कत्तेव्यों का पालन करते थे, इनका भूमि पर अधिकार बना रहता था; परन्तु 
ये भूमि को बेच नहीं सकते थे। 'सासरण” श्रथवा 'मुआफी' वह भूमि थी जो राजा 
ब्राह्मण, गोसाई, भाट व चारण श्रादि को दान में देता था । इन व्यक्तियों का अ्रपनी 
भूमि पर वंशानुगत श्रधिकार होता था, परन्तु वे भूमिया की भाँति उसे बेच नहीं 
सकते थे। झत्तिम प्रकार की भूमि 'चारनोत” कहलाती थी । यह गाँव की सामूहिक 
चरागाह हुप्ना करती थी । 


१७वीं १८वीं शताब्दी में भूमि का विभिन्‍न प्रकार से वर्गीकरण किया 
जाता था। इसे पिवाला, तलाई, कनकदा, गुलातहन्स, विडा, नादी, माला, मगरो, 
वाडी आदि नामों से पुकारा जाता था | यह नाम अधिकतर भूमि की स्थिति श्रथवा 
प्रयोग के अ्रनुसार होते थे । उदाहरणा्थे, नदी के निकट की भूमि को वादी तथा 
बागों के लिये प्रयुक्त भूमि को वाडी कहा जाता था। भूमि के टुकड़ों को 'कतका' 
या 'बतका' तथा इनसे छोटे विभागों को 'क्यारी' के नाम से पुकारा जाता था। 
फसल पकने पर उसकी विशेष रूप से “रखवाली” की जाती थी । 


खेती के लिये हल, कुदाल, फावड़ा का प्रयोग होता था । हल को बैल 
स्वींचते थे । सिंचाई के लिये कुएं व तालाबों से निकाली गई छोटी-छोटी नह॒रें हुआ्रा 
करती थीं । जोधपुर में सियालू (रबी) तथा उन्हालू (ख़रीफ़) दोनों फ़सलें उत्पन्त 
की जातीं थीं। बाजरा, मूँग, चता, कपांस, गेहूँ, यहाँ की मुख्य उपज की वस्तुएं थीं।१ ९ 5 

खेती के श्रतिरिक्त विभिन्न भ्रन्य कार्य भी लोग किया करते थे। महाजन, 
बढ़ई, भिदती, सिलवट, कुम्हार, ओफा, पंडित, भाट, पुरोहित, जोशी, वेदिया, नाई 
झ्रादि गत्य विभिन्‍त पेशेवर लोग थे । * *४ 

गाँवों में सम्भवतः परस्पर वस्तुओं के लेन-देन की ही प्रथा थी । परन्तु बड़े 
क्षेत्रों में नकद सिक्के देकर वस्तुएं ख़रीदी जातीं थीं। इसके लिए जोधपुर में रुपये 
ब ठकों का प्रयोग किया जाता था । किसी वस्तु की लम्बाई- चोड़ाई “हाथ” व अंग्रुल 
में नापी जाती थी। १7९ 

उस काल में जरीदार बढ़िया साड़ी का मूल्य चौरानवे रुपये के लगभग 
तथा घाघरे का मूल्य चौरासी रुपये के लगभग था । ज्‌रीदार दुपट्टा उनहत्तर रुपये 
के लगभग तथा बढ़िया काँचली प्रठारह रुपये के लगभग मिलती थी। आमूषरों में 


१०८. डॉ, गोपीनाथ शर्मा-एग्रीकल्चर इन मिडीवल राजस्थान । 

१०६, इन सब का उल्लेख व्याव री बही नं. १ (१-५३) में स्थान-स्थान पर मिलता है। 

4१०. रुपये व टके का उल्लेख व्याव री बही नं. १ (१-४३) में स्थान-रस्थान पर मिलता है। 
सूरजकुबर के विवाह के लिग्रे जो मण्डप बनाये गये थे उनके स्तम्भादि हाथ व अंग्रुल में दाप्े 
गये है । 
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कीमती जड़ाऊ वैणा दो सौ इक्यावत रुपये के लगभग मिलता था। जड़ाऊ 
सींसफूल तीस रुपये नवसेरों हार एक हजार पाँच सौ रुपये, दुगदुगी एक सौ 
पच्चीस रुपये, अणावट तीन सौ रुपये तथा बिछिया पचहृत्तर रुपये के लगभग पिला 
करते थे । हीरे की अंगूठी दो सौ पचास रुपये तथा पन्ने की पचास रुपये के लगभग 
मिल जाती थी । राजाश्रों की बढ़िया पाग का मूल्य एक सौ बीस रुपये, साफ़ का 
पचहत्तर रुपये बालाबन्दी का प्रास रुपये तथा गोसपेच का आठ रुपये के लगभग 
थां। १११ 

पालकी, हाथी व घोड़ा यातायात के प्रमुख साधन थे । शीघ्र संदेश भेंजने के 
लिये सांड़नी का प्रयोग भी किया जाता था । 

जोधपुर में उद्योग-धन्धों के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस दृष्टि 
से यह राज्य पिछड़ा हुआ था। सम्भवतः यही कारण है कि झ्ाज भी जोधपुर 


विशेष उद्योगशील प्रदेश नहीं है । इसलिये आश्िक दृष्टि से इसे सम्पस्त राज्य' नहीं 
कद्दा जा सकता । 


७७ जा कं जो आ० 


फर्क 


१११. भ्यात्र री बढ़ी ६६-०४, ६८७ *९ । 





परिश्चिष्ट “का 
महाराजा जसवर्न्तासह की मृत्यु की तिथि व स्थान 


महाराजा जसवन्तसिह की मृत्यु किस तिथि को और किस स्थान पर हुई 
इस विषय में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। फ़ारसी इतिहासकारों में ईश्वरदास तांगर 
(फ़्तूहात ७३ ब); भीमसेन बुरहानपुरी (दिलकुशा, भाग १, १६४); ख़फ़ी खाँ 
(मुन्तखब-उल-लुबाब, भाग २, २१६); तथा शाहनवाज़ खाँ (मग्नासिर, हिन्दी 
भाग १, १७४) ने केवल इतना लिखा है कि यह दुर्घटता १०८९ हि० (सन्‌ १६७८-०६ 
ई०) में हुई थी। इस प्रक्रार राजस्थानी इतिहासकार सुय्येमल्ल मिश्रण 
(वंश. भाग ४, २६४२-४) ने जसवन्तर्सिह की मृत्यु की तिथि सवत्‌ १७३२ (सन्‌ 
१६८२-३ ई०) तथा अग्रेजी इतिहासकार करनेल टॉड (भाग २,४० ) ने संवत्‌ १७३७ 
(सन्‌ १६६८०-१ ई०) निर्धारित की है । परन्तु इनमें से कोई भी इतिहासकार 
निश्चित तिथि नहीं देता, भ्रतः समस्या का समाधान नहीं होता । 

इस दुर्घटना की निश्चित तिथि का उल्लेख करने वाले इतिहासकारों में से 
मनूची (भाग ३,२३३ टि०) एवं फ्रायर (१६०-१) ने इसे १८ दिसम्बर, सन्‌ 
१६७८ ई० की बताया है। परन्तु विदेशी यात्रियों का विवरण सुनी-सुनाई बातों पर 
अधिक निर्भर होने के कारण इन पर निर्भर रहना उचित नहीं है । रेउ (प्राचीन राजवंश 
२०४५) तथा गहलोत (मारवाड़ १५६) ने जसवन्तसिह की मृत्यु की तिथि ७ 
दिसम्बर, सन्‌ १६७८ ई० निर्धारित की है परन्तु समकालीन इतिहासकारों के समर्थन 
के अभाव में इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

झोरंगज़ेब के समय के राजकीय इतिहासकार साकी मुस्ताद खाँ (मश्नासीर 
१०६) ने जसवन्तर्सिह की मृत्यु की तिथि ६ ज़िल्क़ाद, १०८५६ हिं० (१० दिसम्बर, 
सन्‌ १६७८ ई०) स्वीकार की है। परवर्ती इतिहासकार कामवर (१६२) ने भी 
इसी तिथि को मान्यता दी है । देवीप्रसाद (औरंगज्बनामा, ७६) ने ६ ज़िल्क्ाद 
(११ दिसम्बर-पौष सुदि ८) का उल्लेख किया है। सर जदुनाथ सरकार (श्ौरंगज़ेब, 
भाग ३,३२५); डॉ० रघुबीरसिह (पुवें. १३२); डॉ० गोपीताथ शर्मा (मेवाड़ १६६) 
झादि ने भी इसी तिथि को स्वीकार किया है । परश्तु समकालीन राजस्थानी इति- 
हासकार पंचोली (२४-अ व १५४-प्र) तथा वीरभारा (राजरूपक १७) ने स्पष्ट रूप 
से यह लिखा है कि बृहस्पतिवार, पौष बदि १०, संवत्‌ १७३५ (२८ नवम्बर, सन्‌ 
१६७८ ई०) को जसवन्तसिह की मुत्यु हुई थी । कविराजा इ्यामलदास (वीर-भाग 
२, ८२७) ने भी इसी तिथि का उल्लेख किया है। जोधपुर राज्य की ख्यात (भाग 
१,२५६; भाग २,१); मृ दियाड़ की ख्यांत (१७४); फोजचन्द री तवारीख (१); 
बांकीदास री ख्यात (३३) ; कव्रिराजा मुरारीदान री ख्यात, (६६३); जोधपुर रे 
राठोड़ा री स्यात (६-व) भादि स़गभग सभी ख्यातों में इसी तिथि की पृष्टि की गई 
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हैं। आधुनिक इतिहासकारों में रेउ.(भाग १,२४१) तथा झोफा (भांग ४, खंड १, 
४६७) ने भी इसी तिथि को स्वीकार किया है। जन्म, मृत्यु, विवाहू, सच्तानोत्पत्ति 
भादि पारिवारिक घटनाओं के लिये राजस्थानी प्रन्थों विशेषकर ख्यातों की विशेष 
मान्यता होने के कारण २८ नवम्बर को ही जसवन्त्तिह की मृत्यु की तिथि स्वीकार 
करना श्रधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है। सम्भव है साक़ो भुस्ताद खाँ द्वारा लिखी 
गई तिथि (१० दिसम्बर) वह तिथि हो जिस दिन यह समाचार दरबार में पहुँचा । 


जसवस्तसिह की मृत्यु किस स्थान पर हुई इस सम्बन्ध में भी इतिहासकारों 
में मतभेद हैं। फारसी इतिहासकारों में से साकी मुस्ताद खाँ (मआ्लासीर १०६) ने पेशावर 
से समाचार प्राप्ति का उल्लेख किया है, परल्तु मृत्यु-स्थान का कोई उल्लेख नहीं 
किया है । खुफ़ी खाँ तथा शाहनवाज खाँ ने भी मृत्यु-स्थाल का सुस्पष्ट उल्लेख नहीं 
किया है । 


वंशभास्कर (भाग ४, २९४३) तथा उमराए-हनूद (६८) में स्पष्ट रूप से 
लिखा है कि जसवन्तसिह की मृत्यु काबुल में हुई थी। भीमसेन बुरहानपुरी (दिलकुशा, 
भाग १, १६४) ने इस घटना का काबुल के निकट घटित होना स्वीकार किया 
है | परन्तु इस मत को स्वीकार करना उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि जसवन्त्तिह 
को २१ मई, सन्‌ १६७१ ई. में जमरूद की थानेदारी पर नियुक्त किया गया था। 
यहाँ से जसवन्तर्सिह १४ जून, सत्र १६७४ ई. को भौरंगज़ेब से मिलने रावलपिण्डी 
गया था और फिर शाही आज्ञानुसार जमरूद वापस भ्रा गया था। इसके उपरास्त 
वह कभी काबुल की श्रोर गया हो, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता । वह अपने 
क्षेत्र की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा में ही व्यस्त रहा । [मुस्ताद खाँ ६७ व ८२; जस- 
वन्तसिह १३६ व १४१- २) भ्रतः उसकी मृत्यु अ्रपने नियुक्ति-क्षेत्र में ही हुई 
हीगी । 


फ़ारसी के महत्त्वपूर्ण आधार-प्रस्थों में केवल फ़तुह्ाात-ए-आालमगीरी 
(७३ ब) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जसवसन्तर्सिह की मृत्यु जमरूद में हुई थी। 
चूंकि जसवन्तसिह को बादशाह ने श्रन्तिम बार जमरूद की धानेदारी पर नियुक्त 
किया था, श्रतः सर जदुनाथ सरकार (श्रौरंगज़ेब भाग ३, ३२३१) ने भी इसी स्थान 
पर जसवसन्तततिह की मृत्यु होना स्वीकार किया है। भोफा (भाग ४, खण्ड २, ४६७); 
रेड (भाग १, २४१); डॉ० रघुवीरसिंह (पूर्व. १४१); डॉ० ग्रोपीनाथ शर्मा 
(मेवाड़ १६६) झादि लगभग सभी आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि जसवस्त- 
सिह की मृत्यु जमरूद में हुई थी । पंचोली हस्तलिखित ग्रत्य (१५४ भर); जोधपुर 
राज्य की स्यात (भाग २, १६); मृ दियाड़ की व्यात (१७४) तथा अजितोदय 
(सर ४, श्लोक २६९) आदि राजस्थानी शप्राधार-प्रन्थों में यह स्पष्ट रूप से लिखा 
है कि जसवन्तसह की मृत्यु पेशावर में हुई थी। इतना ही नहीं, पंचोली ने इसका 
पूर्ण विवरण देते हुए यह भी लिखा है कि सहाराजा' का स्वर्गंवास पूर्णमल बुन्देला 
क्र बाग से स्थित हवेली में हुआ था । 


परिशिष्ट क' २६२ 


वास्तव में जमरूद की थानेदारी के साथ ही जसवन्तसिह पेशाबर जिले की 
देख-रेैसल भी कर रहा था। चूंकि जमरूद केवल एक सैनिक चौकी थी, प्ृतः 
वहाँ रनिवास को रखने की सुविधा नहीं थी । इसलिये स्पष्टतया उसका प्रधान 
कार्यस्थल पेशावर में ही रहा होगा | उसकी रानियाँ तथा भ्रन्य लोग पृरणंमल 
बुन्देला के बाग की हवेली में ही रहते थे | चूंकि जमरूद और पेशावर के बीच 
की दूरी भ्रधिक नहीं है (वर्तमान सड़क से दूरी १६ मील है); श्रतः स्वाभाविक है 
कि जसवन्तर्सिह का जसरूद से पेशावर प्राना-जाना लगा रहता होगा । इसके भ्रति- 
रिक्त उसके एकमात्र जीवित पुत्र जगतर्सिह की मृत्यु २२ फ़रवरी, सन्‌ १६७६ ई. 
को हुई थी। इस घटना से उसे भ्रत्यधिक दु:ख हुआ श्रौर धीरे-धीरे उसकी मनः- 
स्थिति का भ्सर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा (जसवन्तर्सिह १४२-३) । 
दूसरी शोर काबुल के नये सुबेदार भ्रमीर खाँ ने जून, सन्‌ १६७८ ई. में वहाँ पहुँच- 
कर अफ़गानों से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे, फलत: उत्तर-पश्चिमी 
सीमा में शान्ति स्थापित हो गई थी (सरकार भाग ३, २४४)। इस स्थिति में 
स्वाभाविक है कि जसवन्तर्सिह्त जमरूद की अ्रपेक्षा पेशावर में श्रधिक रहता 


होगा । 


पंचोली हस्तलिखित-पग्रव्थ (१६२ ब) तथा जोघपुर राज्य की ख्यात (भाग २, 
€ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जमरूद की देख-भाल जसवन्तपह की ओर से 
पंचोली हरराय कर रहा था | जब उसे महाराजा की मृत्यु का समाचार मिला तो 
उसने सैनिकों सहित जमरूद से पेशावर के लिये प्रस्थान किया और वहाँ ६ जन- 
बरी, सन्‌ १६७६ ई. (माघ सुदी ८) को पहुँचा। इन्हीं दोनों ग्रन्थों में यह उल्लेख 
भी मिलता है कि इस दुर्घटना का समाचार पाकर काबुल का सुबेदार श्रमीर खाँ 
काबुल से पेशावर श्राया था । जसवन्तस्िह की यृत्यु के बाद की यह दोनों घठनाएँ 
स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि महाराजा की मृत्यु पेशावर में हुई थी । 


इस प्रकार यह स्वीकार करना अ्रधिक उपयुक्त जान पड़ता है कि महाराजा 
जसवन्तसह को मृत्यु बृहस्पतिवार, २८ नवम्बर को पेशावर में हुईं थी । 


परिदिष्ट 'ख!' 
महाराजा श्रजीतासह के जन्म की तिथि एवं जन्म से सम्बन्धित 
दन्तकथा 


महाराजा अजीतसिह के जन्म की तिथि के विषय में इतिहासकारों में मतभेद 
है । फ़ारसी इतिहासकारों में मुस्ताद ख़ाँ (मश्नासीर, १०७) : ईश्वरदास नागर 
(फ़्तुहयत. ७३ ब) तथा शाहनवाज़ खाँ (मश्नासिर. १७३) ने अजीतसिंह के जन्म- 
तिधि का उल्लेख नहीं किया है । आधुनिक इतिहासकारों में मुहम्मद सेयद अश्रहमद 
(उमराए ६८) तथा टॉड (भाग २, ४४) ने भी उसकी जन्म-तिथि पर कोई प्रकाश 
नहीं डाला है। सर जदुनाथ सरकार (प्रौरंगज़ेब, भाग ३, २३२९) ने लिखा है कि 
अ्जीतसिह का जन्म फ़रवरी, सन्‌ १६७६ ई० में हुआ था ; परन्तु निश्चित तिथि का 
उल्लेख नहीं किया । 


राजस्थानी ग्रन्थों में से ग्रभय-विलांस (६ ब); गुटका (३०६ श्र) बाँकीदास 
री ख्यात (३३) व कविराजा मुरारीदान री झ्यात (६६४) में इस घटना के लिए 
२० फरवरी, सन्‌ १६७६९ ई० (चेत्र बदि ५, सवत्‌ १७३६) को स्वीकार किया गया 
है। परन्तु ये ग्रंथ कुछ समय बाद के हैं। पंचोली (१६८ श्र) ; राजरूपक (२६) ; 
भ्रजितोदय (सर्ग ६ इलोक १-१०) व श्रज्नित चरित्र (सर्ग ७, इलोक ६) आदि 
समकालीन ग्रन्थों में लिखा है कि अ्रजीतर्सिह का जन्म १६ फ़रवरी, सन्‌ १६७६९ ई० 
(चेत्रबदि ४, सवत्‌ १७३६) को हुआ था | ख्यात. (भाग २, १ वें १६); जुनी. 
(६१-२); मू दियाड़, ( १७४ ) ; दानेश्वर. ( १७२व १०६ ) ; फ़ौजचन्द (१); 
भ्रजितविलास, (२०८ ब) ; वीर (भाग २, ८२८) ; राठौड़ा (१) में भी इसी 
तिथि को स्वीकार किया गया है। रेड. (भाग १, २४८) ; ओका. (भाग ४, खण्ड 
२, ४७८ ) ; रासकर्णं आसोपा (मूल, १६२) ; फारूक़ी (२११-२) व गहलोत, 
(मारवाड़ १५६) भ्रादि लगभग सभी आधुनिक इतिहासकारों ने इसी तिथि का 
समर्थन किया है। प्रतएव अजीतसिह के जन्म के लिये १९ फ़रवरी को स्वीकार 
करना उपयुक्त प्रतीत होता है । 


अजीतिह का जन्म लाहौर में हुम्आ था, इस विषय में लगभग सभी समकालीन 
व श्राधुनिक इतिहासकार एकमत हैं । कैवल सूर्यंमल्ल मिश्रण ही एकमात्र ऐसा 
इतिहासकार है जिसके अनुसार जब बादशाह ने जसवन्तसिह की नियुक्ति उत्तर- 
पश्चिमी सीमा पर की थी तो उसके परिवार को दिल्‍ली में रख लिया था भ्ौर वहीं 
पर जसवन्तसिह की मृत्यु से पूर्व ही भ्रजीतर्सिह का जन्म हुआ था। परन्तु यह 
कथन नितान्स प्रप्रामारिक है। 


परिशिष्ट 'ख २६४ 


अजीतसिह की जन्म-कुण्डली इस प्रकार है |-- 


:क्षत्र 


[सूर्स्य १०॥ 2३ लग्न €।६ग::गह्ात्र 





जन्‍म कुंडली 
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(मृ दियाड़ २३३; फ़ौजचन्द १) शोध संस्थान चौपासनी से प्राप्त एक पत्र) 


झजीतसिह के जल्म के विषय में एक दल्तकथा प्रचलित है जो लगभग सभी 
राजस्थानी ख्यातों में पाई जाती है । कहा जाता है कि प्रलकपन्थी रामपुरी (अथवा 
हररामपुरी) का एक शिष्य सन्‍्यासी रिघपुरी था, जिसने हिंगुलाज देवी की पाँच 
ब्र॑ तक कठिन तपस्या की । देवी ने उस पर प्रसन्न होकर यह वर दिया कि वहु 
महाराजा जसवन्तर्सिह की रानी जादम के गर्भ से उत्पन्न होकर मारवाड़ का राज्य 
करे । यह संन्यासी १ अ्रगस्त, सन्‌ १६७८ ई. (भाद्रपद बदि &€, संवत्‌ १७३५) को 
गोरखटीले होते हुये पेशावर पहुँचा । उसने राठौड़ दुर्गादास को बुलाकर उसके द्वारा 
जसवन्तर्सिह को यह सन्देश भेजा कि मैं माता हिंगुलाज की श्राज्ञा से क्‍्रापकी रानी को 
कोख से जन्म लूंगा। भाप स्वयं झ्राकर मेरे दर्शन करें तथा समाधि दिलायें। 
जसवर्न्तसिह ने उसे समाधि दिलाने के लिये कुछ व्यक्ति भेज दिये और भोज भी 
दिया, परस्तु वह स्वयं नहीं गया (खरड़े की ख्यात के अनुसार जसवन्तसिह इस 
भय से नहीं आया था कि संसार के व्यक्ति उस पर व्यंग्य करेंगे कि पुत्र की इच्छा 
से सन्‍्यासियों के ,पास जाता है।) इस पर संन्‍्यासी ने समाधि लेते समय कहा कि 
महाराजा ने इतने निकट होते हुए भी मेरे दर्शन नहीं किये हैं, अतः में भी जसवन्तसिह 
का मुह नहीं देखु गा | उसने दुर्गादास को विभूति (भस्म) एवं एक पोथी सौंपी भौर 
कहा कि यह मैं तुमसे श्राठवें वर्ष ले रूँगा। (रूयात, भाग २, १६; पंचोली, १६८ 
झ; मू दियाड़, १७४; अजितविलास २०७ श्र; दानेश्वर, १७१-२; बांकीदास, ३५; । 
जोधपुर रे राठोड़ा री ख्यात, ६ ब; खरड़े की ख्यात. ३२२; आसोपा. ४३४) । 


२९६ महाराजा भ्रनीतर्सिह पएृवं उनका थुग 


्अगवध्तसिह री वार्ता व 'अजीतसिह री वार्ता' में इस किवदन्ती को कुछ भिन्न 
रूप में वर्णित किया गया है। उसके ग्रनुसार सनन्‍्यासी का नाम सुन्दर भारथी था। 
इसमें हिगुलाज देवी की श्राज्ञा का उल्लेख नहीं है । राठौड़ दुर्गादास सन्‍्यासी के दर्शन 
के लिए आया था। जब सश्यासी को दुर्गादास से पता चला कि समस्त मारवाड़ उत्तरा- 
धिकारी न होने के कारण चिन्तित है तो उसके मन में करुणा उत्पत्त हुई भौर उसने 
समाधि लेने का निश्चय किया । इस ग्रन्थ के भ्रनुसार जसवन्तर्सिहु किसी सन्यासी को 
जीवित समाधि दिलाकर कष्ट नहीं देना चाहता था, इसी कारण उसने सम्यासी के 
पास आकर समाधि दिलाना स्वीकार नहीं किया था (वार्ता. ३२ भ्रब) । 


कि. |बापाओो | सब |. किहेव पख्ता... विष लिकरण 


मंगलवार, 
१४ जनवरी, 
सन्‌ १६७६ ई. 


बुधवार 
१५ जनवरी 


बृहस्पतिवार, 
१६ जनवरी 


शुक्रवार, 
१७ जनवरी 


शनिवार, 
१८ जनवरी 


रविवार, 
१६ जनवरी 


इमली ािाााइकुलुु-3 मु लुलुुुुएउ इलुक3 बा अा ३2४४ | अरब माया आआआआआआएएशशशणाएणणनासार 


'दररी 


परिशिष्ट 'गः 
राठोड़ों की पेशावर से दिल्‍ली तक की यात्रा का विवरण 


(पंचोली हस्तलिखित ग्रन्थ एवं जोधपुर राज्य की स्यात-आधारित ) 


यात्रा की 





आ्राधा कोस < 


पाँच कोस | खांनेदौरां 


की सराय 


नो कोस | नौशहरा 


सात कोस | आँकोड़े 


पड़ाव विशेष घठना 


है 


काबुल के सूबेदार 
भ्रमीर खाँ ने राठोड़ों के 
लिए शराब व ग्रन्य 
सामग्री भेजी । 
जसवन्तसिह॒ की 
कुछ सामग्री पर शाहौ 
मुहर न लग सकी थी, 
ग्रतः राठोड़ दुर्गादास, 
पंचोली हरिकिशन व 
रघुनाथ यहाँ रुक गए। 
2५ 


अटक पार करने के 
लिए पंचोली जेकरण को 
नावों के प्रबन्ध के लिए 
भेजा, उसने स्थानीय 
दारोगा की सहायता से 
प्रबन्ध किया, परच्तु 
उसके द्वारा लाई हुई 
नावें छोटी व श्रपर्याप्त 
थीं। 








विज्येब विवरण 


ख्यात में 
एक कोस 


ज्यात में स्थान के 
ताम का उल्लेख 


नहीं है । 





श्श्द महाराजा प्रजीतर्तिह एवं उनका युग 


लकी ुलमुनतुत तु लइइाइबइअइााअाइाााााााा भा ााभाााभााएऊएभधघएघघधा ए््र॥्रणएणणरल्‍रशशणन॥शशणणणणशा आशा 

















तिथि की दूरी पड़ाव विशेष घटना विशेष विवरण 
सोमवार, भ< आँकोड़े राठौड़ संग्रामरसिह . 
२० जनवरी व पंचोली ग्रानन्दरूप ने | 
नावों का प्रबन्ध किया | 
मंगलवार, | भ्रवक पार | अटक पार झ्रठक का फ़ौजदार 
२१ जनवरी | किया पड़ाव राठौड़ सरदारों से मिलने 
आया । 
बुधवार, >< के सांहशी जोगीदास 
२२ जनवरी को जोधपुर भेजा गया 
और वहाँ के राठौड़ 
सरदारों को शाही 
विरोध न करने का 
संदेश भेजा गया । 
बृहस्पति- ५ 7 ९ इस तिथि 
वार, २३ के विषय में 
जनवरी पंचोली व ख्यात 
दोनों शांत हैं । 
पंचोली में २४ 
जनवरी दोबार 
दी गई है। 
संभवतः प्रथम 
उल्लेख २३ 
जनवरी का है। 
इस मतानुसार 
वर्षा के कारण 
डा इस दिल यात्रा 
न हो सकी थी। 
शुक्रवार, | चांर कोस | मधुरोटे 9९ 
२४ जनवरी 
शनिवार, | चारकोस | भींगरा रे >९ 
२५ जनवरी नाले सराय 


रविवार, | पाँच कोस हसन शअ्रब्दाल॑ () रोहितासगढ़ के 
'२६ जनवरी फ़ोजदार को हस्बुलहुक्म 
* झञ्ाया कि वह राठौड़ 





तिथि यात्रा की 


सोमवार, 
२७ जनवरी 


मंगलवार, 
२८ जनवरी 


बुधवार, 
२९ जनवरी 


बृहस्पति- 
वार, ३० 
जनवरी 


परिशिष्ट गा 
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| विशेष विवर्णश 





पड़ाव 
सात कोस | खरबूजा की 
सराय 
>< हा 
४८ 7 


सात कोस | रावलपिण्डी 


विशेष घटना 


| धूरजमल को लेकर गागे 


था जाय । उसके स्थान 
पर पेशावर में उपस्थित 
ग्जमेरी खाँ राठौडों को 
लेकर दिल्‍ली आयेगा । 
(7) जोधपर से राघो 

दास लॉटकर आया और 
उसने वहाँ रानी चन्द्रा- 
वत और .बीस उप- 
स्त्रियों के सती होने का 
समाचार दिया एवं 
जोघप र राज्य में स्थान- 
स्थान पर होने वाले 
उपद्रवों का विवरण 
दिया । 

(॥) राजगुरु प्‌ रो- 
हित (गांगजे) कल्याण- 
दास कायस्थ, पंचोली 
जयसिंह साइलोतठ, राठौड़ 
सादूलोत गइलोत को 
जसवन्तसिह की पअ्स्थियाँ 
प्रवाहित करने के लिए 
हरिद्वार भेजा गया । 


मार्ग में काला- 
पाणी पार किया था । 


नवाज़ बेग अप्रसन्न 
होकर कालापाणी पर 
ही रुक गया । उसे मनाने 
के लिए पंचोली जय 
करण को भेजा गया, 
परन्तु बह असफल रहा | 

राठौड़ संग्रामसिह 
नवाज़ बेग को मनाकर 
लाया । 

५८ 
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२९६ 


ख्यात में इस 
स्थान का नाम 
पालडी लिखा है । 


३०० महाराजा भ्रजीतर्सिह एवं उनका युगे 
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तिथि यात्रा की | पड़ाब विशेष घटना विशेष विवरण 
दूरी | ___ 
शुक्रवार, |. 2» तूटी व >८ »६ 
३१ जनवरी | रेवात की 
। सराय 
शनिवार, | आठ कोस | पके की ८ पंचोली मे इस 
१ फ़रवरी सराय मुकाम का उल्लेख 
नही है । 
रविवार, | श्राठ कोस | गाखड के बादशाही फरमान | ख्यात में तालाब 
२ फ़रवरी | | तालाब | आया, जिसमे राठौडों | का नाम नहीं 
। को पुन सांत्वना दी गई । लिखा गया है । 
थी । 
सोमवार, | नौ कोस | रोहितास राठोड़ दुर्गादास व 
३ फ़रवरी गढ़ रघुनाथ आ पहुँचे । 
मंगलवार >< ग वर्षा के कारण यात्रा 
व बुधवार, स्थगित रही । इसी बीच 
४ ४ फ़रवरी । रेबारी राधो गोरखटीले 
| से प्रसाद लेकर लौटा। 
। 
बरहस्पतिवा र, | छः कोस बेहत नदी ८ 
६ फ़रवरी पार की 
शुक्रवार, >< खारिये की ञ< 
. ७ फ़रवरी सराय 
शनिवार, ८५ >< ५ वर्षा के कारण यात्रा 
फ़रबरी नहीं सकी। 
रविवार, | दस कोस | दोला री ८ 
£ फ़रवरी गुजरात 
सोमवार, >< न्‍ >< 
१० फ़रवरी 
मंगलवार, | पाँच कोस | वज्जीराबाद चेनाब नदी पार 


१९ फ़रवरी की ! 


भ् 
न कु 4 
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३०१ 
सेशमानामाभभानाफमाालााएकनवानाराभनाा नशा धन भा पापा ४१५ जान लाभ 02 म काका वा्क भा माधव था भ फतवा ाआाा भय शान "जा भव भाउ थक २० 
तिथि यात्रा की | पड़ाव विशेष घटता विज्येष विवरण 
द्ही 
बुधवार, | सात कोस | तलोड़ी »८ 
१२ फ़रवरी 
बृहस्पतिवार,| दस कोस | एमिनताबाद >< ख्यात में स्थान 
१३ फरवरी का नाम नहीं 
दिया है । 

शुक्रार, | नौ कोस | नबी की जोधपुर से एक दूत 
१४ फ़रवरी सराय ग्राया, जिसने सैयद 

ग्रब्दुल्ला खाँ के जोधपुर 

किला देखने तथा जोध- 

पुर पर शाही भ्रधिकार 

हो जाने की सूचना 

दी। 
शनिवार, | आठ कोस | रावी नदी >९ 
१५ फ़रवरी पार करके 

लाहोर 
हवेली 

रविवार, भ< हा होली का त्यौहार 
१६ फ़रवरी मनाया गया । 
बुधवार, >८ हे अजीतसिह व दल- 
१६ फ़रवरी | थम्भन का जन्म | 
बृहस्पति- »< मर जोधपुर के राठौड़ों 
वार, २० बादशाह, अ्रमीर खाँ 
फ़रवरी तथा रामसिह के पास 

राजकुमारों के जन्म का 

समाचार भेजना और 

विभिन्न शाही अधिका- 

रियों को भेंठ भेजना । 
२० फ़र | राजकुमारों के | 
वरी से २७ जन्म के उपलक्ष में । 
फ़रवरी विभिन्‍न व्यक्तियों की : 


श्रोर से दावतें दी गईं ॥ 


३०२ महाराजा श्र॑जीर्तासह एवं उनका थुर्ग 
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२८ फ़रवरी >८ 


सबक सनक... सम नावाकनकरमकन--- 3+ै33>रबकमक-० ४५७०-०५ ब७+ ६... ० यं४ क ४2 ज:डककककमआ, 


६ मार्च 


शुक्रवार, | श्राधा कोस रूतीवाध 
२८ फ़रवरी 
| 
शनिवार, ८] हे 
१ मार्च 
। 
रविवार व 0 .॥| हु 
सोमवार, । 
२व३ मारते 
मंगलवार, | नौ कोस |! राजा के 
४ मा | तालाब 
| 
बुधवार, | नौकोस ' नूर दी 
५ मार्च | कुवा की 
सराय 
बृहस्पतिवार,| नौ कोस फ़तियाबाद 


शुक्रार, | नो कोस | सुलतानपुर 
७ माचे 


शनिवार, | झाठ कोस | मुकरंम खाँ 
, छू मरते दब्खिनी 
की सराय 








कब | हो | कप |. कप पका. | किए विग्एण घटना 


! “दसठौन' का 


उत्सव मनाया ग्रया । 


2 


'दसठोन' का भोज 
हुआ । 


रागेड़ संग्रामसिंह 
की श्रस्वस्थता के कारण 
यात्रा न की गई। 


»५ 





का 


विशेष विवरण 


ख्यात में 
इस स्थान 
का नाम 
ततीवाध 
लिखा है । 


ख्यात में दो 
दिन पूव॑ दशो- 
टण का उत्सव 
लिखा है। 


ख्यात में 
शाठ कोस 


पंचोली में इस 
दिन यात्रा न 
करना लिखा 
है। 


ख्यात में गोय- 
न्ददास के 
तालाब पर 
पड़ाव दिया 
है । 





रविवार; 
€ माचे 


सोमवार, 
१० मार्च 


मंगलवार, 
११ भाच 


बुधवार, 
१२ मार्च 


रविवार, 
' १६ मार्च 


सोमवार, 
१७ साच 


परिशिष्ठ 'ग 


सात कोस | नूरमहल 


आठ कोस 


पाँच कोस 


आभाठ कोस 


सात कोस 


छु; कौस 


की सराय 
7 


फिलौर 


है. 


लुधियाना 
(लेधाणां) 


दुराहे की 
सराय 


खानोर की 
सराय 


प्रलुणा की 
सराय 


हाई 


2५ 


दशरावों' का 
उत्सव हुआ । 


4 


५ मार्च का लिखा 
हुआ हस्बुलहुक्म झाया 
कि बादशाह अजमेर से 
दिल्‍ली जा रहा है, तुम 
सब शीघ्र वहाँ आ्राग्नो । 
वहीं जसवस्तर्सिह के 
उत्तराधिकारी को नाम, 
मनसब व राज्य दिया 
जाएगा । 

भजमेरी खाँ को 
शाही आया कि 
वह भाय, सो वह 
विदा हो गया । 


4 


2५ 


५ 


हस्बुलहुक्म शभ्राया कि 
इयामदास ते राजकुमारों 
के जध्म के उपलक्ष में दो 


३०३ 


| कादर. हो | साथ |. कप बटाए... कि बिदल्ण पड़ाव विशेष घटना विशेष विवरण 


पंचोली में चैत्र 
सुदि १३ दो बार 
दी है। दूसरी बार 
सींहनद पर डेरा 
होना बताया है। 























9 0४४ महा राजा भश्रजीतर्सिह एवं उनका युग 
तिथि यात्रा की | पड़ाव विशेष घटना विशेष विवरण 
द्री 

सो मुहर नज़र की, जो 
बादशाह ने स्वीकार कीं । 

मंगलवार, | तीन कोस | राजा की >< 

१६ मारे सराय 

बुधवार, | चार कोस | मुगल की >< 

१९ मा सराय 

बृहस्पतिवार,| तीन कोस | श्रम्बाला | जोधपुर से सुरताण 

२० मार्च नामक दूत श्राया । 

शुक्रार, | दस कोस । जाहाबाद 2 

२१ मार्च 

शनिवार, | झ्राठ कोस | कुरुक्षेत्र, 4 

२२ मार्च थानेश्वर 

रविवार, | सात कोस >८ >८ 

२३ मारे 

सोमवार, | सात कोस | कर्नाल अर 

२४ माच 

मंगलवार, | सात कोस >< ८ 

२४ मार्च 

बुधवार, | सात कोस | पांणीपंथार्ड >< 

२६ मार्च 

बृहस्पतिवार, | आठ कोंस | संनाल 

२७ मार्च 

शुक्रार, | बारह कोस | सोनेपत (7) जोधपुर से एक दूत | ख्यांत में यह 

२८ मार्च (सुंनपत ) आया । घटनाएँ. एक 
(४) नवाज बेग को यहाँ | दिन बाद दी 

से आगे भेज दिया | गई हैं । 


गया । 


परिधशिण्ट गा 


कांप | बाणूकी | फाब |. विश बला... | किक िध्ण की । पड़ाव 


(तिथि या व 
द्री 


8 
विश्येष घटना विज्येष विवरशा 
4 


शनिवार, ८ तूटी 
२६९ मारे 
रविवार, | सात कोस | नालरीे >< 
३० मांचें, 
सोमवार, | तीन कोस | एक भील ३4 
३१ मार्च पर 
मंगलवार, | डेढ़ कोस | बादली से >< 
| अ्रप्रल एक कोस 
भागे 
बुधवार, >< मनोहरपुर | जोधपुर से एक दूत झाया, 
२ प्रप्रेल जिसने बताया कि वहाँ 
से कुछ राठौड़ दिल्ली झा 
रहे हैं, ओर वे १५ भप्रेल 
तक आा जायेंगे । 
बृहस्पतिवार, | »% ४ () कुछ राठौड़ सरदार 
३ प्रप्नेल बरुणी सरबुलन्द खाँ 
से मिलने गये । 
(7) राघोदास ने जोधपुर 
से आकर बताया 
कि राठौड़ों ने कोट- 
पुतली से प्रस्थान 
कर दिया है । 
शुक्रवार, >< श राठौड़ सरदार पुत्र: 
४ श्रप्रेल बुलन्द खाँ से मिले । 
शनिवार, क्-ः दिल्ली में न 
५ भ्रप्रल 
में महाराजा 


की हवेली में 
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परिद्धिष्ट 
अजीतसह की मृत्यु के सम्बन्ध में विभिन्‍न सत 


राजस्थानी तथा फारसी के लगभग सभी ग्रन्थों में लिखा है कि श्रजीतसिह 
को ह॒त्या उसके दूसरे पुत्र बरख्तासह ने की थी; परन्तु पितृहत्या का यह घृणित 
कार्य क्यों किया गया, इस विषय में विभिन्‍न मत हैं। कुछ फारसी ग्रन्थों में अजीत- 
सिंह के चरित्र को कलंकित करते हुए यह लिखा गया है कि अजमेर से जोधपुर 
लौटने पर शअजीर्तातह का अपने पुत्र बख्तसिंह की पत्नी से अनुचित सम्बन्ध हो 
गया । इससे बख्तसिह को गहरा आघात लगा और उससे प्रावेश में श्राकर अपने 
पिता की हत्या की (कामवर जिसका उल्लेख इरविन लेटर मुगल्स, (भाग २, ११६-७) 
ने किया है; (तारीख--ए- मुजफ्फरी ३३३) । परन्तु वारिद, खफी खां तथा शाहन- 
वाज खाँ आदि फारसी के प्रमुख इतिहासकारों ने इसका कोई संकेत नहीं किया है। 
यदि यह बात सत्य होती तो ये इतिहासवेत्ता इसका उल्लेख अ्रवश्य करते । इतना 
ही नहीं, इनमें से वारिद (मीरात-उल-वारिदात, १७८ ब, १७९ श्र) ने स्पष्ट रूप 
से लिखा है कि मुहम्मदशाह ने भ्रभयसिह को जोधपुर राज्य तथा अहमदाबाद सूबे 
का लालच देकर इस कायें के लिए प्रेरित किया था। शाहनवाज़ खाँ (मश्नासिर, 
१७४) ने लिखा है कि मुहम्मदशाह के दरबारियों की प्रेरणा से राजकुमार ने यह 
कार्य किया । 

ठाँड का मत है कि फरु ख़सियर के गद्दी से हटाये जाने के बाद अ्रजीतर्सिह 
व सैयद बन्धुओं के बीच मतभेद हो गया । महाराजा उनकी अन्य घुणित योजनाओं 
के पक्ष में नहीं था। फलतः वह श्रपने बड़े पुत्र को दरबार में छोड़कर जोधपुर लौट 
गया । उसके चले जाने के बाद सेयदों श्रौर अन्य उच्चाधिकारियों ने श्रभय्तिह को 
डराया कि श्रजीतर्तिह की नीति से जोधपुर राज्य का विनाश हो जायेगा । उन्होंने 
यह भी समझाया कि जोधपुर की रक्षा एवं उसकी अपनी प्रगति का एकमात्र उपाय 
यही है कि या तो उसके पिता को सिंहासन से हटा दिया जाय अथवा उसकी मृत्यु 
हो जाय । पहले तो अभयसिह हिचकिचाया, परन्तु बाद में उसने उनकी बात मॉन- 
कर श्रपते भाई को पिता का वध करने के लिये पत्र लिखा और इस कार के बदले' 
में उसे ५५५ गाँवों सहित नागोर देना स्वीकार किया (टाँड भाग १,५८३-४) । 
परन्तु टॉड का मत ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता । सैयद भाई इस समय से 
पहले ही मारे जा चुके थे, श्रतः वे अभयसिह के प्रेरक्ष नहीं हो सकते । साथ ही 
सयदीं एवं अ्जीत्सिह के बीच आजीवन मेत्री सम्बन्ध रहा । अतः इस सत को 
स्वीकोर तहीं किया जा सकता । 


यह भी कहा जाता है कि जिस समय झजीत सिंह ने अजमेर में विद्रोह किया , 
था, इत समय वजीर-उल-मुमालिक एतमादुदाँला क़मरुद्दीन खाँ ने बख्तसिह को 
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जोधपुर दिलवाने का वचन दिया था, अतः इसी लालच से उसने यह कार्य किया 
(तारीख़-ए-मुज़फ्फरी ३३३) | आ्राधुनिक इतिहासकार श्री विश्वेश्वरनाथ रेउ के 
अनुसार अ्रभययसह के दिल्‍ली पहुँचने पर मुहम्मदशाह ने उससे घनिष्ठता बढ़ानी 
आरम्भ कर दी थी, राजा जयसिह के द्वारा उसने भण्डारी रघुनाथ को भी अपनी 
ओर मिला लिया और फिर इन दोनों के द्वारा उसने महाराजकुमार के पिता के 
विरुद्ध भड़काना आरम्भ किया, परन्तु अ्भयर्सिह पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । तब 
एक दिन उसने जयसिंह व रघुनाथ के द्वारा एक पत्र लिखवाया जिसमें बख्तसिंह को 
पिता को मारने के लिए लिखा था। किसी प्रकार इस जाली पत्र पर श्रभयसिह के 
हस्ताक्षर करवा लिये गये । यही पत्र बछ्त्तिह के पास भेज दिया गया (रेठ, भाग 
१,३२७) । रासमाला में लिखा है कि एक दिन बादशाह मुहम्मदशाह महाराजकुमार 
पग्रभयसिहु को साथ लेकर यपुना में नौकाविहार के लिए गया । जब वे नदी के मध्य 
पहुँचे तो बादशाह ने यह आज्ञा दी कि अभर्या सह को नदी में फेंक दिया जाय । जब 
राजकुमार ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यदि वह अपने भाई बख्तसिह 
को एक पत्र लिखकर पिता को मारने का ग्रादेश दे, तभी उसे जीवित छोड़ा जायेगा ! 
विवशशध्होकर भ्रभर्यापह ने भंडारी रघुनांथ को झाज्ञा दी कि वह इस भ्राशय का एक 
पत्र बख्तसिह को लिख दे और इस कार्य के लिए नागोर देने का आश्वासन दे 
(रासमाला १२३) । परन्तु इन तथ्यों की पुष्टि अन्यत्र कहीं नहीं होती, भरत! इन्हें 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। 


श्रधिकतर राजस्थानी ख्यातों एवं ग्रन्थों में लिखा है कि मुहस्मदब्याइ के 
कहने पर श्राम्बेर के शासक जयसिंह तथा उसके श्रन्य उच्चाधिकारियों ने अभयसिह 
को बताया था कि बादशाह श्रजीतसिह के कार्यों से और उसकी सेयदों से मित्रता के 
कारण उससे श्रप्नसन्‍्त है, भौर जोधपुर पर ग्राक्रमण करने के लिए सुभ्रवसर की 
प्रतीक्षा कर रहा हैं। अवसर पाते ही वह वहाँ ग्रपत्ता अधिकार स्थापित कर लेगा | 
इससे राठोड़ों का विनाश होगा और राज्य भी हाथ से निकल जायेगा। उसने 
समझाया कि उचित यही है कि अजीतसिह को किसी न किसी प्रकार मरवा दिया 
जाय । इससे बादशाह का क्रोध दूर हो जायेगा, और वह प्रसन्‍त होकर अभ्रभयर्तिह 
को जोधपुर का भ्रधिकार भी सौंप देगा । राजकुमार ने भंडारी रघुनाथ से सलाह 
पूछी तो उसने भी जयसिंह का ही समर्थन किया । तब उससे अपने छोटे भाई को 
एक पत्र लिखा जिसमें सम्पूर्ण स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए उसे यह कार्य करने 
के लिए लिखा (ख्यात भाग २, १८३; दीर भाग २, ८४२९ व ६६७; वंश, भाग 
४, ३०८२-३; दानेश्वर २४८-९; कविराजा ६५७; वार्त॑ १२६ ब) । 
सम्पूर्ण स्थिति का भ्रवलोकन करने से इस मत को स्वीकार करना युक्ति- 
संगत जान पड़ता है। बादशाह महम्मदग्ाह अपने शासचारम्भ से ही सेयद भाइयों 
तथा सैयद बस्घुओं के प्रभाव से पूर्ण परिचित था। सम्मवतः इसी कारण उसने 
यवाशीक्ष- दोनों सेयद भाइयों को अपने साय से हल दिया । अब त्िकुट में से केवल 


३०ष महाराजा प्रजीतसिह एवं उतका युग 


भजीतसिह शेष रहा था; भ्रहमदाबाद तथा अजमेर की सुबेदारी से हटाकर सम्भवतः 
बादशाह ने उसकी शक्ति को कम करने का प्रयास किया था। अतः यह स्वाभा- 
विक प्रतीत होता है कि अ्रभयर्सिह के दरबार में श्राने पर उसने जयसिंह व शभन्य 
लोगों के द्वारा उसे प्रातंकित करके इस काये के लिए प्रेरित किया हो । 
इसमें कोई भत्युक्ति नहीं है कि श्रजीतर्सिह की ह॒त्या में जयसिह का मुख्य 
हाथ था । फरु ख़सियर के समय से ही उसका सम्बन्ध भ्रजीतर्सिहु के साथ बिगड़ चुका 
था और मुहम्मदशाह के समय में उसका प्रभाव दरबार में बढ़ गया था। 
प्रभयसिह के अजमेर से दिल्ली श्राने के बाद उससे भी जयस्िह की घनिष्ठता 
बढ़ती जा रही थी। श्रतः यह कहना ध्यायोचित प्रतीत होता है कि जयसिह 
मे बादशाह की इच्छा-पूति के लिए झौर सम्भवतः अपना प्रभुत्व बढ़ाने 
के लिए भ्रभयसिह को उत्तेजित किया हो। महाराजा भ्रजीतर्सिह की मृत्यु के 
केवल दो ही दिन उपरान्त भुकरका (बीकानेर) के ठाकुर कुशलसिह ने बीकानेर 
के राजा सुजानसिह को एक पत्र लिखा, जिसमें -अजीतर्सिह की हत्या की सूचना 
दी है। इसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि मारवाड के लोग जयसिद्‌ को गालियाँ देते 
हैं कि इसने ही अभयप्तिह से कहकर बख्तर्सिह को पत्र लिखवाया तथा महाराजा की 
हत्या करवाई (प्रतिलिपि रा०्पुण्बी०)। 
जयसिह की ही भाँति भंडारो रघुनार्थापह ने भी भ्रभयसिह को प्रेरणा दी 
थी, इसमें सन्देह नहीं है। श्रभयर्सिह के शासनारम्भ में भंडारियों के विरुद्ध . विद्रोह 
हुआ और अभयर्सिह को मजबूर होकर भ्रपने इस भ्रश्तरंग साथी को बन्दी बनाना 
पड़ा । (वीर भाग २,८४४; ग्लोरीज़ परिशिष्ट ब ११,१३०-१) । इससे स्पष्ट होता 
है कि महाराजा की हत्या में मंडारियों ने भी योग दिया था। 
झन्त में यह प्रश्व शेष रह जाता है कि बख्तसिह ने पितृ-हत्या का यह छणित 
कार्य क्यों किया ? कहा जाता है कि अभ्यसिह्‌ ने अपने अनुज को नाग्ोरः तथा 
उसके ५५५ गाँव, अथवा झाधा राज्य तथा नागोर के राजा कौ पदवी, झथवा नागर 
व मेड़ता देना स्वीकार किया था (टॉड भाग १, ५८४; वंश, भाग ४, ३०४३; वार्ता 
१२६ ब) । परस्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अजमेर छोड़ते समय महाराजा 
ने बादशाह के साथ जो सन्धि की थी, उसके अनुसार उसने नागोर से अपना पअ्रधि- 
कार हटाना स्वीकार कर लिया था। फलतः इस समय नागोर पर उसका झधिकार 
नहीं था। अतः श्रभयर्सिह इसके विषय में कोई वचन देने का अधिकार नहीं रखता 
था । विलियम इरविन का मत है कि महाराजा की स्वाभाविक मृत्यु होने के बाद 
बख्तसिह को स्वाभावतः नांगोर मिलता (इरविन भाग २, १६१६) । परन्तु जोधपुर 
राज्य में छोटे भाइयों के लिए ऐसी व्यवस्था करने का कोई नियम था, ऐसा 
झाभास नहीं मिलता जैसाकि श्री विश्वेश्वरनाथ रेउ ने लिखा है, यदि भ्रभयसिह 
के सभी भाइयों को नागोर के बराबर स्थान दिया जाता तो प्रभयसिह के लिए 
जोधपुर के क़िले से बाहर पेर रखने को भी स्थान न बचता (ग्लोरीज़, परि- 
शिष्ट थ १०, १२२) । ऐसा प्रतीत द्ोता है कि बादशाह ने श्र॒सयसिह्‌ के माध्यम 


परिश्चिष्ट धन रे है 


से बस्ततिह को नागौर का प्रदेश तथा राजाधिराज की पदवी देना स्वीकार किया 
था । श्री रेउ ने भी इसी मत को स्वीकार किया है लोरीज्ञ, परिश्विष्ट व १०, 
१२२) । 

पितृ-हत्या के निश्दनीय कार्य के लिए यह प्रस्कार भ्रधिक नहीं या; 
फिर भी बख्तसिंह ने इसे स्वीकार कर लिया। सम्भवतः: इसका कारण यह था 
कि बख्तसिह बहुत महत्वाकांक्षी था और उस्ते यहु आशा थी कि नाग्रोर का भषि- 
कार पाकर वह अपनी शक्ति बढ़ा सकेगा ओर फिर अवसर पाकर जोधपुर पर अधिकार 
करना कठिन न होगा | वास्तव में उसकी यह ग्राझ्ा सफनीभूत भी हुई भौर सन्‌ १७५१ 
ई० में उसने भ्रपने भतीजे रामसिह को हटाकर जोधपुर पर भ्रधिकार कर लिया । 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्रजीतर्सिह की हत्या, बादशाह 
मुहम्मदशाह की इच्छा, सवाई राजा जयसिह तथा भंडारी रघुनाथ की प्रेरजा 
तथा महाराजकुमार प्रभयर्तिह तथा राजकुमार बसख्तर्पचिह के कुकृत्य का परिणाम 
था।" 


१. अजीतसिह की मृत्यु के सम्बन्ध में ग्लोरीज जॉब मारबाड़ एग्श स्लोरियस शदोरजु के परि> 
शिष्ट . १० व वे ११ विशेष उपयोगी हैं। 


समय-समय पर अजीर्तासह के अधिकृत परगने 


(पुकतर..+व+गार ध्यदा७,.>भापापन्‍्याका>ाशाहककपप्यक पीकानन हक फरालउइक १. ७७, 
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परगने 





सोजत व जैतारण 
जोधपुर 

मेड़ता व सिवाना 
सिवाना 

मेड़ता 

सिवाना 

जालोर व सांचोर 
जोधपुर 

मेड़ता 

पाली 

सोजत 

सोजत, सिवाना, 
फलोदी 

मेड़ता 

जोधपुर 

सांभर 

डीडवाना 

मारोठ 

जोधपुर राज्य 
सोरठ कीं 
फ़ौजदारी 
बधवाड़ा भिणशाय, 
विजयगढ़ 
रूपनगर व 
मालपुरा में थाने 
गुजरात की 
सूबेदारी 

तोडा में थाने 
पिसांगण (जोध 0 
थट्टा की सूबेदार 
जोधपुर, मेड़ता, 


गुजरात की.सूबेदारी 


परिदिष्ट ड 


अधिकार 


दिसम्बर, सन्‌ १६७८ ई० 
सम्भवत: जुलाई, सन्‌ १६७९ ई० 
अगस्त, सन्‌ १६७९ ई. 
सन्‌ १६८७ ई. 

जून, सन्‌ १६९२ ई. 

जून, सन्‌ १६९२ ई. 

मई, सन्‌ १६९८ ई. 

१२ मार्च, सन्‌ १७०७ ई. 
मार्च, सनु १७०७ ई. 
मार्चे सन्‌ १७०७ ई. 
मई, सन्‌ १७०७ ई. 
भ्रप्रेल, सन्‌ १७०८ ई. 


जून सन्‌ १७०८ ई. 

४ जुलाई, सन्‌ १७०८ ई. 

३ अक्तूबर, सनु १७०८ ई. 
अ्रवतूबर, सन्‌ १७०८ ई. 
१६ श्रप्नेल, सन्‌ १७१० ई. 
१९ मई, सन्‌ १७१० ई. 

१० नवम्बर, सन्‌ १७११ ई. 


सन्‌ १७१२ ई, 

सन्‌ १७१२ ई. 

१४ नवम्बर, सन्‌ १७१२ ई. 
सभ्‌ १७१३ ई. 

मई, सम्‌ १७१३ ई. 

१५ अक्तूबर, सन्‌ १७१३ ई. 
५ पश्रगस्त, सन्‌ १७१४ ई. 


२० प्रप्न ल, सभ्‌ १७१४५ ईं. 








ऋगईबल्कमारकफ़क भ ३७७ “चल कर जिंक, 


हाथ से निकलना 


सम्भवत: अगस्त, सन्‌ १६७९ ई. 


२ सितम्बर सत्‌ १६७९ ई. 
नवम्बर, सन्‌ १६७९ ई. 
मार्च, सन्‌ १६८८ ई. 
जुलाई, सन्‌ १६६२ ई. 
जनवरी, सन्‌ १६९३ ई. 


मार्च-अ्प्रेल, सनु १७०८ ई. 
नव०-दिस०, सन्‌ १७०७ ई. 


सन्‌ १७२३ ई. 


सम्भव॒तः अधिकार नहीं किया । 
२००० आ 
ग्रधिकार नहीं किया । 

सन्‌ १७२३ ई. 

ग्रधिकार नहीं किया । 


मई, सब्‌ १७१७ ई. 


ब्रिश्चिष्ट हा शैहई 





कुकनज  च्थ अधिकार हाथ से लिकलना 
मारोठ, परबतसर, | सन्त १७१६ ई.  सनु १७२३ ई. 
कैंकड़ी व बवाल । 
प्रंनहलपाटन सन्‌ १७१६ ई. | सन्‌ १७२३ ई. 
(गुजरात) 
नागोर सन्‌ १७१६ ई. सन्‌ १७२३ ई. 
जीघपुर राज्य २३ दिसम्बर, सन्‌ १७१८ ई. 
अवसाद की २८ दिसम्बर, सन्‌ (७१८ ई 
बेदार्र 
गुंजरात की फ़रवरी, सन्‌ १७१९ ई 
सुंबेदारी 
गुंजरात॑ को ५ अ्क्तुबर, सन्‌ १७१९ ई. | मई, सन्‌ १७२१ ई. 
सूबेदारी 
अजमेर कीं २६ भ्रक्तूबर, १७१९ ई, ४ भ्रगस्त, सन्‌ १७२१ ई. 
सूंबेदारी 
सांभर झ्गस्त, सन्‌ १७२० ई. सन्‌ १७२३ ई. 
अजमेर की फरवरी, सन्‌ १७२२ ई. २३ मार्च, सन्‌ १७२३ ई. 


4 ४३२6१5५७ 








। » ३8४४ #/ $४ ॥ 9/2| ५ ६१४४ ६ । 'ह ०००३ ४9 





5कह॥>१७ 289 ४222 '222/08 | >222 (७ 209]2055% का । ३0 ॥०६६ 25४28 चना "2४४४४ हे 
॥ # ३ । (2422(.॥8 & (७2४4७ 
७४९।७ (५० ४७ ४०४६ 2&>0४ गा हि १४७ >00७]७ ४ >08॥/5 क 
॥ 2» 408७४ [५ ६२५ कै छरेडेडे के. 
। 23९ 2०४६ ६90 ३४७ | ॥08 ७/90%७ ५ 38) | शृ०॥४४ | >॥४४ ००% 3४ 
(७०७६ 202]9 5७ '८ ॥)0 ४॥8 | "४॥880& 4>)8 ७॥2]05 | 32॥9289 2॥७ ००४३ | 
'है ४०३६ 
। ४-2» ॥ >४ ॥0088 | >४%& | ॥ 005% 45% ०४05 >(७ |।>।४७४ ०००७) 
५६ 8७ 2802७ 2229 80 8 | उख्डारे॥). 'े. धकाक |३४2॥३ | ॥फ]४७४ 5४ फेल | 5 ०००8 20 ३६/2/28 
७53-2॥8 ०४ >9020 2%॥ 28 कप्कशु | 0938 0४$ (६४ >308 ४9७ 509 ४7 #मंधे) 











३ ७ ॑ _र्र _उ_ | ींइ--+प-++////7ः 


>898 ॥3॥६ ७ ७): ॥>208 ॥>08 ॥५०७)।७ 2:9 ३६४४ 280॥/2/2% 


८७» 22० 


३१२ 


परिशध्ट 











हा | ॥&[8 हक ऋज के कक न व हम सही. कक क 

।.७ ४४ >88॥ ६४ दि ॥॒ | ४७ ४७६ १9 9॥8 ३ ५०6१ 0 

४ '8॥0580 '2॥५॥8 8 ::40॥5 हे | कर | & 2५७ ॥%% ॥७ (8 4२६५ ४3६ 
॥ है '५ 8४ “8॥52528 । >७ ४ |ड७०$98 |... ४४४४0 8 ४ ' ५४०७३ ४४ 

ध्ा ४४५४ 6४ 


5४७४४ २७७७ ४ #५ >5ि9७ | 8 ३॥2३४ ५ डै0]9006 |. 2002॥ | 2५४॥ ॥0४% २॥08 08% 


। 0£ 
४४५ #शाक्क ॥% हे 


॥ गह३े | &४8 ॥9899 49 29] |. #&47# >७४ ०००७॥| 'है ७०७३४ ४४ 


ििन्क, 








। 
५ 2 00 '४9089॥ 3५७08 90| 2.9४] फ ७७४५७ | ॥2॥820 । 20]:५ 33४0 32) |. 2॥8 ०००७ ७ ९४ 
। 78 ६७५ | 
एक 48४ 8+फ ४08 

30084. ॥फ़ ७] /०4॥९४ ५ 
902] ६ ४)७४४॥॥ ॥0] | ##+०४४ 'ह 6०७३ 9 
पूछ " ॥७ (३ ४ आह] | २०७ ०५०५ ४4. |. 42॥08|5 । ४७)४७.|-४) 8; 98४ 3 

। 48७ १५% २6 
| ४ फेज है & २४६ ३४ । 002] & #४६ ह | ४80०७ |. €३ ॥0%9 2/58 ४ | '3 ००७३ 22 
५80७४ 98७8 ४४७०) '29॥28 | ३४७४७ ४७ अ]४॥० |. सव>8 | है >/७7% ५४६ 8६४७ हे न “१७०४॥ १३ 
॥»॥8 ६४५%| | (02६ ॥22/5 9४ 8058 ७३०५ 9७ #0 &]8| 














छा 388 | * ५४७ 292/% #५] 











महाराजा अ्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


३१४ 





| । $०॥ “४ छाए ००फेटे | 'है ५४०७०) १४७ 

(98 5॥825।00 '॥22॥॥8:/& >4025 जन ् ' ॥ #।४ 0 ५ | 2008 ०००५ '* 2४५४४] ४४ 
॥ ७४४७ >४३६।४ । ६ 2(]00७ (०७४७ 4 

४४8५ ३४५७ ६३४७४ '० ७७ 420% है ४. | 00% ॥0/8७] ?20७ लात ; 
॥03४७६ ७४००३ 

। & ॥४४ 23 >॥७४ ०००६ | 9 ४०७०३ 8४ 

। ०३४४६ >४४७]% (४ ७३ >59॥ | है।& >7& १५ ॥/६]% हे ॥ 49%४७ ७ 208 | ४॥8 ००४६ '७8६७ ३ $ 

'हँ ४००४ 5७ 

। ४४ ०३ >£2॥2 हु के । ७0०४७ ५£६।9॥: ध्् 580 ह 
। ॥2॥& 

॥ $॥ ०३ >४४४ ०६४६ -/290] 248: ॥ >%।3] ५६ '$ँ ७०७४ 59 

2. 800£28॥2 १292806 +॥॥॥५ । +४ 3% ७४००] 8942809, शा 42००१ ३४ 

। & 3५ >5।90॥ (७४ “दे । >४५ ६१७ ४ | 3॥405।8/2 'है. ७०७३ 99 


8४. 2425808 ॥93॥0960॥ >90॥७ | ७॥४४४ ५ 29]0/8% |. डै25>2 । [६४४8 * न ॥४७%% 239 


| ५४० ४ ३ ७॥६३ के 








8५॥-५)॥8॥% >४ 2/22)8 +फट] 428 ५४४५:] 





कपि३४ ७2७ ४ 2802 |. ४8४७ 98 #7 १३४, 





३१४५ 


परिज्चिष्ट ल' 


७ आओ कब ऋ्न्ट्क 


3089 ०००४. '$ ३३४७३ ६४ 


पड 9 प७ ४ # 2>क ०००६ '+ । 3 ४४६४ 
8470 ०००७ | >082424 ०६ 


४४ #ि॥02498 ४।३७॥ 240॥8 42(8/9 ५६ 28]9]55% हे । ३94४/8७ (७ 228 








। (+8७॥४2]) | 
की । &0 (४/2$ 
। 2#४ हह स्‍22) | 2॥825828 | फाड़ 5७४७४ ५8/8 ०३ ०३४०३ ४) 
| >#86 अअफाक | पशु हू 8 अकबा[छ |. 8528 | '४॥४॥॥ $.8 //80980] हल ४६, 
। ८-३३ ३ | ४ ॥2029 ०००५| 'ह ०३०३॥ 08 
388 “202%8॥ (2088:8 >500 | हा ४७३]४६ & 248>४ ४... | ु ॥08 ०००३४ (28 0३ 
। सक 
| 228 209॥% । न 
39 “# ४ 'डि॥924/8)2 “2॥3.॥9808 । 4 302 'के ०३०९४ 5) 
४१05 [8 ५ 5६ १५ '०४ ४ ७।४३५ ४. | 40७४] ४28% ।% »43]॥: अल» ७ ४६ 
| ३॥७।| 
| ०३३ दि 3॥025238 | करे. [8४2७७ 2७ 'ह. ७००३ 80 
घर 2॥9०52+ . ॥0548 #$४8 >5/2॥ 2॥82॥ | ०३०४ [७४७ ३५४ व5|3 | नन+ ५७५४६ है 
७20-%8॥6 3 2.9)2॥ #+॥ 248 ६४५ | 838 ॥0॥% ॥५४७ 34808 ॥2)2७ 9४ ४0० ४]४]| 

















महाराजा भ्रजीतर्तिह एवं उनका यु 


३१६ 





| #ऐए०८ (& 8089 
| 2000॥7 3५% "22॥)2 89% >0:॥ 


। '३४ '+ 4> 
५5०७९ ४७४. 00क्‍9]050  >४४॥५ 
। '॥४ *+ '42 
५००९८ ७ 220850 >+४८०/५ 


॥ % ४४४ %४ 
(७०३ 49७0७॥४।७(५ ६ ॥४ '9 *'॥५ ३४४ 
+$%#९ # ४४ ३7॥४७०॥०।५ (३०६ ३ 
४४ 2॥22]2॥5 '222882/6 >902॥0 


। "(६ *5 *» 
“३५९४ ४ ॥80528209 ५४>|५%४४ 
४३8 *5 '।७ ७९४३ "४ ४७ ६७०५ 
४१8 8 » ०७६४ | ४#॥2॥६॥९॥ 
४94%॥22%8 ५+>]%४६ :'॥४ 9 4५ 
८६०५४ '४ '&॥24%॥8 82 ५४५]५४५ 





45247*2 3 ! ६ 


उस ४22 मन + ८ - मनन ०नय 33३24 पाल उप न -ल2५+3५५५५५+करपला२५+0७+सोलननम तक 


245ू90२4०५७- २३ -ना ८3 कप. सत्य पाए +५७४ पक ८म,. परमार ८८ + ८ +ह कथा ८ अन्य पन्‍न्‍-# १. कादर +भिकाके ६५४५-६७ पनन< भमन्‍ आज >- नम पनप-ीरी करार न: नमन मनन मर सपप्ापदशा 3१०५८ आय ८ उप *१५2०६ प्रथा 2घत >न्‍-न्‍थ-र.>लन धनबाद न्‍मशसनअस डक. 


309 2/92/6 9५%] 


_सफररामयाहाररउमदार्एसााप्यापभलप5ल्‍शकमापि, 


। ॥॥|७ ५६।&॥० 
; :42॥2॥ (25/-७| ७]8: 
। ४2४ 
५ । ५80809 8७ >202२ ५४३ 
20 ३८ 
8॥॥898 नाा+ 


है [58 ५४0 '४2॥ 

७७ 206/250| 80: 

4२५७ ४२०४] ५88 

सा १०8 ४४ 49 /23॥8 


88>2]2॥5 ॥ १४४७ १५ 532 
8॥॥2॥0 | -३0७ & 2४2॥> 20438॥& 





28 ५२५] 


4928 ७2७ ४ >202 


| 2॥2४ ००० ४ 
22409 ०००६९) 


॥ »।४)२ ०००३ 
(]9 ०००३ 


॥2[8972 ०००७) 
42.5 ०००६) 


७७४७७॥७॥॥७७ए/०७७७७७णएआ०॥७्णणणाणणणणणणण शा शक आय पा आला रब राम इ कक पक मम है 3. न अब कल हा 





2929 ७9 #0 &]!] 


'है ६४०३) ४४ 
७ ६३ 


'है ६४०४ ॥:७ 
७88७ ५४६ 


'हे ६४०३४ ४४ 
(१५४०५ ४ 


है ४३०३ 99 
"७३४२४ »$ 


'ह ४३०३४ ४४ 





३१७ 


परिशिष्ट 'च 


॥ ३४७४ हि0 श 
8४ 20 2५ 05880 308 


। है हैढे ले जैन दि 
४ 3070] ४५ “99॥8/8 >.008 
॥ ६०४ 4॥908४0:2 


। $»४ टे 0 हे 
98 208] 32% 2॥2।08/॥8 3302॥5 


| ४०-७५ दे डक के दि 
हर 30008 2४% ॥२2॥060& >+॥॥ 


। ४ है ॥8: श्ट्‌ 
98 2॥0॥|50 ५फ 20॥88॥६ >]020 


। 3 है 208 
98 209]% १५ “220॥080 3200)2॥8 


433". |3|6 











| 


डह 


>0छ]४ १५ 
38524/2 


*४ >२००७-अलक-कक०>+.. “290७० >3०फनकनककाकनन 


।248 ५६७५ 








 24082/32 23 
कर ४0 %॥७ ४») 
५26॥298| 4248]5]॥ ॥५% 
[072] (७ ४४४ ५85 ५॥ 


। 2228]42])2 8 


' ७६२४७ “2%।280-७।8: 


। (92 ९ १५४ 229॥०5 


। ॥2/8/250]-१२/9:2.6 


। ।22838॥ 
७8% ४७ 288/2/8]-४) ४9 


॥ 42॥ ५॥8॥5 २ ([0 
बफक 22% ॥8॥७8 गे 


928 82 (फ »908 | 


| पा 


जटककाम्त2फष्णक 


। 208४|2 ०००७) 
7॥8 ०००७ 


429)2॥ 


| 


हु 7+०३७२शिधधकनेक> (गज नरकिशांमंपम से 





'ह ६३०३४ 58 


५५४७३४॥२ 


'॥ ६३०४ ३३ 
"कक ० 


'हे ६३०३ #89 
हम )%) 40 


'॥ ६६४०३ 5७9 
१४२४७ ४३ 


' ६४०४ ॥8४ 


(2200% है 


'ड ६७०३ 889 
0220/8 8 


'ड ६३०४ 29 
(3॥॥४५ ५३ 





४४७ ४7 | | 


सशफयक्रालमहभातामकाभााइपअधयकातपा्शनवनमंलापाक्‍ातनलकददराापरनफढमाकक मम तपकासाएदतशमफालपरातभसा॒वपतकरसार_भययब न प्रकाततफयक्रयकरएफ,ततपताफराक्पा काका पाया चना ५ 


महाराजा प्रजीतर्सिह् एवं उनका युग 


३१८५ 





४५७ 6 88 £% ४४ 

20छ]७ 3४% 9.240/82/& >9/2॥9 
। "(४ *9 *॥ 

३३४७ "४४ '20»॥/808 >50॥9 


। 33 ३ 2/& '#% ४४ 
>000]6: ५५ *20208॥:/ >425 


। 0४8 ॥$ 2/82 # २४४४ 

५४४४७ ३४५ 2॥>॥)0 >502॥5 
। (४ '9 "७ 

१३३३४ (७>%॥280 ५>]५४५ 


॥ 383 'है 808 है (४४ 
५७४]४ ३५ (224॥/88 4045 


>..........................+>>>नननतनजनन तन +लणथीनन लीन निकलती न जिणजीणीिजीडिखनीीी जज+:+४+४+४+४+/++“४+“+“““““““+“““+++““““““ _ ॒ _ _* _  _+_+“““““” 


248 ५६२५ 


3327752.4/3!7$ 


शाला +ब३४०११ब4/ं १३०० १०४३६४४४०७७७७७४७७एएआ वरइारशककनबसभ५काणपातभपहम पृथक तरदपपरपसए+-ाफ्रफिपवापता उानानाएकककर मत गए परम कद प्रा रदका पल र परम नवाब पे एलन जल पाक ककाउक लहर." 


५४ 29825 ४2%॥ 


'फककर-यइ-ब-मय, 


शक प्>७-न लक 3०>य>७9 ०-3 अ+के> जम+ननन->+4जम> ०५४ क८००म कक» ५० भानपमम«-५ कवर कक 4 «७ पमग >किस एज नल अल कक भफल-+ #---%% ०“ +०५५००-७ फावसत»०औ 3» ५3७०५५०००० पा+कक लक "न विलिनान लिप नम +क ऋननअसक सा. +-+म रे ++%७११भकाकननमनन के काका, 





ड्ढं 


>07505 ५५ 
988॥2 9॥७ 





॥ 008] ४ ३३>)४४२ ४83 
का 82048. 2४ >2]]5 
[०४४ 4४ ४०४४५ 


34४॥2॥3 | 
488 |849 2७६॥28] 


05%250]-/28: 


। ४ >]]0॥५ 2॥0( 
&  ॥४9&७ >5७७७ 


&2]52050|-॥2/93 ४९ 


। 22] ५६ 








५६७ (५४ 
४।2॥०१ »।४४७ 
>4% 3 ६५7 >]0 
402६ ३००४ 
248४२ ०००७ हैं. ॥९ 8३ 
200 ०००३ | ४४ 287 ०९ 
| 
| "8 ४३०३४ 
--- | ]७४ 98% ४३३ 
|| 
|; 'हे ४३०३ 
शा  $# ४ ०४ 
। 'ड 8५ ०४ 
हल | 9४ ७४ 9३ 
| ' 0३४०४ 5४9 
ा "*0४५७४] "४५ 
मु 2३०३ #फ्े 
रन (92६ ४ 
£. 920 3३॥॥ 


0928 ४२६ (ए >908 #&9४99 














३१६ 


परिश्चिस्ठ 'च' 





























। | अ 
। ह४] ६ | >00७ +।४४७ 
2 एाडजदिक का ४ 22% |. >8. &। 
कप जे कओड 09 33]॥ . ॥028 
9४७४७. & 2402७४ | ४ >%3 £8 
| है 3७ (6 2888 है ३४ [ए 3>0७ ७ >5805 ०००७ 'ह 3३७४ 89 
>प्रथ केक. 2/980॥8 360॥५ न कं डिश्होड ७ 28288॥ | 90॥ ०००४ 403४४ ४ 
4 के] 
५०9]० '२॥६।३)४॥ ।22)9.82 
| ०७४ 29|»'॥ कप (४ (७288 १७४ २७॥४ | नल *५ ३४७७३ 89 
| 6७९ '४ 208 । 'डै. 3३७४ ४४ 
8 जिहओे] 6 ४ 024262% >१209 000 # ५६ >५॥6] $ ([शडिड [8 ४७४ [४ || | +“+ १३४४५ है 
॥ ०३४७ '४ &0/ “४ ४) । &.४2.४] 'है 3३०३ 8७9 
५४४] & ३५ 2424॥28% 5७७ गन रे 4808. & /28॥2 80] 5 42४०७ # 
| । ३६ ०७ 292४8] | 
| 20यिके डक | ४ ॥64 908 ४02% '$ ४००४ 89 
'॥8४ “5 ७ ०३ ४ /39%% डा । डि॥68॥॥8 हर ॥32५ 4४ 2205॥ “+ 4४५७४| » 
82॥0-3|9 ॥% 3 >20% कफ]... | 98 ५६४५२] एग्िध व4 बढ अलिक2 |।... अडेएए ४४ 7 8] 





महाराजा अजीतर्सिह एवं उनका युग 


३२० 















| ००३४ है 2 209 ०६५४ ॥ 4/209 |५४ ह 
२४७७५ ८०३ 6४. >े]ल पेफ [8008 | [३५७] 'ह ५७४०३, 2 
८४४ ॥0७ “020098|/ 2978 ; श ५90 ४४5४-४७ | 7: 4७४२४] 8३ 

। 
। #)४ 
2]2५% ५) 382७8 >॥24 
४0 4४9 >& ४१७ 3 
४२])2७ ।[92)५ “»।४ 
फ। हि(8 ४ >/5/ 
« ५०80 ॥४2०/३| ५8/8 | _॥ 47२५७ (४ 
। ३-०० ८ 0॥६ । ५५४३ ॥४ /80॥2 28+% ४० ७४0 
0७. १३3५ ७ 8४ >कपि 39% | | >+ हे 2४२०५ | ड[2% के (७०७७ | >8४8 ०००७ | 'है ४३४०३ ४४ 
0४ 3.8 “99॥8 3६ »98॥9 20॥>2 [४ ॥|922] के [फ़. (#ख68+80८ |. शिदि ०००6) (३5% हे है 
॥ ०४-७० ७ ४ >7४]% ३५ ॥ >0 ६४७/+४ 2%£४' 'ह ५४३०३ ४४ 
१४९ ७४७ (29098:& >50॥५ & ॥४22] ५& 5 9-२ !5/ हा ॥ ।७२७०४७५ ५[8/2 शा *020/6 ४७ 
#>ऐ (6 298 3 ६2 >:22] 8 9५ '$ 0३७४ 8४ 
८५३४४] ४ ५५ “2।9॥॥०४७:६ >5702 ! न 8॥॥2॥2 | >%>५ ४ 2६२४] ना ५७2४६ ७» 
॥020-24]30% ७४ >22॥8 292] 98 कक] | १8३७ ॥2७ (५४ >202 ॥०02)2॥9 0 0 002] 





है३६ 


| वह है 


..................०५.५०५७.५००३५५५३७०००नानकवनननाजनम»+ञ५ॉान५नन»न»तनाक नमन - मनन वन मनन ५५3५» नन-ननननननननननननननननन न नमन नमन ८५+क मम कम «कक न 3 कम 33ककनक न मनन नमन न न नल ट टन ट 


॥ 2॥8 
-3320%५ 
॥3३9५ '38 ४% | ४ (५ १9४४ ४2>[9 नन+ 28॥03%8 


॥ #ह५ >299 00७७ 4/90/0442/0|- गाए 


॥ ॥४ '+$ "3 ४ *॥ £&॥४2५ न 


। 20७ ९॥४ 
॥ ४६५ 3४४४॥७ | 3/>४ ५ 38]/2(/5५ 


॥ 02४ 
। »8४ | ऐश४ & >+ क 308] |>20॥७ ३४ 
>४ंधक (०९-३४४८. [७0४०७ | “२०७ क्‌ थग्रे]४ ३५ |. 340॥ 


७....................७००क५ पक ० ननलनन-नननक नि ननन वतन मन मनन कनननननन नन पिन नणनलनिनन नानी न निनिगन तय लिन भनियन गनिनभिभन न िभनिभाननननन लनीनकन नननननझ न+++-ननननल नमन नन नल गए टएए 77777: :7777077777क्‍ल्‍ 7” 7 





॥ [४४७ (७ 2>0 


। (छह ४ 4808 ४02४] 
१2]8॥8 49202 
(१५५४४ 48 9॥9४॥ 


॥ ॥७४७ ॥५ >9४७ 


। ॥.0०-॥ 
५५॥५ ४ 4४8. ४2४ 


। है७ ४ ४» 
">ह] 8]808 “2॥/8/8] 





0528 ॥2७ 8४ 2208: 





' ३३०३ ४४ 
बल»: 90% 


8 ४३७३ करे 
ना +श्डडिटियु घ८ 


'हु ५७३०३ ॥508 
29॥2४ (५ ५४७)२३| है 


है ७०४०३ 9. 
ध््ा डिकितट] ५१६ 


है ४३०३ 5४ 
ले 9४5४४] ४ 


नकल वरना >ज++---+_ौ>>-किि- 





छ०५->कननी जी ण पिता भा 


0200-248//6 १७ >008% 8५2] 98 ६४५९] 43/22)+ 9७ ४ ४७]))] 
निकल. मल ली मिली तकलीफ नल लनुुु लाला ७७७७७७७७७७॥७७॥७॥/"/ए/शेश/श/श/"/"/"/""आ 





महाराजा भ्जीतर्सिह एवं उनका युग 


३२१ 





_ 39)3 23॥9 ॥2॥9 


| 


५४४२ (38 ॥४०४७ 
20 48७ ३५ ॥:86 
। ॥2४४७ 8४४ 3४४] | "2यड़ेस । 2४/8 ५8॥ ॥०४०।३| 'डै ३४०३ ४७ 
॥ & ०६ छडशर] |. 0३] ७ 8५ >ग08 । 2॥92॥७ | ७42॥७ 4५ 2/॥292॥६ ्ा . जह॥क % 
| ॥3)४ 
0४ 0/2७ 28202४ ; 
83॥0 ४420 ४: 02४8॥ 'है ३6०६ #9 
है! न हे ५:8॥५ ')20॥28] /३।)$ ना ४६ ६३ 
। 4॥2[2292 ॥ ॥2॥9 4% 4 ४2७ 'ह ३३०३ 29 
॥ 0५#७ >/203% ना ह॥024/5 ॥ 2॥02/80 ४.52 ना: डुध कटे 
। [७४ [४ है($ (४। के 
(४ ४३|७ ४॥& (९४ 
॥8७ 4७०४ ४8४७ 
4900 “७२४ ५:/8& ढ 
ह ६४ 22% ॥७ (29 
। ४७४४७ 8६ 428] | 8॥508249> | &8 ७७ '»७॥3॥) डेट] 'ह ३३४७३. »६ 
॥ 32७ >४४७ |. 9॥2] ६ ६॥० 258]/8 | डे॥4208 . | ४०४ ४४७७] ४॥४) हे ,. 8 9४ 








0७2॥-५8४॥॥६ ०४ 29208 +%॥| ॥>08 ६४%] 





20॥2५ 40 #. अाश, 
१3. ३ हैंड के 


है पदक 


9208 ॥४॥& १४४ >]80 8 











३२३ 


परिशिष्ट “च' 














। 0 ४॥५७ । 4७)3४] > ॥39४ 'ह देडेण३ ४9 

। & ४५ 9॥2/2!4] 98 ५४ 3209]/208॥ [92089 ॥५४ >8॥2७ ना ५७७०५ :/2/20:3२ 

॥ ५३४ ४ ५४७।७॥० ४४५ 'ह ३३४०४ ४9 

५ 0७ ७ ५) (५४४ 2४७४५ न । (92४४ १४ >.8/5७8 ना: रड8 ऐट 
30 2020& 99५] 028 ६४४७५ | (228 ४४% (४ >48॥8 3202॥20 ४४ ४0 39 














अपनाये पपतताप्तीयलमइदानसानपकफ्रयतिलपरधप तर धरना पी ;घर दफन य वर व दद(तरघ मदद धादकधाधवातयपाद ० दवा का घदाादका]4४६6 4५२०७ ब पशु वातदयाउभाका व कातपदा पवार पपाकव पट पा शेप्रपा कप यफरपकव फादेलपरक तकरार कक 





परिडिष्ट 'छ' 


जोधपुर के राजराजेदवर महाराजा अ्रजीतसिह (सन्‌ १६७६ ई. 


से सन्‌ १७२४ ई.) 


कब | तिथि... विशेषणिवरण ति सा | 


तिथि-ऋम 
“8 मन न 


विशेष-विवरण 





१६७८ २०८ नवम्बर 


37 


| 
+ 
| 


| १६ दिसम्बर 


३१ दिसम्बर 
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२६ फरवरी 


भहाराजा जसवन्तसिह की मृत्यु । 


जसवन्तसिह की मृत्यु का समाचार जोधपुर 
पहुँचना । 


शाही फ़रमान द्वारा सोजत श्रौर ज॑तारण के श्रति- 
रिक्त प्रमस्त परगनों पर शाही अश्रधिकार में लेने की 
सूचना । पुत्र उत्पन्न होने पर समस्त प्रदेश वापस 
करने का आाइवासन, अटक पार उतारने की दस्तक 
तथा खर्चे के लिए बीस हज़ार रुपया मिलना । 
धटक पार करने की दस्तक वापस लिया जाना । 


बादशाह का जोधपुर में फौजदार, किलेदार, श्रमीन 
व कोतवाल नियुक्त करना । 


राठोड़ों का पेशावर से प्रस्थान । 

प्रौरंगज़ंब का दिल्ली से भ्रजमेर के लिए प्रस्थान । 
राठौड़ों का लाहौर पहुँचना । 

प्रजीतसिह का जन्म । 

कुछ घड़ी उपरान्त दलथम्भन का जब्म | 

बादशाह का अजमेर पहुँचना । 


बादशाह को प्रजीतर्सिह व दलथम्भन के जम्म का 
समाचार मिलना | - ' 








| सब |. तिथि... विशेषजिवरण 


१६७६ 


] 
६. 


तिथि 


२७ फरवरी 


२८ फरवरी 
२ माच 
१० माचें 


पृ मार्च 


२ अ्रप्रैल 
२ श्रप्रेल 


भर अ्रप्रेल 


्ग्रप्रेल 


१४ शभ्रप्रेल 


२६ मई 
सम्भवत: जून 
जुलाई. 
१५ जुलाई 


१६ जुलाई 
जुलाई 
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विशेष-विव रण 


राठौड़ तरदारों व खॉनेजहाँ को उक्त समाचार 
मिलता । 


राठौड़ों का लाहौर से प्रस्थान । 
जोधपुर पर शाही भ्रधिकार । 
श्ौरंगज़ेब का श्रजमेर से दिल्‍ली की ओर प्रस्थान । 


इनच्रसिह का दक्षिण से प्राकर बादशाह से 
मिलना । 


बादशाह का दिल्ली पहुँचना | 
जज़िया कर लगाना । 


पेशावर वाले राठौड़ सरदारों के दल का दिल्‍ली 
पहुँचना । 


जोधपुर से झाये हुये राठोडों का दिल्ली पहुँचना । 


राठौड़ सरदारो का श्रजीत्तहु को राज्य देने के 
लिये बादशाह से प्रार्थता करना । 


इन्द्रसह को जोधपुर का राज्य देना । 

दलथम्भन की मृत्यु । 

पग्रजीतसिह को गुप्त रूप से दिल्‍ली से निकालना । 
रानियों व राजकुमारों को नुरगढ़ बुलाता शौर इस 
कक लिए फ़ुलाद खाँ को राठोड़ों के पास 


दिल्‍ली में राठौड़-मुगुल संघर्ष का श्रारम्भ । 


राठौड़ों का जोधपुर पर बलपुर्वक भ्रधिकार | 


मनन लक लक स लत 20३४३/ १० ााा५७७४७७एरल्‍७७७७एााा॥ 
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सन्‌ । तिथि विशेष-विबरण 

२३ जुलाई राजकुमार का दुर्गादास व अन्य राठोडों के साथ 
जोधपुर के निकठ पहुँचना । 

सम्भवतः अगस्त | सोजत व ज़ेतारण के परगने ख़ालसा किया 
जाना । 

ग्रगस्त मेड़ता व सिवाना के परगनों पर राठोड़ों का 
प्रधिकार । 

१७ अगस्त बादशाह का सरबुलन्द खाँ को जोधपुर पर पुनः 
अधिकार करने के लिए विशाल सेना के साथ 
नियुक्त करता । 

१६७९ | २१ अगस्त पुष्कर में मेड़तिया राजसिह तथा तहब्बर खाँ के 

बीच युद्ध । 

डर १ सितम्बर प्रजीतर्सिह का राज्यारोहण । 

मा] २ सितम्बर इन्द्रसिह का जोधपुर के क़िले में निविरोध 
प्रवेश । 

र ३ सितम्बर औरंगजेब का दिल्‍ली से ग्रजमेर के लिए प्रस्थान । 

का २५ सितम्बर बादशाह का अजमेर पहुँचना । 

हर सम्भवतः सितम्बर| भ्रजीतर्सिह का राणा राजसिह की दरणा में 
पहुँचना । 

»..] ३० नवम्बर श्ौरंगज़ेब का भप्रजमेर से उदयपुर के लिए प्रस्थान। 

सितम्बर, सन्‌ मारवाड़ तथा मेवाड़ में स्थान-स्थान पर 
१६७६९ ई. से उपद्रव । 
दिसम्बर सन्‌ 
क्‍ १६८० ई. 
१६८९ | ३ जनवरी शाहज्ाद भ्रकब्र की स्वातंत््य घोषणा । 
- १५ जनवरी तहव्वर खाँ का-वध औझौर राजपुूक्तों का अकबर के 





शिविर से भाग जाना । 
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'मीमक 


सम्‌ तिथि. | विज्ेष विवरण 
१६८१ | १६ जनवरी अकबर का पलायन । 
| २१५ माचें इन्द्रसिह से जोधपुर का राज्याधिकार वापस 
लेना । 
रु १ जून अकबर का राठोड़ दुर्गादास के साथ मरहठा राजा 
शंभाजी के शआ्राश्रय में पहुँचना । 
के १४ जून राणा राजसिह तथा बादशाह श्रौरंगजेब में 
सन्धि । 
सब १६८१३ -- मारवाड़ में राठोड़ सरदारों के उपद्रव । 
ई. से सन्‌ 
१६८७ ई. 
१६८७ ई. | १८ माचें अजीतिह का गुप्तावस्था से बाहर आना ) 
द ८ भ्रगस्त दुर्मादास का दक्षिण से लोटकर अपने गाँव भीम र- 
लाई पहुँचना । 
रे २० अक्तूबर अनीत्सिह और दुर्गादास की प्रथम भेंट । 
4 इनायत खाँ का अजीतर्सिह को सिवाना का अधि- 
ने 'कार देता । 
१६८७ से न मारवाड़ में राठौड़ सरदारों के उपद्रव । 
१६९२ 


१६९२ मा्चे-अप्रेल अजीत सिंह का दुर्गादास को भेजक* राखणा जर्यासिह 
व उसके पुत्र भ्रमरसिह का मतभेद दूर करवाना । 


१६९२ न+ अ्रजीतरसिहु का सिवाना पर श्रधिकार । 
मर & अक्तूबर भ्रजीतसिह का सिवाना से भ्रजमेर जाना । 
१६९३ १९ जनवरी भ्जमेर के सुबेदार सफी खाँ से मिलना । 


सन प्रजीर्ताध॒ह का दुर्गादास को मनाने के लिए भीसर- 
लाई जाना । 
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विशेष-विवरण 





१६९३ 


१६९४ 


१६९४-४५ 


१६९६ 


१६९६६-७ 


१६६७-८ 


१६६८ 


२१ दिसम्बर 


२८ जनवरी 


मई-जून 


१२ जून 


२८ जुन 


मई 


| २ जुलाई 
| ररे जूने पट 


दुर्गादास का अ्जीतसह के पास लौठना । 
श्रजीतसिह का बिलाड़ा में उपद्रव करना । 


शुजात खाँ का श्रजीतर्तिह को गुप्त रूप से चौथ व 
राहदारी देना स्वीकार करना । 


अ्रजीतर्सिह का बीजापुर में शाही सेना को परास्त 
करना । 


ग्रजीतसिह का राणा व राजकुमार का मनो- 
मालिन्य दूर करने के लिये स्वयं उदयपुर जाना । 


प्रजीतर्तिह का राणा जयसिह के भाई गजसिंह की 
पुत्री के साथ विवाह । 


देवलिया के शासक प्रतापसिह की कन्या से 
विवाह । 


दुर्गादास का शाहज़ादा भ्रकबर की पुत्री सफ़ियतु- 
न्िसा को बादशाह के पास भेजना । 


बादशाह की दुर्गादास को एक लाख रुपया देने की 
भ्राज्ञा व मेड़ता परगना देना । 


दुर्गादास को धांघुका व कुछ अन्य महल का अ्रधि- 
कार मिलना । 


दुर्गादास का श्रौरंगजैब से मिलना उसे मनसब व 
अन्य उपहार तथा मेड़ता, जेतारण व सिवाने के 
परगने जागीर में मिलना । 


अजीतसिह को मनसब तथा जालोर व सांचोर के 


| परमने जागीर में मिलना । 


' “ अजीत का जालोर पर अ्रधिकार । 


जैसलमेर के राव भ्रमरसिह की पृत्री से विवाह । 


 झनू |. तिथि..|....... विशेषकर तिथि विशेष-विकरण 
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१७०० 
१७०००-१ 


१७०१ 
१७०१-२ 


१७० ६-२ 
१७०३ 
१७० ३०२ 


१७०६ 


१७०६ 


१७०६ 





भ्रप्रल 


१४ जून 


२२ जनवरी 


प्‌ जनवरी' 


९ जनवरी 


१५ जनवरी 


है. कर 


नवम्बर 


२१ फरवरी 


गुजरात के हलवद नामक स्थान के अ्रधिकारी 
चन्द्रसेन की कन्या से विवाह । 


रोहचे के पृथ्वीराज के पुत्र फतेहर्सिह की बेटी से 
विवाह । 


प्रजीत्तिह का बार-बार शाही सेवा में बुलाये 
जाते पर भी दरबार में नहीं जाना । 


होटबू के चौहान चतुरसिहु की लड़की से विवाह । 


देरावर के मालिक भाटीदलशांह की पुत्री से 
विवाह । 


सांचोर के चौहान सहसमल की कन्या से विवाह । 
भाज़म का दुर्गादास कों मारते का अभ्रसफल प्रयत्न । 


ग्रजीतसिह व दुर्गादास का मारवाड़ में उपद्रव 
करता । 


अजीतर्सिह व दुर्गादास' में मनोमालिन्य, दुर्गादास 
का पुत्र: शाही मनसब स्वीकार करना । 


ग्रजीतेसिह को मोहकमसह के ससैन्य जालोर 
की ओर झाने का समाचार मिलना श्लोर उसका 
जालोर से चले जाता । 

मोहकमसिह का जालोर पर श्रधिकार । 
मोहकमसिह का जालोर छोड़ देवा । 


झ्रजीतर्तिह का रायचाँ के चौहान, देवबड़ों व राड़- 
घड़ा के शाही अधिकारियों को लूटना । 


देवलवीदी सुराचन्द से पेशकश वसूलना । 


औरंगजेब की मृत्यु । 


३३० 


कम | तिथि... विशेषशिवरण तिथि 
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१७०७ 


23 


हो) 


है. 5. 


| 


€ माचें 
१२ मार्च 
२० मार्च 
माचे 
मार्च-अ्रप्रैल 


अ्प्रेल 


मई 
१२ मई 


११ जून 
जुलाई 


६ अगस्त 
८ अक्तुबर 
२ नवम्बर 


१५ नवम्बर 


२६ नवम्बर 


सुराचन्द देवलवीटी से जोधपुर के लिये प्रस्थान। 
जोधपुर पर भ्धिकार । 

जोधपुर के क़िले में प्रवेश । 

मेड़ता व पाली पर भ्रधिकार । 

बीकानेर पर भ्राक्मण । 

दुर्गादास' का जोधपुर झ्राना । 


मुग्रज्जञम का श्रजोीतर्सिह को सहायता के लिये 
बुलाना । 


दलथधम्भन के नाम पर विद्रोह व सोजत पर 
प्रधिकार । 


ध्राज़म द्वारा मनसब वे महाराजा की पदवी 
मिलना । 


बहादुरशाह का सिहासनारोहरग । 
दुर्गादास को प्रधान का पद सौंपना । 


भ्रजीतसिह का बधाई-पत्र व भेंट बहादुरशाह के 
दरबार में पहुँचाना । 


मेहराब ख़ाँ को जोधपुर का फौजदार नियुक्त 
करना । 


बहादुरशाहु का दहरझआ॥ार बाग से झ्रजमेर के लिये 
प्रस्थान । 


बादशाह का भुसावर पहुँचता । 


मेहराब खाँ का भुसावर से जोधपुर के लिये बिदा 


"होता । 





 कन | कब |... लिक्षेष विवरण तिथि 
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विशेष विवरण 





१७०७ नवम्बर-दिसम्बर | मेड़ता पर शाही श्रभिकार । 


१७०८ ई जनवरी 


7 १० फरवरी 


१२ फरवरी 
कर १३ फरवरी 


१७०१४-२२, २६ 
फरवरी व ६ मार्च 
4४ १२ मार्च 


है १४ मार्च 
हा २३ माच्च 


४ झ्प्रेल 


!$ ११ अप्रैल 


न १४ अ्रप्रेल 


कक १५ भ्रप्रेल 


ग २० अ्रप्रेल 


२ भई 


भ्राम्बेर पर शाही अधिकार । 


बहादुरणाह का मेड़ता पहुँचना शभौर ख़ानेजमाँ 
का अजोतर्सिह को लाने के लिये जोधपुर जाता । 


ग्रजीतर्तिह का मेंडता आना । 

बहादुरशाह से मिलता । 

खिलझतें व इनाम मिलना । 

बादशाह के साथ मेड़ता से अभ्रजमेर के लिये 
प्रस्थान । 

झजमेर पहुँचना । 

ब्रादशाह के साथ दक्षिण के लिये प्रस्थान | 


जोधपुर में मेंहराब ख़ाँ तथा मेड़ता में मख़सूस खाँ 
को फ़ोजदार नियुक्त करना ॥ 


मतसब, सोजत, सिवाना व फलोदी के परमने तथा 
झलम व तकक्‍कारा मिलता । 


झजीतर्सिह का मन्दसोर में दुर्गादास व श्रन्य सर- 
दारों के साथ परामर्श करना । 


झग्रजीतर्सिह का जयसिंह से मिलना । 


झजीतर्सिह व जयसिंह का शाही शिविर से भाग 
जाना । 


प्रजीतर्सिह का राणा भ्रमरसिह झौर जयसिह के 
साथ उदयपुर पहुँचना । हे 
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महाराजा भजीतसिह्‌ एवं उनका युग 


तिथि 


मई 


जन 


जन 


प्र 


४ जुलाई 
२६ जुलाई 


अगस्त के भ्रन्त में 


१६ सितम्बर 
२६ सितम्बर 


३० सितम्बर 


२ श्रक्तूबर 
३ अक्टूबर 
भ्रक्तुबर 
२५ नवम्बर 
' फरवरी 


१६ फरवरी 





विशेष-विवरण 





प्रजीतर्चिह, अमरतसिह व जयसिह का संगठन स्था- 
पित होना ! 


मेड़ता पर अधिकार करना । 


जोधपुर, जयपुर व उदयपुर की सेनाश्रों का आम्बेर 
हिण्डौन व बयाना पर अधिकार । 


जोधपुर पर पुनराधिकार । 


झ्जीतसिह की पृत्री सुरजकुबर की जयसिह के 
साथ सगाई । 


झ्रजीतसिह का जयसिह व दुर्गादास के साथ भ्रजमेर 
की भोर प्रस्थान । 


मेड़ता पहुँचना । 
मनसब व एक लाख दाम मिलना । 


साँभर के फ़ोजदार झलीग्रहमब को परास्त 
करना । 


राजा की पदवी व ख़िलपझ्मत श्रादि मिलना । 
सांभर का युद्ध व अ्रधिकार । 

डीडवाना पर अभ्रधिकार | 

झजीतर्सिह का जोधपूर जाना । 

नागोर की श्रोर प्रस्थान । 


नागोर में इश्टेसिह का समर्पण स्वीकार करना । 


 अजीतर्सिह काँ ससेस्य भ्रजमेर की शोर प्रस्थान 


श्रजमेर पर आक्रमण । 


तिथि 


११ मार्च 
१६ मार्च 


सम्भवतः अप्रैल 


सितस्वर 


सम्धवतः नवम्बर 
हे 

१६ अप्रैल 

२८ जुलाई 

प्प्नेल 


६ व २३ श्रप्रैल 
१४ मार्च 
१७ मई 


मई के तीसरे 
सप्ताह में 

मई के श्रश्त में 
११ जून 


१७ जून 
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विशेष-विवरण : 


देवलिया की राजकुमारी के साथ विवाह | 

जोधपुर पहुँचना । 

श्रसद खाँ द्वारा सांभर व डीडवाना से अभ्रधिकार 
हटाने तथा काबुल में नियुक्ति स्वीकार करने की 
शर्तें पर बतन देना स्वीकार करता । 


गाज़ीउद्दीन फीरोज़ जंग का अ्रजीतर्सिह से मेत्री 
करने का प्रयत्न । 


तागोर पर आक्रमण । 

रामपुरा के कई गाँव लूटना । 

मारोठ पर अ्रधिकार । 

देवगाँव के अधिकारी नाहर खाँ से पेशकश वसूलना । 
झजीतसिह के वकील का दरबार में पाना । 


भ्रजीतर्सिह की अज्ेंदाश्त बादशाह के सम्मुख पहुँ- 
चाना । 


नाहर खाँ को प्रजीतर्सिह व जयसिंह को लाने के 
लिये सांमर भेजना । 


महावत खाँ को अजीतसिंह व जयसिंह को दरबार 
में लाने के लिए भेजता । 


बहादुरशाह का अजीतसिह व जयसिह के पात्त 
दूत भेजकर वतन देने का फ़रमान भेजना । 


सांभर से बहादुरशाह से भेंट करने के लिए प्रस्थान ॥ 
अजीधिह क। बादशाह से मिलता । 


। 


मतसब झोर इनाम मिलना । 
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महाराजा अ्रजीतर्सिह एवं उनका युग 
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तिथि 


जुलाई 
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ग्रारम्भ में 


२१ मार्च 


मई 

३ जूस 

१० जून 

१५ जुलाई | 
६ प्रवतूबर 
१० नवम्बर 
जनवरी 

१८ फरवरो 
फरवरी-मार्च 


१६ सा . 


“२७ प्रप्नैलः 


विशेष-विवरण 





जोधपुर वापस पहुँचना । 
ग्रजीतप्चिह का किशनगढ़ पर झाक्रमण । 


बहादुरशाह का प्रजीतर्सिह को सिक्‍लों के विरुद्ध 
युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाना 


श्रजीतर्सिह को बुलाने के लिए फ़रमान देकर शाही 
दूत को भेजा जाना । 


राजगढ़ से केसरीसिह की कन्या से विवाह । 
मनोहरपुर से साधौरा के लिए प्रस्थान । 
नाहरखेरा पहुँचा । 

नारनौल पहुँचा। 

दिल्‍ली से बारह कोस दूर पहुँचा । 

साधौरा पहुँचा । 

मनसब व सोरठ की फोजदारी मिलना । 
नाहन के उपद्रवी शासक भूपप्रकाश का दमन । 
झपने राज्य के लिए प्रस्थान | 

बहादुरशाह को मृत्यु | 

बधवाड़ा, भिशाय, विजयगढ़ के कु थिकार | 
रूपनगर व मालपुरा में थाने के 
जहाँदारशाह का सिहासतारोहर 


फ़ंखसियर के विरेद्ध 20422 सेना में 


सम्मिलित होने का भादेश 
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१८ जनवरी 
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फरवरी, €्फरवरी 


२३ अप्रेल 

१८ अप्रैल, ११ 
मई, १८ जुलाई 
१ भ्मस्त, ४ 
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अगस्त 
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१४ अक्तूबर 
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मतसब व महाराजा की पदवी मिलना | 


ग्रजीतसिह की बधाई की श्रज्ंदाश्त व भेंट व 
गुजरात के लिए प्रार्थता-पत्र दरबार में पहुँचना । 


मनसब, गुजरात की सूबेदारी व प्रश्य पुरस्कार 
मिलना । 


जोधपुर से गुजरात के लिये प्रस्थान ।- 


जहाँदारशाह का भ्रजीतसिह को सहायता के लिये 
बुलाता । 


प्रजीतसिह का विजय सिह के नेतृत्व में सेना भेजना । 
फ़रु ख़्तियर का सिहासनारोहरा । 
झजीतसिह का बधाई-पत्र दरबार में पहुँचना । 


ग्रजीतरसि]ह द्वारा भेजे गये भजंदाश्त, व भिन्न भेंट । 


दरबार में मनसब मिलना । 


झजीतसिंह को विभिन्न पुरस्कार मिलना | 


ग्रजीतसिह का पिसांगर पर झ्धिकार | 


बार-बार बुलाये जाने पर भी अजीतसिह का 
शाही सेना में न जाना । 


ताभौर के राव इन्द्रसिह के पुत्र मोहकमसिह को 
मरवाना । 


तोड़ा में थाने ब्नाना । 


मनसब व थटट्टा की सूबेदारी मिलना । 
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महाराजा अजीतरसिह एवं उनका युग 


तिथि 
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| >लमानलनवता गम परम नमन. 


२० अक्टूबर व प्रजीतर्सिह के लिये विभिन्न पुरस्कार भेजना । 


२ तवम्बर 


६ दिसम्बर 


मां आअप्रेल 


२९ ग्प्रेल' 
१४ मई 


२१ मई 
३ जून 
€ जुलाई 
€ जुलाई व १ | 
५ भ्रगस्त 
तवम्बर-दिसम्बर 
१६ मार्च, २० भा 
११ श्रप्रल 
० श्रप्रेल 


१९ श्रगस्त . 


हुर्सनअली खाँ को जोधपुर पर आक्रमण करने के 
लिये दरबार से विदा किया गया । 


हुसेनअली का श्रजमेर पहुँचना । 


हुंसनश्रली का मेड़ता पहुँचऋर थाना स्थापित 
करना । 


महाराज कुमार अ्रभयरसिह का हुसेनश्रली से 
मिलकर सनत्धि करना । 


अ्रजीतर्सिह का भ्रपनी सेना को थद्ठा की ओर 
भेजना । 


हुसैनभली का वापस अजमेर पहुँचता । 

श्रजीतर्सिह का जोधपुर से थट्टा के लिये प्रस्थान । 
अभयसिह का हुसेनअली के साथ दरबार में जाना। 
प्रभधसिह को खिलझत मिलना । 

श्रजीतसिह के लिए ब्रसाती खिलझ्रत भेजा जाना । 


अजीतसिह को जोधपुर, भेड़ा व सोजत जागीर 
में सिलना। 


प्रजीतसिह के लिये उपहार भेजा जाता । 


| भनसब व गुजरात की सुबेदारी मिलना । 


प्रजीतर्सिह की पुन्नी इन्द्रकुवर का फरु खसियर 
के साथ निकाह । 
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सम्भवत: ग्रारम्भ में 


२४ जनवरी व 
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३० जून 
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अकराअमफमेमेकपनणाक, 


इन्द्रकु वर व फूरु खसियर का हिन्दू रीति से विबाह। 


मारोठ, परबतसर, केकड़ी व बवाल का अधिकार 
मिलता । 


भ्रजीतसिह का जोधपुर से गुजरात की ओोर 
प्रस्थान । 


प्राव्‌ पर्बेत के निकट सगतसिह का समर्पण करना । 
प्रनहिलपाटन पर अ्रधिकार । 


पालनपुर, बापी, कोलीवाड़ा, मालगढ़ के भ्रधिका- 
रियों पर आ्राधिपत्य स्थापित करता व घन वसूलना । 


ग्रजीतासह के लिये दरबार से इनाम भेजा जाना। 


अहमदाबाद के निकट झाहीबाग में पहुँचना । 
नागोर की फौजदारी मिलना । 

जोधपुर की सेना का नागोर को घेरना । 
नागोर पर प्रधिकार । 

इन्द्रसिह के पुत्र मोहनसिह का वध करवाना । 


मनसब अहमदाबाद की सूबेदारी जोधपुर व नाग्रोर 
को फ़ोजदारी मिलना। 


फ़रु खसियर का भजीतर्सिह को दिल्‍ली बुलाना । 
नवानगर के जाम तमाईची से पेशकश वसुलना । 


द्ारिका की ओर जगत शिरोमणी के दक्षन के 
के लिये जाना । 
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रद दिसम्बर 


३३८ 
सन्‌ | विधि |. बविशेषन्‍विवर्श ३ तिथि विशेष-विवरण 
१७१७ -- मार्ग में स्थान-स्थान पर पेशकश वसूलना । 
मई श्रजी्तासह को ग्रुजरात की सूबेदारी से हटाया 
जाता । 
हु जुलाई भ्रजीतसिह का जोधपुर पहुँचना । 
हा ६ नवम्बर जोधपुर से दिल्‍ली के लिये प्रस्थान । 
१७१८. | प्रगस्त के मध्य | अ्रजीतर्सिह का दिल्‍ली के निकट पहुँचना | 
हर २० श्रगस्त प्रजीतापह से इतिक्राद खाँ का मिलना और बांद- 
शाह के पास चलने का अनुरोध करना । 
१७१८ २१ श्रगस्त फ़र खसियर से भेंठ भौर मनसब, राजराजेश्वर 
की पदवी व उपहार मिलना । 
न द सितम्बर श्रजीतर्तिह का भअब्दुल्ला खाँ के घर जाना । 
११ सितम्बर ग्रजीतर्सिह का दरबार में जाना । 
ट -- श्रजीतृर्सिह को क़रद करने का फ्रुख़सियर का 
प्रसफल प्रयत्न | 
3 १४ दिसम्बर ग्रजीतसह का ख़ानेदौरां के घर जाना । 
2 १८ नवम्बर ग्रजीतसिहु का दरबार में जाना । 
हे ८ दिसम्बर प्रजीतसिह के सैनिकों का बीका हज़ारी के सैनिकों 
से युद्ध । 
4; £ विसम्भर झजीतसिह पुनः दरबार में गया | 
बा १३ दिसम्बर फ़र खसियर का भ्जीतर्सिह के घर जाना। 
२३ दिसम्बर पूर्व मनसब व राज्य मिलना । 


गुजरात की.सूबेदारी व उपहार मिलना । 








परिशिष्ट दा ३३६ 





| झा |. तिवि..|...... वशेषनिवशण तिथि विशेष-विवरख 
१७१६ १० फरवरी प्रजीतसिह का हुसैनअली खाँ से भेंट करना। 

हर १४ फरवरी प्रजी्तासह झौर प्रब्दुल्ला खाँ का महल व तो१- 
खाने पर अधिकार करना । 

५ न्नाा घृदी के राव बुधासिह के शिविर पर प्राक्रमण । 

5 १७ फरवरी सेयदों श्रौर श्रजीतर्सिह का शाही अधिकारियों को 
हटाकर अपने अधिकारियों को नियुक्त करना | 

हि १८ फरवरी रफी उद्दरजत का सिहासनारोहण । 

न -- प्रजीर्तात॒ह के अनुरोध पर जजिया तथा तीथों पर 
से कर हटाया जाना । 

हि सु भजीतर्तिह को गुजरात की सुबेदारी मिलना । 

। २६ अप्रैल जोधपुर प्रस्थान करने के लिये विदा किया जाना । 

न २७ मई रफ़ी उद्दोला का सिहासना रोहरख । 


रै) 


शे८ मई व ११ अ्रजीतसि हु को उपहार मिलना | 


९ जुलाई 
जुलाई 

२५ जुलाई 
१६ प्रगस्त 


१८ सितम्बर 


इन्द्रकुबर का अपनी सम्पत्ति सहित पिता के पास 
लौटठना । 


ग्रजीततसिह का बादशाह के साथ प्रागरे की ओर 


। जाता । 


| 
| झजीतसिह का बादझ्ाह की प्रनुमति लेकर मथुरा 
| जाता। 


झजीतर्सिहू का मथुरा से लौटकर शाही सेवा में 
उपस्थित होना । 


मुहम्मदशाह का सिहासनारोहरय । 


_/  &िस्बानेकिपुगतिसिलना। | | ५ प्रक्तूबर अ्रहमदाबाद की सूबेदारी, अन्य उपहार देकर जोध- 
| पुर जानें कि प्रनुमति मिलना । 
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कब छोव |... विशेषजिवरण तिथि विशेष-विवरण 


भ्रवतृबर 
२६ भ्रक्तूबर 


अकनकप्दयापारबमेजासक, 


अप्रेल 
सम्भवत; अ्रप्रेल 


१९ मई 
भई 
४ अ्रगस्त 


सम्भवतः जनवरी 


सम्भवतः फरवरी 
२७ दिसम्बर 

२३ भार 

मई 


७ जून 








गजीतर्सिह का जयसिंह से मिलना । 

ग्रजीतरसिह को अश्रजमेर की सूृबेदारी मिलना । 
जयसिह से पुन: भेंट । ८ 
मनोह रपुर में गोड़ कन्या से विवाह । 


भंडारी अ्रतुपसिह को अपना नायब नियुक्त करके 
झहमदाबाद भेजना । 


भंडारी विजयराज को अपना नायब नियुक्त करके 
प्रजमेर भेजना । 


पुत्री सूरज कुबर का जयसिंह से विवाह करना । 
प्रजीतर्सिह को गुजरात की सूबेदारी से हटाना । 
प्रजीतर्सिह को भ्रजमेर की सूबेदारी से हटाना । 
भ्रजीतसिह का ससेन्‍्य प्रजमेर जाना । 

सांभर पर श्रधिकार | 

नारनौल, झलवर, तिजारा, शाहजहाँपुर को हठूठना। 


प्रजीतर्सिह का बादशाह से सन्धि करने का 
निरचय । 


भ्रजीतर्सिह को पुनः श्रजमेर का सुबा मिलता । 
नाहर खाँ का वध करवाना । 

भ्रजमेर की सूबेदारी से हटाया जाना । 
प्रजीतर्सिह का अजमेर से मेड़ता चले जाता | 


शाही सेना का गढ़ पुतली घेरना । 


परिशिष्ट “छू ३४१ 








सन्‌ तिथि विशेष-विवरण 
१७२३ ना ग्रजीतर्सिह का बादशाह से सन्धि करना । 
४... नवम्बर जोधपुर वापस पहुँचना ! 


१७२४ २३ जून अ्जीतर्सिह की मुत्यु । 
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१०. 
११, 


१२. 
१३. 


१४, 


१२. 
१६. 


१७. 


+._ हैं $ 
संदभ-भ्रथ 
(क) फारसी-पग्रन्थ (मुल, अनुदित, प्रकाशित) 
प्रखबारात-ए-दरबा र-ए- मूल, श्री रधुबीर लाइब्र री, सीतामऊ । 


मुश्नल्ला, जयपुर संग्रह, 
झौरंगज़ेब, भाग २० 


से ३६ । 

भ्रखबारात, जयपुर संग्रह, 
भाग १ से २३ 

झख़बारात, लन्दन संग्रह, 35 
भाग १ से १६ 


भ्रखबारात, जयपुर संग्रह, : मूल, रा. पु. बी ॥ 
प्रजायब-उल-अफ़ाक़ 5 मुल, श्री रघुबीर लाइब्रेरी, सीतामऊ | 
प्रहवाल-उल ख़वाकीन : मुहम्मद क़ासिम, मूल, श्री रघुबीर लाइल्न री, 


' सीतामऊ । 

झोरंगज़ेब्स सकसेसस॑ : झनु० जोनाथन स्काट, हिस्द्री आव्‌ डकन, भाग 
। २, खंड ५, झ्राई. एण्ड, डब्ल्यू. ईडोज़, १७९४ | 

झ्ाईन-ए-भकबरी : अ्रबुलफ़्ज़ल, श्रनु. जैरेट एण्ड सरकार, एशिया- 

(भाग, २) टिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६४६ | 


आ्रादाब-ए-पआलमगीरी : मूल, श्री रघुबीर लाइब्र री, सीतामऊ। 
(भाग २) 


इबरतनामा : कामराज, [माइक्रोफ़िल्म, श्री रघुबीर लाइल्रे री, 
सीतामऊ । 

इबरतनामा : सैयद;मुहम्मद क़ासिम हुसेती,लाहौरी, माइक्रो-- 
फ़िल्म, श्री रघुबीर लाइब्रे री, सीतामऊ। 

खुजिस्ता कलाम ,: मूल, श्री रघुबीर, लाइब्रेरी सीतामऊ। 


तज़किरा। इरादत खाँ,  :, इरादतखाँ अनु. जोताथन' स्काट, हिस्ट्री आवब डकन 

भाग २, खण्ड ४, झ्ाई. डब्ल्यू, ईडोज़, १७६४ | 
तज॒किरात-उस्सवातीन- : मुहम्मद हादी कामवर खाँ, मूल, श्री रघुबीर 
ए- चंग्रतई: (भाग २) लाइब्रे री, सीतामऊ । 


तारीख-ए-मुज़फफ़्री : मूल, इलाहाबाद विश्व विद्यालय, लाइब्न री । 
तारीख-ए-हिन्द : रुस्तम अली खाँ, मूल, श्री रघुबीर लाइब्र री, 
सीतामऊ । 


नुस्खा-ए- दिलकुशा._ : भीमसेन बुरहानपुरी, मूल, श्री रघुबीर लाइब्न री 
(२ भाग) सीतामऊ । । 


१८. 


१६९, 


२१. 


२२. 


२३. 


श्ढ. 


२५. 


२६. 


२७. 


सर्द, 


२€. 
३०. 


३१. 


फ़्तूह्यत-ए-आालमगीरी : ईश्वरदास तागर, मूल, श्री रघुन्ीर लाइब्रेरी, 
सीतामऊ । 

बहादुरशाहनामा * नियामत अली खाँ, माइक्रोफ़िल्म, श्री रघुबीर 
लाइब्र री, सीतामऊ । 

बालमुकुन्दनामा : सं. शेख अब्दुरंशीद मुस्लिस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 
१९५७ । 

मझसिर-उल-उमरा : शाहनवाज़ खाँ, अनु. वेणीप्रसाद व बेवरिज, 

(२ भाग ) एशियाटिक सोसाइटी श्राव्‌ बंगाल, कलकत्ता, 
क्रमश: १६११ व १६९५२ । 

मझासिर-ठल-उमरा_ : शाहनवाज़ खाँ, श्रनु. ब्रजरत्न दास, नाग्री' 

(भाग १ व २) प्रचारिणी सभा, काशी, क्रमशः १९३१-०२ व 
१९३८-६९ | 

मझ्लासी २-ए-आलमगीरी : साक़ी मुस्ताद खाँ, अनु. सर जदुताथ सरकार, 
रायल एशियाटिक सोसाइटी झाव्‌ बंगाल, कल- 
कृत्ता, १६४७ । 

मीरात-उल-वारिदात : मुहम्मद शफ़ी वारिद तेहरानी, मूल, श्री रघुबीर 
लाइब्र री, सीतामऊ । 

मीरात-ए-अ्रहमदी : अली मुहम्मद खाँ, श्रनु. एम. एफ. लोखान्डवाला 

(२ भाग) झ्रोरिएन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, १६६५ । 

मीरात-ए-प्रहमदी._: शली मुहम्मद खाँ, मूल, इलाहाबाद विश्वविद्या- : 

(भाग १) लय लाइब्रेरी । 

मुनव्वर-उल-कलाम : शिवदास लखनवी, मूल, श्री रघुबीर लाइब्रेरी, 

... सीतामऊ। 

मुन्तखब-उल-लुबाब : मुहम्मद हाशिम ख़फ़ी खाँ, मूल, एशियाटिक 
सोसाइटी झ्राव्‌ बंगाल, कलकत्ता, १८७४ | 

रोजतामचा : मिर्जा मुहम्मद, मूल, श्री रघुबीर लाइब्रे री, सीतामऊ 

वाकया सरकार भअ्रजमेर : मूल, श्री रघुबीर लाइब्रेरी सीतामऊ।। 

वा रणथम्भोर 

सीयर-उल-मुताख रीन_: सेयद ग़लाम हुसेत खाँ, श्रनु. नोटा मानस, आर, 
कैम्ब्रे एण्ड कम्पनी । 

(ख) प्राथमिक राजस्थानी व हिन्दी ग्रन्थ 

अजितविलास + प्रतिलिपि, रा. शो, सं, चौ० जोधपुर । 

प्रजीतर्सिघ जी री : फौजचन्द, प्रतिलिपि, रा. पु. बी. । 

तवारीख 


ग्रजीर्ताध्नध री वबिखा 


रे दोहे 


सम्दर्भ-फ़रण हर ह 


: अजीतसिह, प्रतिलिपि, सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी, 


जोधपुर । 
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४, अभ्यविलास : सांदू पृथ्वीनाथ, प्रतिलिपि, पुस्तक-प्रकाश, 
जोधपुर । 
५. ओहदा बही नं० १ : जोधपुर पुरालेखागार, जोधपुर । 
६. कृम्मंबंसविलास : कवि चन्द, प्रतिलिपि, रा. पु. बी. । 
७. खरड़े की ख्यात : प्रतिलिपि, रा. पु. बी. । 
(जसवंर्तासह) 
८५ ख्यात-वात : प्रतिलिपि, रा. शो. सं. चौ० जोधपुर । 
९, गुटका (संवत्‌ १७८० से : प्रतिलिपि, रा. शो, सं. चो० जोधपुर । 
१७८८ तक) 
१०. गुणसार-नन्य : अ्रजीतर्सिह, प्रतिलिपि, पुस्तक-प्रकाश, जोधपुर । 
११. चतुरकुल-चरित्र : चतुरसिह, राजपृताना सेन्ट्रलः प्रेस, श्रजमेर, 
१६९०७ । 
१२. छंत्रपति शाहुकी : प्रकाशक--यज्नदत्त भट्ट, सणा सदन, चाँदपोल 


अजीतसह का एक पत्र जोधपुर । 

१३. जयपुर रिकाइंस, . ५ प्रतिलिपि, श्री रघुबीर लाइब्रेरी, सीतामऊ । 
हिन्दी, ( खण्ड १, ३, ;' 
४, ५, ८ व ६ ) 

१४. जसवं॑त्सघ री वार्ता व: प्रतिलिपि, रा. प्रा. वि: प्र. जोधपुर । 
अजीत सिघ री वार्ता 

१५. जोधपुर राज्य की ; प्रतिलिपि, श्री रघुबीर लाइब्ने री, सीतामऊ | 
ख्यात (२ भाग) 

१६. जोधपुर रे राठौड़ा री : प्रतिलिपि, अनुष संस्कृत लाइब्रे री, बीकानेर । 
स्यात 

१७. जन्मपत्री (अजीतसिह) : रा. शो. सं चोौ० जोधपुर से प्राप्यप एक पत्र । 

१८. ववावेत महाराजा : द्वारकादास दधवाड़िया, प्रतिलिपि, रा. पु बी. । 
झजीतर्सिघ जी री 


१९. दस्तूर री बह्ी : प्रतिलिपि, रा. शो. सं. चौ० जोधपुर | 
२०. पंचोली हस्तलिखित : प्रतिलिपि, श्री रघुबीर लाइनब्रे री, सीतामऊ । 
भ्रन्थ 
२१. पुस्तक प्रकाश री जुती : प्रतिलिपि, रा. पु. बी. । 
बही में लिखियो तीण 
रो वीगत 


२२. बांकीदास री ख्यात : बांकीदास, पुरातत्व मन्दिर, जोधपुर १६५६ । 
४३. भाव-विरही झजीतसिह, प्रतिलिपि, पुस्तक-प्रकाश, जोधपुर, 
(गुणसार ग्रन्थ में ही प्राप्य कुछ पत्र) । 


कक 


२४, 


२५. 
२६. 


२७. 


श्प, 


३१. 


३१. 
३३, 


सन्दर्भ-गप्रन्थ ३४५ 


मुरारिदान री रु्यांत : कविराजा मुरारिदान, प्रतिलिपि, रा. प्रा. वि. प्र, 


जोधपुर । 

मृदियाड़ री स्थात : प्रतिलिपि, रा. प्रा. वि. श्र. जोधपुर । 

राजरूपक : वीरभाण रतनू, सं. रामकर्ण झआसोपा, नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी, १६४१ । 

राजविलास ; 


मानकवि, सं. मोतीलाल मेनारिया, नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, काशी, १६५८। 


राठोड़ दानेश्वर प्रन्थ॒ :; प्रतिलिपि, रा. पु. बी. । 


मृक्तावली 

राठोड़ा री ख्यात : जोधपुर के श्री बालमुकुन्द खीची से प्राप्य प्रति । 

वश-भास्कर (भाग : सूर्यमल्ल मिश्र 

३व ४) 

वीर-विनोद (भाग २) : कविराजा शयमलदास, राज्य यंत्रालय, उदयपुर, 
९5, 

व्याव री बही न॑ं० १ : प्रतिलिपि, रा. पु. बी. । 

स्रजप्रकाश : करणीदान, राजस्थान प्रात्य विद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर, १६६१ । 


(ग) फरमान, निशान, पत्र व वकील रिपोर्ट्स 
(राजकीय पुरालेखागार, बीकानेर से प्राप्त) 
खुतुत श्रहलकारान 
खरीता उदयपुर 
ख़रीता जयपुर रिकार्ड्स 
फरमान व निशान 
फारसी पत्र 
मुतफरिक भ्रहलकारान 
मुतफ्रिक अहलका रान, तिथिहीन 
मुतर्फारिक महाराजगान 
मुतफरिक महाराजगान, तिथिहीन 
राजस्थानी पत्र 
वकील रिपोर्ट स, फारसी 
वकील रिपोर्ट स, राजस्थानी 
(घ) प्राथमिक उद््‌ , अंग्रेजी एवं संस्क्षत ग्रन्थ 


अजितचरित्र : बालकृष्ण दीक्षित, प्रतिलिपि, पुस्तक-प्रकाश, 
जोधपुर | 
ग्रजीतोदय : भट्ट जगजीवन संस्कृत से राजस्थानी भाषा में 


अनृदित, प्रतिलिपि, रा पु.बी । 


३४६ 


रे, 


४ श़् 


महाराज अ्जीतर्पिह एवं उनका युग 


उभराये हनूद : मुहम्मद सैयद अहमद साहब, अन्जुम न, औरंगा- 
बाद, १६९३२। 

एनल्स एण्ड' एण्टीक्वी< : कर्नल जेम्स टाड, रटलज, केगन पाल, लन्दन, 

टीज आव्‌ राजस्थान १६४७ । 

(२ भाग) 


(3) यात्रा-विवरण 
न्यू एकाउन्द आव्‌ ईस्ट : हकलूत सोपाइटी, लन्दन । 
इण्डिया एण्ड पशिया 
बीइग नाइन ईयर 
ट्रंवल्स (भाग ३) 
स्टोरिया-डो-मोगोर ; निकोलाई मनूची, अनु, विलियम इरविने, जान 
(भाग २ व ४) मरे, लन्‍्दन (भारत सरकार के लिए) ऋरमशः 
१९६०७ व १६९०५ ! 
(च) शोध-प्रबन्ध 
लाइफ एण्ड टाइम्स : उदयराजचन्द, इलाहाबाद विश्वविद्यालय १६६५, 
आव बहादुरशाह फर्स्ट 


लाइफ एण्ड टाइम्स : चकऋर््रभूषण त्रिपाठी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
आ्राव्‌ मिर्जा राजा १६५३ । 
जयसिह 


लाइफ एण्ड टाइम्स : निर्मलचन्द्र राय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
आब महाराजा १६६४ । 
जसवन्त सिंह 


(छ) ग्रेश्ञेटियर 


इम्पीरियल गेजेटियर: दि वलेरेंडन प्रेस, आवसफोर्ड, १९०८५। 
ग्राव इण्डिया, भाग 


१४ व २१ 

गैजेटियर भझाव्‌ दि. : केम्पबेल, गव्नमेंन्ट सेन्ट्रल प्रेस, बम्बई, १८९६ ॥ 
बाम्बे प्र सिडेन्सी, 

भाग १, खण्ड १ 


गेज़ेटियर झाव्‌ दि. : पाउलेट, गंवर्नमेन्ट प्रेस, बीकानेर, १६०७ । 
बीकानेर स्टेट 

गैजेटियर आव्‌ दि : वाल्टर, फोरेन डिपार्टमेन्ट प्रेस, कलकत्ता, 
मारकाड़ मलानी एण्ड १७७७ | 

जसलमेर 


१०. 


११. 


राजपृताना गैज्ेटियर 
(भाग २ए व भ.ग 
३ए) 


सन्दर्भ -प्रन्थ ३४७ 


: असंकिन, क्रमशः स्काटिश मिशन इन्डस्ट्रीज़, 


अजमेर, १६०८ वदि पायनियर प्रेस इलाहाबाद, 
१९०६९ । 


(ज) गोण-प्रन्थ-हिन्दी 


ओरगजेबनामा 


उदयपुर राज्य का इति- : 
हास (राजपृताने का 
इतिहास, भाग २ खण्ड १) 
जोधपुर राज्य का 
इतिहास (राजपूताने का 
इतिहास, भाग ४, खण्ड 
१-२) 

डिगल में वीर रस 


डिगल-साहित्य 


ड्ू गरपुर राज्य का 
इतिहास (राजपुताने 
का इतिहास, भाग ३, 
खण्ड १) 

तवारीख जागीरदारात : 
राज मारवाड़ 

प्रतापगढ़ राज्य का 
इतिहास (राजपुताने का 
इतिहास, भाग ३, 
खण्ड ३) 

पूर्वे-भ्राधुनिक राजस्थान : 


बांसवाड़ा राज्य का 
इतिहास 
(राजपूताने का इतिहास, 
भाग ३, खण्ड २) 
बीकानेर राज्य का 
इतिहास (राजपुताने 
का इतिहास, 


: मुन्शी देवीप्रसाद, श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 


१६०६ ॥। 


गोरोशंकर होराचन्द ओफका, स्वयं प्रकाशित, 
अजमेर, १६३१ । 


: गौरीशंकर हीराचन्द ओफा, स्वयं प्रकाशित, 


अजमेर, १६३८ व १९४१ ॥ 


: मोतीलाल मेनारिया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


प्रयाग, १६४० | 


: जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 


इलाहाबाद, १६६० । 


: गौरीशंकर हीराचन्द श्रोका, स्वयं प्रकाशित, 


अजमेर, १६३६ । 


मुन्शी हरदयालसिह, जोधपुर सरकार की झ्राज्ञा 
से प्रकाशित, १८९४ । 


: गौरीशंकर हीराचन्द ओका, स्वयं प्रकाशित, 


श्रजमेर, १६९४० | 


रघुबी रसिह, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर 
१६५१। 


: गौरीशंकर हीराचन्द ओमा, स्वयं प्रकाशित, 


अजमेर, १६३७ । 


: गौरीशंकर हीराचन्द श्रोक्ता, स्वग्र प्रकाशित, 


अजमेर, १६३६ | 


३४८ 


श्र. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६९. 
१७, 
१८, 


९९, 


२०, 
२१. 
२२. 


२३. 


र्‌४, 


२्‌ 4 हे 


२६. 


29, 


महाराजा ग्रजीतर्सिह एवं उनका युग 


भाग ५, खण्ड १) 


बुन्देललंण्ड केसरी महा- : 


राजा छत्नसाल बुन्देला 


भारत के प्राचीन 
राजवंश (भःग ३) 
भा रतीय चित्रकला 


मारवाड़ का इति- 
हास (२ भाग) 
मारवाड़ का मूल 
इतिहास 

मारवाड़ का संक्षिप्त 
इतिहास 

मारवाड़ राज्य का' 
इतिहास 
मिश्रबन्धु-विनोद 
(चार भाग) 


भगवानदास गुप्त, शिवलाल अश्रग्रवाल, श्रागरा, 
१६५५८ । 


: विश्वेश्वरनाथ रेउ, हिन्दी ग्रव्थ रत्नाकर कार्या- 


लथ, बम्ब्रई, १९२५ । 


: वाचस्पति गेरोला, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, 


१९६३। 


: विश्वेश्वरनाथ रेठ, आककियालाजीकल डिपार्ट- 
: मेंद जोधपुर, १६३८५। 


का 


कर्क 


रामकरां आसोपा, स्व प्रकाशित, जोधपुर, १८७१ 


रामकर्णों आसोौपा, दधिमति नामक पत्रिका में 


: प्रकाशित, जोधपुर, सम्भवतः: १९३३। 
: जगदीशसिह गहलोत, हिन्दी साहित्य मदर, जोध- 
* पुर, १९२५ । 


: मिश्रत्रच्धु, प्रथम व तृतीय ग्रन्थ प्रसारक, खंडना, 


कह्ड 


रतलाम का प्रथम राज्य ; 


राजपुृताने का इतिहास : 


(भाग ६) 


राजपृतानें का इतिहास : 


(२ भाग) 
राजपृताने में हिन्दी 


पुस्तकों की खोज झौर 


उनकी सूत्री 
राजस्थान का पिंगल 
साहित्य 

राजस्थान में हिन्दी 
के हस्तलिखित म्रन्थों 
की खोज (४ भाग ) 
राजस्थानी-चित्रकला 


री 
राजस्थानी भाषा पह्ौर 


साहित्य 


१९१३; द्वितीय व चतुर्थें--गंगा पुस्तक माला, 
लखनऊ, क्रमशः १९२७, १६३४ ॥ 

रघुबीरसिह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 
१९३६। 

गौरीशंकर हीराचन्द झोका, स्वयं प्रकाशित, अज- 
मेर, १९२६ । 

जगदीशरसिह गहलोत, हिन्दी साहित्य मन्दिर, 
जोधपुर, क्रशः १९३७ व १९६० । 


: मुशी देव्री्रसाद, १९११। 


: मोतीलाल मेनारिया, हितँषी पुस्तक भंडार, उदय- 


पुर, १६९५२ । 


: शोध-संस्थान, उदयपुर, क्रमशः ९४२, ६१९४७, 


१९४२ व १९५४। 


: रामगोपाल विजयवर्मीय विजयवर्गीय कलामंडल, 


जयपुर, १९५३ । 


: मोतीलाल मेनारिया, ह्न्दी साहित्य सम्मेलन, 


प्रयाभ, १९११ ॥। 


श्ध, 


२९, 


३०. 


३१, 


३२. 


३३५ 


३४. 


३५. 


धन्दर्भ ग्रन्थ ३४१ 


राजस्थानी भाषा और : हीरालाल माहेश्वरी, झ्राधुनिक पुस्तक भवन, कल - 

साहित्य कत्ता, १९६० । 

राजस्थानी-सबद-कोस + सीताराम लालस, राजस्थानी शोध संस्थान, जोध- 
पुर, १९६२ । 

राजस्थानी साहित्य की : मोतीलाल मेनारिया, छात्रह्ितकारी पुस्तकमाला, 

रूपरेखा प्रयाग, १९३६ । 

रिपोर्ट मजमुई : मुंशी हरदयालसिह, जोधपुर सरकार की ब्राज्ञा से 

हालात व इन्तिज़ाम प्रकाशित, १८८४५ । 

राज मारवाड़ 

वीर दुर्गादास राठौड़ : जगदीशर्पिह गहलोत, हिन्दी साहित्य मन्दिर, जोध- 
पुर, १६६६९ | 

वीर शिरोमणी राठौड़ : रामरतन हालदार, स्वप्रकाशित, अजमेर, १६३७। 


दुर्गादास 


शिवस्िह-सरोज : शिवर्सिह सेंगर, नवलकिश्ोर प्रेस, लखनऊ, 
१६२६१ 

हस्तलिखित हिन्दी. : ' श्यामसुन्दरदास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 

पुस्तकों का संक्षिप्त १६२३ ।! 


विवरण 

(रू) गौरा-प्रस्थ-पंग्रेजी 
झ्रजमेर हिस्टोरिकल : हरबिलास सारदा, सस्‍्काटिश मिशन इन्दस्ट्रीज़ 
एण्ड डिस्क्रिप्टिव कम्पनी लिभिटेड, अजमेर, १६११ । 
झकियालाजीकल_: एच० बी० डब्ल्यू० गेरिक 
सर्व आव इण्डिया 
(भाग २३) 
इण्डिया एट दि डैथ : मोरलैण्ड, मेकमिलन एण्ड को०, लन्दन (१है२०। 
आव्‌ अकबर 
एग्रे रियन सिस्टम : मोरलैण्ड, सैन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, १६०५ । 


आव घुस्लिम इण्डिया 

औरंगजेब एण्ड हिंज : ज० फ़ारूक़ी, नवल किशोर प्र स, लखनऊ, सम्भवतः 
टाइम्स १६२५॥। 

ग्लोरीज़ श्राव्‌ मार- : विश्वेश्वर नाथ रेउ, भ्राकियालाजीकल डिपाट्टमेन्ट 
वाड़ एण्ड दि ग्लो- : जोधपुर, १६४३ । 

रियस राठौसे 

डिस्क्रिप्टिव कैटेलाग : टैसीटोरी, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, १६१८॥। 
भ्राव बाडिक हिस्टो- 


३५० 


१०. 
११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१४. 


६६. 


१७. 
(पल, 


१९. 


२०. 


२१. 
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रिकल (जोघधपुर व 

बीकानेर) 

थर्टी डिसाइसिव.. : ठाकुर नरेन्‍्द्रातह, १६३६ | 

बैटल्स आव्‌ जयपुर 

पार्टीज एण्ड पालि- : सतीशचन्द्र, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, १९४६९ ॥ 
टिक्‍स एट दि मुगल 

कोर्ट 

प्राविन्शियल गवर्त मैट : परमात्मासरन, किताविस्तान, इलाहाबाद, १९६४१ | 
आव दि मुग़ल्स 


फ़रस्टं निजाम : युसुफ़ हुसेन, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 
१६६३। 

मारवाड एण्डदि ; वी० एस० भागंव, मुच्शीराम मनोहरलाल, दिल्‍ली, 

मुगल एम्परसे १६६६ । 

मुगल गवर्नमेन्ट.. : श्रीराम शर्मा, हिन्द किताब्स लिमिटेड, बम्बई, 


एण्ड एडमिनिस्ट्रशन १६५१ ॥ 

मगल नोबिल्टी अ्रंडर: अतहर अली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, १६६६ । 

झ्ौरंगज ब 

मेबांड एण्ड दि. : गोपीनाथ शर्मा, शिवलाल अग्रवाल एण्ड क० लि०, 

मुग़ल एम्परसे झागरा, १९५४ 

राठौड़ दुर्गादास : विव्वेश्वर नाथ रेउ, आकियालाजीकल डिपार्टंमेस्ट, 
जोधपुर, १९४८। 

रासमाला (भाग २) : फोब्से, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १६२४ । 

लेटर मृगल्स (२- : विलियम इरविन, एम० सी० सरकार एण्ड सन्‍्स, 

भाग कलकत्ता । 

वेस्टर्न राजपूताना : कर्नल आ्राक्रिबाल्ड एडम्स, १६९०० । 

स्टेट्स 

सर्च रिपोंट्स : प्रदेश सरकार के लिए, नागरी प्रचारिणी सभा काशी | 

१६००-१६९४० 

(२१ भाग ) 

सैन्ट्रल स्ट्र्चर. : इब्न हसन, झाक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६३६ ॥ 

आव दि मुग़न 

एम्पायर 

स्टडोज इन मिडीवल : श्री राम शर्मा, स्वप्रकाशित, १६५६। 

इण्डियन हिस्ट्री 

हिस्द्री आव्‌ इण्डिया : इलियट एण्ड डाउसन, फ्र्यूबनर एण्ड कृं०, लन्दन, 

(भाग ७ व ८) १८७७ | 


र्डें, 
२५. 
२६. 


रे छ द् 
एप, 


ण्र्‌प 


१०, 


६१ 


सन्दर्भ-ग्रन्‍्थे ३५१ 


हिस्द्री भाव श्रौरंग- : जदुवाथ सरकार, एम० सी० सरकार, कलकत्ता, क्रमशः 

जेब (भाग ३, ४ व ५) १६२८, १६३० व १६५२ 

हिस्ट्री श्राव्‌ गुज : कामसेरिएट, श्रोरियन्ट ह्ञांगमेन्स, कलकत्ता, १६५७ | 

गत (भाग २) 

हिस्द्ी भ्राव्‌ गुजरात : वाटसन, गवनंमेन्ट सेस्ट्रल प्रेस, बम्बई १८७६। 

हिस्द्ी आव जादूंस : क़ानूनगो, कलकत्ता, १९२५ ।॥ 

हिस्ट्रोरिकल एसेज्र : क़ानूनगों, शिवलाल श्रग्रवाल, आगरा १६६० | 
(अ) लेख (हिन्दी व अंग्र जी) 

अजीतसिंह श्रावू : विश्वेश्वर नाथ रेठ, जनरल आव इण्डियन हिस्ट्री, 

मारवाड़ भाग २२, १६३३ | 

अजीत सिह की परीक्षा उदयराज उज्जवल, राजस्थान भारती, जुलाई, १६५४ ॥। 

का एक गीत 

भ्जीतसिंह के जीवन : जुगलसिह खीची, राजस्थान भारती, जुलाई १६५४ । 

का एक परिच्छेद 

औरंगज ब्स एटीट्यूड - सुन्दरी शर्मा, दि क्वार्टरली रिव्यू झाव हिस्टोरिकल 

टुवड्स मारवाड़ स्टडीज़, भाग ७, नं० २, १९६७-६८ । 

आझाफ्टर दि डेथ आव 

महाराजा जसवन्तर्सिह 

जोधपुर के दस्त्री : गोपीनाथ शर्मा, शोध पत्रिका, सितम्बर, १६५३ | 

रेकार्ड का महत्त्व 

जोधपुर के सिंहासन के : ब्रजमोहन जावलिया, मरु भारती , जुलाई, १६६८ । 

दावेदार दलथंभन से 

सम्बन्धित कुछ अज्ञात 

तथ्य 

दुर्गादास के पत्र का : रंघुबीरसिंह, राजस्थान भारती, जुलाई, १६५११ । 

सही संवत्‌ 

महाराजा अ्रजीतसह ः अग्र॑चन्द नाहुठा, मर भारती, जनवरी, ६६६३ । 

की अन्य रचनाएं 

महाराजा श्रजीतर्सिह : सं. नारायणर्सिह भाटी, परंभ्परा; अंक १७ । 

विरचित गज उद्धार ग्रन्थ 

महाराजा अ्रजोतर्सिह : नारायणर्तिह भाटी, मरु-भारती: अक्तूबर, १६६९ ॥। 

विरचित गज उद्धार 

ग्रन्थ 

मारवाड़ की मेवाड़ को : विश्वेश्वर ताथ रेउ, हिन्दुस्तानी, भाग ६, १६३६ | 

समय-समय पर दी हुई ः 


कुछ समस्याएँ 


१०२ 


१२. 
१३. 


१४, 


१५. 
१६. 


१७. 


१८, 


१६. 


२०. 
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मारवाड़ पेन्टिग्स : हरमन गोयदज़, मार्ग, मार्च, १६५८ | 
राठौड़ वीर दुर्गादास : विश्वेश्वर नाथ रेउ, राजस्थान -भारती, श्रप्रोल, 
का एक पत्र १९४०, 


राजपूत पालिसी : खुरशीद मुस्तफा, इस्लामिक कल्चर, भाग २१, नं० 
आंव औरंगजेब ४, १६४७ । 

राजस्थानी पेन्ठिग्ज़ : सत्यप्रकाश, सोवेनेर, १६५६ | 

राजथानी पेन्टिग्ज : गोपीनाथ शर्मा, सेकेन्ड सेमिनार आन हिस्ट्री आव 


एण्ड देयर इम्पेक्ट राजस्थान, एम० बी कॉलेज, उदयपुर, फ्रवरी, 
आन सोसाइटी एण्ड १६६२ । 

कल्चर 

राजस्थाती पेन्टिग्ज़ : गोपोताथ शर्मा, सेमिनार श्रान श्राइडियाज़, यूनि- 
एण्ड मुग़ल इम्पेक्कड.._वर्षिटी आव दिल्ली, नवम्बर १६६५ । 

राजा जयसिहस्‌ सतीशचन्द्र, प्रोसीडिग्स श्राव्‌ इन्डियन हिस्द्री कांग्रेस 
कान्द्रीब्यूशन टू इम्पी- ११ वाँ सेशन, १६४८। 

रियल पालिटिक्स 

सम एसपेक्ट्स आव्‌ ; गोपीनाथ शर्मा, जनरल आव इन्डियन हिस्ट्री, भ्रप्नोल 
सोसाइटी एण्ड कल्चर १६४६॥। 

आ्राव्‌ राजस्थान एज 

रिवील्ड इन बियाहबही | 

हाडीरानी वऔरंग- : मांगीलाल व्यास “मयंक, मरु-भारती, जुलाई, 
जब का युद्ध १९६८। 


कुछ विशेष आधार ग्रन्थों पर टिप्पणियाँ 


(क) राजस्थानों प्रन्थ--- 
अ्रजितच रित्र :-- 

संस्क्ृत भाषा में लिखे गये इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि पुस्तक-प्रकाश जोधपुर 
में प्राप्य है। इसकी रचना अजीतसिह के समय में ही बालक्ृष्ण दीक्षित ने की थी। 
भ्रजितचरित्र दस सर्गों की रचना है जिसमें से प्रथम छः सर्गो' में अ्रजीतसिह के 
पूर्वजों का वर्णन है। पिछले चार सर्गों में श्रजीततिह के जीवन के प्रारम्भिक बत्तीस 
बह कुछ घटनाओं का वर्णान है। यह वर्णंव ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वेष महत्त्वपुरां 

। 
२. अजितबिलास : -- 

राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी, जोधपुर में एक बृहद्‌ प्रत्थ है, जिसमें 
घमं, भूगोल तथा इतिहास आदि विषयक विवरण है भौर जोधपुर के राठौड़ शासकों 
का राव सीहा से राजा मानसिह तक का इतिहास वर्णित है। इसी के अन्तमंत 
पृु० १९६९ से २४७ तक “अजितविलास” नामक रचना है जिसमें अजीर्तापह के 
सम्पूर्ण जीवनकाल का विस्तृत-वर्णन है। इस रचना में एक घटना के उल्लेख के 
उपरान्त बहुधा उससे सम्बन्धित कवित्त शअ्रथवा, दोहा लिखा गया है। 
प्रजितविलास के लेखक भ्थवा रचनां काल के विषय में निश्चित उल्लेख 
नहीं मिलता। परन्तु भ्रजितोदय, राजरूपक व स्रजप्रकाश श्ादि समसा- 
मयिक ग्रन्थों की भाँति इसमें भी बख्तसिह द्वारा श्रजीतर्तिह की हत्या किये जाने 
का उल्लेख नहीं है, जिससे अनुमान लगाया जा प्कता है कि यह रचना अजीतसिह 
के जीवनकाल की रही होगी । सम्पूर्ण विवरण क्रमबद्ध है तथा स्थान स्थान पर 
तिथियों का भी उल्लेख किया गया है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण रचना है । सन्‌ १६६३ ई. में भ्रजीत- 
सिंह के अजमेर जाने तथा झअजमें र के सूबेदार सफी खाँ से बातचांत करने का सबसे 
अधिक विस्तृत वर्णन इसी ग्रन्थ में मिलता है । 
३. अ्जीतसिघ रो तवारीख :-- 

यह तवारीखु भण्डारी फौजचन्द द्वारा लिखी गई है, रचना किस समय की है, 
यह कहना कठिन है यह केवल ४७ पृष्ठों की रचना है जिसमें भ्रजीतर्सिह के जन्म से लेकर 
प्रगले झ्ाठ-नौ वर्षो का इतिहास वर्णित है। इसमें से भी सत्‌ १६७५-१६८१ ई. तक की 
घटनाएँ संक्षेप में लिखी गई हैं । पिछले छः वर्षो (सन १६८१ ७ ई.) में होने वाले 
राठौड़ों के संघर्ष का लेखक ने विस्तृत वर्णोत किया है। इस काल की घटनाओं के 
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लिये ही इस भ्रन्थ का उपयोग किया गया है। इसकी प्रतिलिपि राजकीय पुरालेखा- 
गार, बीकानेर में बस्ता नं० ४० में प्राप्य है । 
हैं. झजितोदय : - 

अजीतसिह के श्राश्चित कवि भट्ट जगजीवन द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस 
प्रन्थ की प्रतिलिपि पुस्तक-प्रकाश, जोधपुर में प्राप्य है। राजकीय ' पुरालेखागार, 
बीकानेर बस्ता नं. ४३ में इस ग्रन्थ का राजस्थानी भाषा में श्रनुवाद प्राप्य है। उसी 
का उपयोग इस शोध-प्रन्थ में किया गया है। यह इकतीस सर्गो का बृहद ग्रन्थ है, 
जिसमें भ्रजीतर्सिह के सम्पूर्ण जीवन का श्रत्यन्त विस्तृत विवरण मिलता है। यद्यपि 
राजकीय आश्रय में लिखे जाने के कारण ग्रन्थ में अ्रनावश्यक प्रशंसा तथा कहीं-कहीं 
पक्षपातपूर्ण विवरण मिलता है, फिर भी समकालीन ग्रन्थ होने के नाते इसका विज्ञेष 
महत्त्व है । 
५. जुनीबही :-- 

यह बही पुस्तक-प्रकाश, जोधपुर की एक पुरानी बही से की गई नक़ल 
है । इसकी प्रतिलिपि राजकीय पुरालेखागार, बीकानेर के बस्ता नं ४४ में प्राप्य 
है। इसमें अनेक छुट-पुट घटनाओं के उल्लेख के अ्रतिरिक्त जोधपुर के राठौई्ड शासकों 
का भी इतिहास वर्णित है जिसके भ्रन्तर्गत महाराजा अ्रजीतर्सिह के जीवनकाल की 
लगभग सभी घटनाओं का क्रबद्ध वर्शन है। इसका महत्त्व इस हृष्टि से है कि 
इसकी घटनाएँ जोधपुर राज्य की ख्यात से पूर्णतया मिलती हैं । भ्रतएवं ख्यात की 
पकाँति इसका भी ऐतिहासिक महत्त्व है। जैसलमेर के रावल अ्रमरसिह द्वारा अपनी 
लड़की के विवाह के लिये श्रजीतर्सिहू को भेजे गये टीके का विस्तृत विवरण इस बही 
में मिलता है । 


६. जोधपुर राज्य की खू्यात :-- 


इस ख्यात की प्रतिलिपि श्री रघुबीर लाइब्रेरी, सीतामऊ में प्राप्य है। 
इसके प्रथम भाग में राव सीहा से महाराजा जसवन्तसिह तक, तथा दूसरे भाग में 
महा राजा अभ्रजीतर्सिह से महाराजा मानसिह तक का इतिहास वर्णित है। रचयिता 
के विषय में कुछ उपलब्ध नहीं हो सका । श्रजीतर्तिह के जीवन की समस्त घटनाशों 
का विस्तृत एवं क्रमबद्ध विवरण इस ख्यात में मिलता है । सन्‌ १७०७ ई. में 
बहादुरश।ह द्वारा दिये गये परगनों के ताम, इन्द्रकुंबर का विवाह, श्रजीतर्सिह की 
हत्या श्रादि कई ऐसे स्थल हैं, जिनका विस्तृत वर्णान केवल इसी' ख्यात में उपलब्ध 
है। चू कि इस ख्यात में वणित तथ्यों की पुष्टि फारसी ग्रन्थों से भी होती है, भ्रतः 
इस शोध-प्रबन्ध में इसका उपयोग स्वतंत्रतापृवंक किया गया है। 


७. दस्तुर-बही 
१६१ पृष्ठ को यह बही राजस्थान शोध संस्थान चोपासनी, जोधपुर में, प्राप्य 
है। इसको प्रतिलिपि सन्‌ १८६२ ई. की है। इस बही में जोधपुर राज्य में मनाये 
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जाने वाले उत्सवो का विस्तृत वर्शात मिलता है। जोधपुर की सामाजिक एवं 
धामिक दशा के लिये यह विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसके ब्रातिरिक्त महाराजा गजसिह 
से लेकर महाराजा तख्तसिह तक के शासनकाल की विभिन्‍न घटनाओं का यत्र-तत्र 
उल्लेख भी इसमें मिलता है। इस शोध प्रबन्ध की दृष्ठि से इस बही में इन्द्रसिह 
के शासन का तथा अर्जातसिह, उसकी रानियों एवं सरदारों द्वारा निर्मित स्थानों का 
वर्णन प्राप्य है। जोधपुर पर मुग़ल शासन के दिनों में तोड़े जाने वाले मन्दिरों के 
ताम केवल इसी बही में मिलते हैं । 


८. पंचोली हस्तलिखित ग्रन्थ :-- 


श्री रघुबीर लाईब्र री, सीतामऊ में इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि है, जिसमें कुल 
१७४ पत्र हैं। इस ग्रन्य का न तो समुचित रूप से आरम्भ किया गया है और न 
श्रन्त ही है। ग्रन्थकार अ्रथवा प्रतिलिपिकार के विषय में भी कुछ उल्लेख नहीं 
मिलता । इसमें सन्‌ १६५७-७९ ई. तक की घटनाओं का वरशुन है। प्रस्तुत 
शोध प्रबन्ध की दृष्टि से यह ग्रन्थ केवल द्वितीय अ्रध्याय के लिये उपयोगी सिद्ध 
हुआ है। राठोड़ों की पेशावर से दिल्‍ली तक की यात्रा का दिन-प्रतिदित का 
विवरण इसमें मिलता है। इसी यात्रा के बीच प्रसंगवश जोधपुर में होने वाले 
राठोड़ों के विरोध तथा घटनाओं का भी संकेत किया गया है। इस विवरण से यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः लेखक स्वयं भी इस दल के साथ यात्रा 
कर रहा था । 


8. राजरूपक :--- 


इस वृहद ग्रन्थ की रचना महाराजा अभयसिह के समय में कवि वीरभाण ने 
की थी । यह ग्रन्थ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित कर दिया गया 
है। इस ग्रन्थ में अरजीतर्सिह के राजत्व काल का वर्णन बहुत विस्तार से किया 
गया है। चू कि राजरूपक अभयसिह के लिये लिखा गया था, भतः इसका वर्ण 
कहीं-कहीं प्रक्षपात पूरा हो गया है। युद्धों में राठीड़ सरदारों के वीरत्व का भरति- 
श्योक्तिपूर्णं वर्शान है, तथा अजीतसिह की हत्या जेसी घटनाप्रों का उल्लेख नहीं 
है । ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। कवि ने घटनाओं की तिथि, 
मास व. वर्ष का ठीक-ठीक उल्लेख किया है। बहुधा दिन का भी उल्लेख मित्रता 
है। सम्पूर्ण विवरण क्रमबद्ध है। अतः शोध-प्रबन्ध में यह विश्वेष उपयोगी सिद्ध 
हुआ है। सन्‌ १६८१ ई. से सन्‌ १६८७ ई. तक की अवधि में राठौड़ प्रदारों के 
उपद्रबों का सबसे भ्रधिक विस्तृत विवरण राजरूपक में मिलता है । 


१०. शजबिलास :-- 
इसकी रचना राणा राजसिंह के समय में मानकवि ने की थी। इस शोध- 
प्रन्‍न्ध की दृष्टि से इस ग्रत्थ का महस्व इसलिये है कि इसमें राठोड़ों व 
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सीसोदियों की मैत्री होने का उल्लेख मिलता है। अजीसरसिह को राणा राजसिह द्वारा 
कौलवा की जागीर मिलने का उल्लेख केवल इसी ग्रन्थकार ने किया है। इसे नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी ने प्रकाशित कर दिया है । 


११. व्याव री बही :-- 

राजकीय पुरालेखागार, बीकानेर में नौ व्याव बहियाँ हैं। इनमें से बही न॑. १ 
में प्र. १ से ५७ तक श्रजीतर्सिह की पुत्री सूरजकुबर के सवाई राजा जयसिह के 
साथ विवाह का विस्तृत वर्शान है। इससे जोधपुर के सामाजिक रीति-रिवाज, 
धार्मिक विश्वासों, व. आधथिक दशा पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसके अ्रति- 
रिक्त इसी बही में पृ. २१९३-८५ तक कुछ ऐसे पदाधिकारियों के अधिकार श्ौर 
कर्तव्यों का वर्णन है, जो जोधपुर राज्य में प्रचलित थे। इससे जोधपुर की 
प्रशासनिक-व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं। इस शोध-प्बन्ध 
में यह बही अ्रध्याय नवम॒ व दशम के लिये विशेष उपयोगी रही है । 


६२. सूरजप्रकाश :-- 

“<राजहूपक की भाँति सुरजप्रकाश की रचना भी महाराजा प्रभयसिह के समय 
में हुई थी। इसका रचयिता कवि करणीदान है। अ्रभयरसिह का इतिहास लिखने 
से पूर्व कवि ने उसके पूर्ववर्ती शासकों का इतिहास' लिखा है। यद्यपि भ्रजीतर्सिह 
के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया गया है, परन्तु कवि ने न तो सभी तथ्यों 
का उल्लेख किया है और न तिथियों का ही उल्लेख किया है। बहुधा प्रसंगों में 
अ्रजीतरसिह की प्रशंसा एवं युद्धकौशल का ही वर्शंन मिलता है। राजकीय ग्रन्थ 
होने के नाते सावधानीपूर्वक इसका उपयोग किया गया कह राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर ने इस प्रन्थ को प्रकाशित कर दिया है । 
(स) फारसी प्रन्‍्थ 
१. श्रादाब-ए-श्रालमगीरी :-- 

यह बादशाह श्रौरंगज़ेब तथा शाहज़ादा भ्रकबर के पत्रों का सादिक मुतालिबी 

द्वारा किया गया महत्त्वपूर्णों संग्रह है। श्रकबर की मारवाड़ में दूसरी बार नियुक्ति 
भौर वहां उसकी तथा उसके सेनापति तह॒व्वर ख्राँ की गतिविधियों का सबसे 
श्रधिक विस्तृत एवं विश्वसनीय विवरण इसी भ्रन्थ में मिलता है। ग्रकबर के राज- 
पूतों से मिलकर विद्रोही हो जाने का प्रमाण भी उसके श्रपने दो पत्रों में मिलता 
है, जो उसने राणा राजासह व जयसिंह को लिखे थे। इस प्रकार सन्‌ १६८० ई. 
की घटनाओों के लिये यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार ग्रन्थ है। इसकी प्रतिलिपि 
श्री. रघुबीर लाइब्न री, सीतामऊ में प्राप्य है। 


२. फ्रमान, निशान, पत्र ब वकील रिपोर्ट्स : - 
' रोजकीय पुरालेखागार, बीकानेर 'में फारसी 'तंथा राजस्थानी की वकील 
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रिपोर्ट स, अजदाश्त तबा पत्रों का वृहृद संग्रह है। इनमें महाराजा प्रजीतसिह तथा 
अन्य राजाओं, विशेष रूप से जयधिह के पारस्परिक पत्र-व्यवहार, उनके द्वारा 
बादशाह तथा शाही अ्रधिकारियों द्वारा उन्हें लिखे गये पत्र, राजाओं के वकीलों 
द्वारा भेजी गई सूचनाएँ, अ्रथवा राजाओं द्वारा वकीलों को भेजे गये आदेशों का 
विवरण मिलता है। इन विभिन्‍न पत्रों से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का 
अध्ययन करने में बहुत सहायता मिलती है। अ्जीतसिह तथा सवाई जयसिह के 


पारस्परिक प्म्बन्ध मुख्यतया इसी सामग्री के श्राधार पर निश्चित किये जा 
सके हैं । 


३- फुतृहात-ए-श्रालमगोरी :-- 


इस ग्रन्थ की रचना ईश्वरदास नागर ने की थी । इसमें राठौड़ों एवं शाही 
सेनिकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। परन्तु इस ग्रन्थ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
वह अंश है जिसमें लेखक ने दुर्गादास द्वारा औरंगजेब के पौत व पौत्री को लौटाये 
जाने का वरांन किया है। ईदवरदास नागर ने इस कार्य में स्वयं सक्तिय भाग 
लिया था और उसी के प्रयत्न से दुर्गादास ने अकबर के बच्चों को बादशाह के पास 
भेजना स्वीकार किमा था। फलत: इस घटना के लिये यह ग्रन्थ विश्वेष रूप से 
प्रामाणिक है । श्री रघुबीर लाइग्न री, सीतामऊ में प्राप्य प्रति का उपयोग किया 
गया है | ह 


४. भसीरात-उल-वारिदात :-- 


मुहम्मद शफी वारिद तेहरानी द्वारा लिखित यह एक वृहद ग्रन्थ है, जिसमें 
दो भागों में बाबर से लेकर मुहम्मदशाह्‌ तक का इतिहास वर्णित है। यथाप्रसंग 
ग्रजीतापह का उल्लेख इसमें मिलता है, परन्तु इस भ्रन्थ का विशेष महत्त्व सांभर-युद्ध 
के वर्शांत के लिये है। अक्तूबर, सनू १७०८ ई. में हुये इस युद्ध का विस्तृत वर्णन 
केवल इसी प्रन्थ में प्राप्य है । 


५. मोरात-ए-प्रहसदी :-- 

झली मुहम्मद खाँ द्वारा लिखित यह ग्रत्थ गुजरात सूबे के इतिहास के लिये 
विशेष उपयोगी है। अ्रजीतर्सिह की गुजरात में दोनों सुबेदारियों का विस्तृत वर्सुंन 
केवल इसी ग्रन्थ में मिलता हैं। फलत: इस काल के लिये शोध-प्रबन्ध में भीरात-ए- 
प्रहमदी का समुचित प्रयोग किया ग्रय. है। 


१६. रोजनासचा :-- 


भरी रघुबीर लाइब्रेरी. सीतामऊ में प्राप्य इस ग्रन्थ का लेखक सिर्जा 
मुहम्मद फुरं खसियर के समय में उपस्थित था। उसने अपने ग्रन्थ में बहादुरणाह, 
जहाँदारशाह तथा फरुखुसियर के शासन-काल का वणुन किया है। फूर खसियर 
के समय की घटनाओं के लिये इस ग्रन्थ की विशेष उपयोगिता है। बादशाह तथा 
इल्द्कुवर के विवाह में लेखक ते स्वयं भाग लिया भा, ब्रतः इस विवाह का आँखें 
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देखा हाल हमें रोज़नामचा में मिलता है । अ्रजीतर्सिह के दिल्‍ली दरबार में उपस्थित 
होने, उसकी सैयदों से मित्रता बढ़ने तथा फरु खुसियर को सिंहासन से हटाने का 
सर्वाधिक प्रामाणिक विवरण इस ग्रन्थ में प्राप्य है। 


१७. बाकया सरकार श्रजमेर वा रणथम्भोर 


इस ग्रन्थ में अजमेर के तत्कालीन वाक़यानवीस द्वारा सन्‌ १६७८ से १६८० 
ई. तक के बीच रणथम्भोर व अजमेर से भेजी गई सूचनाओ्रों का संग्रह है। जसवम्त- 
सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ जोधपुर की स्थिति, रानी हाड़ी व राठौड़ सरदारों की गति- 
विधियों का सर्वाधिक विस्तृत वर्णंन इसी ग्रन्थ में मिलता है। इसमे कई सूचनाएँ है 
जिनका श्रम्यत्र कहीं उल्लेख नही है। जैसे अजीत सिंह को दिल्‍ली से निकाल कर जोध- 
पुर पर लाने के उपरान्त भाठौड़ सरदारों ने उसका राज्याभिषेक किया था; इसका 
उल्लेख एकमात्र इसी ग्रन्थ में है। श्री रघुबीर लाइनब्रे री, सीतामऊ में प्राप्य प्रति 


का उपयोग किया गया है। 





द .. मानचित्र का. 7 अं आल 5 
महाराजा जसवन्तर्सिह की मृत्यु के उपरान्त राठौड़ सरदारों की पेशावर 
...- से दिल्ली तक की यात्रा के मुख्य पड़ाव । 





ः सानचित्न ख' 
महाराजा जसवन्तसिह की मृत्यु के समय उसके अ्रधिक्ृत परगने । 
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है लक मी आह सानचित्र घ 
. सन्‌ १७१६-२० ई० में राजराजेश्वर अजीतर्सिह के अ्रधिकृत परगने । 








सानचित्न झा 
महाराजा अजीतसिह की मृत्यु के समय उसके अधिकृत परयने । 


मानलित्र “का 


महाराजा जसवन्तसह की प्रृत्यु के उपरान्त राढोंड़ सरदारों की पेश्चावर से 


दिल्ली तक की यात्रा के मुल्य पड़ाव 
(१४ जनवरी, सत्‌ १६७६ ई० से ५ प्रप्न ल, सन्‌ ३६७६ ई०) 
संकेत :-- 
पेशावर लाहोर 
नौणहरा सुलतानपुर 
भटक नूरमहल 
हसनभ्रब्दाल फिलौर 
रावलपिण्डी लुधियाना 
रोहितासगढ़ प्रम्बाला 
गुजरात शाहाबाद 
थानेदवर 
वज़ी राबाद कर्वाल 
एमिनाबाद दिल्ली 
मानचित्र “ख 
महाराजा जसवंतसह की मृत्यु के सप्तय उसके भ्रधि हत परगने 
( सन्‌ १६७८ ई० ) 
संकेत :-- 
जसवन्तसिह के श्रधिकृत प्रदेश 
विशेष-विवरण :--- 


जोधपुर-राज्युँकी सीमा केगबाहर [मद्दाराजा जसवस्तसिह्ट के भ्रधिकार में 
हिण्डौच, मलारना, मरूका, बदनोर, तानापुर, रोहतक, थिराद, राघणपुर, चकला- 
हिसार, पितलाद, धन्चुका, जाज़पुर नामक परयने भी थे । 


सानचित्र गे 
शाहआलम बहादुरक्षाह के सिहासनारोहण के समय अश्चीतसिहके 
झधिकत परगने 
( सन्‌ १७०७ ई० ) 
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सक्षेत :-..> 
प्रजीर्तास॒ह के श्रधिकृत प्रदेश 
विशेष-विवरण -- 


प्रजीतसिह को जालोर व साँचोर के परगते मई, सन्‌ १६६८ ई० में बादशाह 
श्ौरंगज़ेब ने दिये थे । जोधपुर पर उसने १२ मार्च, सन्‌ १७०७ ई० को जाफ़र क़ुली 
को हराकर प्रधिकार किया था । इसी महीने उसने अ्रपन्ती सेनाएँ भेजकर मेड़ता व 
पाली पर प्लरौर मई के महीने सोजत में अपने कुछ विरोधी सरदारों को हराकर 
प्पना अधिकार स्थापित कर लिया था । 


सानचित्न घ 
सन्‌ १७१९-२० ई० में राजराजेश्वर भ्रजोतर्सिह के श्रधिकृत परगते 

संकेत :--- 

श्रजीतसिह के भ्रधिकृत प्रदेश 

फलोदी व पोकरण के बीच की यह सीमा श्रनुमानित है । 
विशेष विवरण-- 

जोधपुर-राज्य की सीमा के बाहर शभ्रजीतसिह के अश्रधिकार में मारोठ, 
बधवाड़ा, भिणाय, विजयगढ़, प्रनहिलपाटन (गुजरात), केकड़ी तथा बवाल नामक 


परगने थे भ्रौर रूपनगर, मालपुरा व टोड़ा में भी उसके थाने थे । इसके साथ ही इस 
समय वह गुजरात व श्रजमेर का सूबेदार था । 


सानचित्र हा 
महाराजा श्रजीतासह की मृत्यु के समय उसके श्रधिकृत परगने 
संकेत :--- 
प्रजीतसिह के भ्रधिक्रत परगने 
मेड़ता १रगने का यह स्थान (हरसोर) भ्रजीतसिह 
के अधिकार में नहीं था । 
फलोदी व पोकरण के बीच की सीमा भ्रनुमानित है ! 


विशेष विवरण :--- 
जोधपुर राज्य की सीमा से बाहर भ्रजीतर्तिह के भ्रधिकार में बधवाड़ा। 
विजयगढ़ नामक स्थान थे तथा रूपनगर वे मालपुरा में भी उसके थाने थे । 
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